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राजस्थान लोटरी का सुपर बम्पर डा & 
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महावीर जयन्ती 
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प्रधाल सम्पादक 
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सत्रो 
श्री ऋरेयकुसर सेटी राजस्थान जेस सभा जयपुर 
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१३ 
१४ 
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१६ 
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राजस्थान जैन सभा, जयपुर 


पदाधिकारोगश एवं कार्यकारिरी के सदस्य 


श्री राजकुमार काला 
श्री ताराचन्द्र साह 

श्री पुनमचन्द्र साह 

श्री बाबूलाल सेठी 

श्री प्रकाशचन्द ठोलिया 
श्री भागचन्द छाबडा 
श्री सुरज्ञानीचन्द लुहाडिया 
श्री कप्रचन्द पाटनी 
श्री प्रवोणचन्द छाबडा 
श्री सूबज मल सौगाणी 
श्री रतनलाल छाबडा 
श्री लल्लुलाल जेन 

श्री केलाशचन्द गोधा 
श्री त्रिलोकचत्द काला 
भ्रो रमेशचन्द गगवाल 
श्री अरुण कुमार सोनी 
श्री सुभाष काला 

श्री राजमल जेन बेगस्या 
श्री महेशचन्द काला 
श्री ज्ञानप्रकाश बक्षी 
कुमारी प्रीति जैन 

श्री मंवरलाल पोल्याका 
श्री राधाकिशन जैन 

श्री रतनलाल जैन 

श्री जवाहरलाल जैन 


प्रध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
मन्त्रो 
स० मन्त्री 
स०» मन्त्री 
कोषाष्यक्ष 
सदस्य 
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जन्म सोक्ष 
न्लेत्र शुक्ला प्रयोदशी | | 


जन्म चेत सित तेरस के दिन, 
कुण्डलपुर कन बरना । 
सुरगिर सुरगुरु पूज रचायो, 
मे पूजो भय हरना ।॥। 


कानिक कृष्णा अश्रभावस्था! 


शराब्शीव्यंचन 


उपाध्याय विद्यानन्द मुनि २६६२, काजी वाड़ा 
दरियागज, दिल्‍ली 
१६-३०७ ७ 
राजस्थान जेन सभा महाबीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर 
एक स्मारिका का प्रकाशन कर रही है समयानुकूल कार्य है । 


स्मारिका में प्रकाशित सामग्री पठनोय एवं प्रमारित हो 
यही स्मारिका की विशेषता है । 


स्मारिका पाठकों के लिए उपयोगी हो यही मेरी शुभाशीर्वाद 
हे । 
शुभाशोर्वाद 
स्तल्व्डेशा 
राण भवन 


बैंगलोर 
मार्च 5, 977 


मुझे यह्‌ जानकर बहुत खुशों हुई है कि भगवान महावीर के 
जयन्तो-समारोह के श्रवसर पर राजस्थान जेन सभा एक जयन्ती 
स्मारिका प्रकाशित करने जा रही है। स्मारिका में जन दर्शन, 
इतिहास, सस्कृति तथा साहित्य पर प्रतिष्ठित विद्वानो के गवेषशापूर्ण 
लेखो के प्रकाशन से उसको उपयोगिता बहुत बढ जायगी । ऐसी 
स्मारिका को सब ही प्रबुद्ध पाठक प्राप्त करना तथा ध्यान से भ्रध्ययन 
करना चाहेगे। राजस्थान जन समाज के इस पश्रायोजन का में स्वागत 
करता हैं श्लौर यह हादिक कामना करता हूँ कि स्मारिका सर्वाज्भू 
सुन्दर तथा सर्वोपयोगी सिद्ध हो । 


--उमाशकर दोक्षित 
राज्यपाल, कर्णाटक 


पैट मुल्चन्द सोना मार्ग 
धनोप धौक, प्रजमेर 
3- ३-77 


श्रीयुत्‌ु बाबुलालओ सेठी 
मंत्री, राजस्थान जन सभा, जयपुर 
सादर जघजिनेन्द्र ! 
ग्रापका कप! पत्र मिला। राग श्रागासी क्षी महावीर जयन्ती 
के पण्य पर्व पर जयस्ती स्मारिका का प्रकाशन कर रहे हैं, यह अ्वगल 
कर हादिक प्रसाच्नता हर । 


भगवात महावोर स्वामी के विश्व हिलेसी उपदेशों के 
प्रशाराध स्मारिका प्रकाशन का प्रयास इलापनीय है. । बोर प्रचु को 
वेशना का पुण्य लाभ जनसाधारणा को अऑधिफाशिव सिले, यह 
स्मारिका का लक्ष्य होता चाहिये। सत्य, शहरी), ग्रचोर्ण ब्रह्मचर्स 
झोर प्रपरिग्रह को पुण्य सलिला में जन-सन लिमग्न हों, यह प्रथमत, 
ग्रावश्यव है। वधोकि समग हिलेधो उक्त सिज्ञान्त सार्नजनोन हृष्िट 
से विश्व मच पर रवीकार जा चुके है । 


विश्वास है ग्रापके सदृप्रतास में उक्त भावना का समावेश 
होगा । सुप्ठु प्रकाशन के लिये हादिक शुभकामनाएं । 


धापव 
- मागचकचऋद सोनी 


पनक्रम सिक्का 





प्रध्यक्षीय 

सम्पादकीय 
प्रकाशकी य 

आ्राभार 

जैन सभा का परिचय 


ऋापली लआआाल 


शशथ्यवस्त 

। वीर स्ववनम्‌ 

2 भगवान्‌ महाबीर जीवन झलक 

3 एक पद (कजरी बनारसी) 

4 अहिसा के प्रतीक महावीर 

5 भौतिक जगत घोर मोक्ष 

6 जैन बौद्ध साधना पद्धति 

7 प्रपित कर मे प्रक्षत चन्दन (गद्य काव्य) 

8 पच कल्याणुको का स्वरूप और भ महावीर 
9 परमपूज्य श्री बद्ध मान को (कविता) 
0 भगवान्‌ प्रहावीर 


कु्न्क 
ही] 


भगवान्‌ महावीर, वीतरागता श्र निर्वाण 


स्लफस्ड 


डा पष्नालाल साहित्याचाय॑ 
श्री न-दकिशोर जैन 

व्यथित हृदय 

प्‌० सुभाषचन्द्र द्शनाचाय॑ 
कुमारी प्रीति ज॑तत 

श्री उदयचन्द्र प्रभाकर 

श्री घासीराम जन चन्द्र! 
श्री भ्रादित्य प्रचण्डिया 

श्री हजारीलाल जैन 'काका' 
श्रीमती सुशीला बाकलीवाल 
डा. देवेन्द्रकुमार शास्त्री 
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जैनधर्म भ्रौर कर्मसिद्धान्त 


युगो युगों तक भ्रमर रहेगा महावीर सन्देश तुम्हारा 


मानव जीवन झौर भ० महावीर 


सप्तभगी, प्रतीकात्मक और त्रिमुल्यात्मक 


(कविता ) 


शाब्दिक सत्य उसका स्थून्न सह्कर ण होता है 


तीप॑कर कोन है ? 

ये जीवन एक रैन का सपता 
अपरिग्रह व्रत 

जैन धर्म प्रौर वैदिक घममम 
सच हौर फू 5 

व्यवहार नय की उपयोगिता 
जन्म मगल गीत (कक्ति) 
तीर्थंकर वद्ध मान 

विश्व के कल्याण (कविता) 
शून्यवाद समीक्षा 

काष्ठ नहीं कपास बनो 
महावीर की प्रजातात्रिक दृष्टि 
जँत दर्शन की एक दिव्यईष्टि 
समय न चूकत चतुर नर 
ज्ञान का खजाना (कविता) 
अनेकान्त और जीवन व्यावार 


शुद्ध भावना, महावीर उवाच (कविता) 


जैन दर्शन का तातिविक पक्ष वस्तुस्वातन्त्य 


मतभद नही प्रव रह पाये (कविता ) 


जैन तर्क वाडमय मे स्त्री मुक्ति का ताकिक विवेचन 


क्यो? 


(लेख प्रतियोगिता में पुरस्कृत लेख) 


जनहित में भगवान महावीर (प्रथम) 
(द्वितीय) 


जग डा 


भगवान महावीर का जीवन 


श्रायिका ज्ञानमती माताजी 
प॒प्रनुषचन्द न्यायतीर्थ 


महन्त पर्वतपुरी गोस्वामी 
डा सागरमल जैत 

डा महेन्द्रसापर प्रचण्डिया 
व्योहार राजेच्रसिदद्‌ 

श्री भगवान्‌ स्वरूप जैन 
डा कन्छेदीलाल जैन 

प्रो श्रीरजनसूरिदेव 

श्री मोतीलाल सुराना 

प॑ गुलाबचन्द जैनदर्शना चाय॑ 
डा बडकुल 'घवल' 

उपा व्याय मुनि श्री विद्यानदजी 
श्री शमंनलाल जैन 'सरस' 
डा रमेशचन्द जैन 

श्री मगल जैन अ्रमी' 

डा निजामउद्दीन 

हा रमेगचन्द्र शास्त्री 

डा नरेन्द्र भानावत 

वैद्य रमेशचन्द्र जंत 

श्री जमनालास जैन 

श्री मोतीताल सुराणा 

डा हुकमचद भारिल्ल 
मुनिश्री नयमल 

डा लालचद जैन 

श्री प्रकाश प्रमेय 


श्री हेमन्तकुमार जैन 
श्री जिनेन्द्र कुमार सेठी 


सुश्री कनक़लता बैंद धर्मालकार 
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ह्हिलीय ग्लणल्ड 
कला, संस्कृति और साहित्य 


तमिल भारती को जैत मनीषियों का योगदान 
जैसलमेर का जैन शिल्प 

प्राचीन जैन राम साहित्य मे सीता 

श्वेत श्री (गद्य काव्य) 

पच मुक्तक 

रयणसार के रचथिता कौन ? 

प्राकृत साहित्य मे श्री देवी की लोक परम्परा 
यह मानव जीवन (गद्य काव्य) 

श्रम साधना औ्रौर श्रमण सस्कृति 

कब से दिन दिखेंगे (गद्य काव्य ) 


» भ महावोर मृत्तिलेखों व शिलालेखो मे 


एक सत्य का द्वार (कविता) 

खारवेल की तिथि 

भ॒ महावीर झौर बुद्ध की परम्पराओो में 
जन भाषाश्रो का विकास 

जब हम तुमको देख सकेगे (कविता) 

क्या विमलसूरि यापनीय थे ? 

प्रमम्पृक्त लगाव (गद्य काव्य) 

सगीत लहर ,गद्य काव्य) 

प्रिंस ग्राफ वेल्स सप्नरहालय में कास्य मू्तिया 
महावीर की वाणी (कविता) 

एक विचित्र जिन बिम्ब 
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महावोर-वारगी 


« किसी भी प्राणी की हिसा न करना हो ज्ञानी होने का सार है । 
. जीव मरे या जीये इससे हिला का सम्बन्ध नहीं है। यत्नाचार-हीन 


प्रमादी पुरुष निश्चित रूप से हिसक है। यत्नाचारपूर्वक प्रमादहीन प्रवृत्ति 
करने वाले को जीव की हिसा हो जाने मात्र से बध नहों होता । 


» शम्पकज्ञान का फल शुद्ध चारित्र है। 
« श्रहिसा, सयम और तपरूप धर्म ही उत्कृष्ट मगल श्रर्थात्‌ कल्याणकारी है । 
 श्रप्रमत्त और सावधान रहते हुए सदा हितकारी, मित श्र प्रिय बचन 


बोलना चाहिए । 


६- परोपकारोी लोग अपनी श्रापत्तियों का विचार नहों करते । 

जीव के श्रच्छे और बुरे भाव ही पुण्य तथा पाप क्रमशः है । 

» बांधे हुए शुभ और श्रशुभ कर्मो का फल श्रवश्य ही भोगना पडता हे । 

« मन के विकल्पों को रोक देने पर यह श्रात्मा ही परमात्मा बन जाता है । 


तू ही कर्म करने वाला है, तू ही उनका श्रच्छा बुरा फल भोगने वाला हें 


तथा तू ही मुक्त होने वाला हैँ फिर फर्मबंधन से मुक्त होकर स्वाधीन 
होने का प्रयत्न क्यों नही करता । 


तू स्वय हो तेरा गुरु हे । 


हे 


फर्म-गुत्तालचंच्द व्छासतल्ली लात 
35 ॥ता भोईवबाड़ा, कासलीवाल मवन 
बम्बई द्वारा प्रवारित 
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और खलचव्यध्ीय 


प्राज से 2575 वर्ष पूर्व भारतवर्ष की ही नही सम्पूर्ण विश्व की बडी ही वि ताजनक 
स्थिति थी। सासारिक विषय भोगो में मानव इस प्रकार फप्त गया था कि उसे हेपाहेय, कतंत्य - 
भ्रकतंग्य भादि का कतई ज्ञान नही रहा था। वह भुला बैठा था कि जिस तरह मेरी झ्ात्मा है उसी 
प्रकार दूसरो की भी है, जिस प्रकार मैं सुब्री होना चाहता हु उसी प्रक्रार दूसरे प्राणी भी सुखी 
होना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । जिह्वालोलुगता की तो उसने हद ही करदी थी । पशु यज्ञ 
स भी प्रागे बढ कर वह मनुष्य यज्ञ पर श्रागया था। यह ही नही भ्पने इन कुकत्यो के समर्थन हेतु 
उसने न केवल नए नए ग्रम्थों का निर्माण ही किया था ग्रवितु पुराने चले श्राए ग्रन्थों मे भी घटाबढी 
की थी । बेद भी इससे भ्रछूृते नही रहे थे। उनमे भी तरबलि तक सम्मिलित होगई थी जिद्दालोलुप 
यह कह कर बलि का समथन कर रहे थे कि देवो के लिए की गई बलि हिसा नहीं है । प्राणियों के 
चीत्कार से प्राकाश ग्रूज रहा था चारो प्रोर हाहाकार मचा था। सब चाहते थे कि कोई ऐसा 
शक्तिसम्पनश्न मानव इस घरा पर श्रवतार ले जो उनके कष्टो का भ्रन्त कर सके दुनिया को सत्य की 
श्रोर मोड सक्रे, प्राण्िययो को दु ख से छुडा उन्हे सु श्लौर शाति प्रदान कर सके । 

फलस्वरूप झ्राज से 2575 वर्ष पूव चैत्र शुकला त्रयोदशी को भगवान महावीर ने इस 

घरा पर जन्म लिया। वे जन्म से ही ऐसे मार्ग की खोज मे थे जिस पर चल कर दुख्वी प्राशियो का 
दुख दूर हो सके । घर मे रहकर ऐसा सभव नही था। श्रत उन्होने दीक्षा ग्रहण की | बारह 
वर्ष तक की कठोर साधना के पश्चात्‌ जो माग उन्हे सूका था जीवन में अहिया का प्रवतरण तथा 
विचा रो मै प्नेकान्त तथा वाणी में स्याद्वाद का मार्ग । उन्होने कहा तुम स्वय जीरो मगर दूसरो को 
भी जीने दो | श्राग्रह मत करो, सब की सुनो, विभिन्न हृष्टिकोणों से चिन्तन कर सत्य का निर्णय 
करो । जिस दृष्टिकोण से तुम्हारी बात सच है दूसरे दृष्टिकोण से बह श्रसत्य भी हो सकती है । एक 
हृष्टिकोश केवल श्राशिक सत्य का दशन कराता है । 

भ० महावीर का बताया माग केवल एक काल के लिए नही था | बह कालानीत था । 
उस पर चलने की जितनी प्रावश्यकता तब थी प्राज भी है। उनका सन्देश जन जन तक पहुंचे इस 
पवित्र भावना के वशीभूत हो स्व० प० चेनसुखदासजी की प्रेरणा से राजस्थान जैन सभ' ने सन्‌ 
962 से जयन्ती पर एक ऐसी स्मारिका के प्रकाशन का निर्णय लिया जो सब की सम्मिलित हो 
उसमे निबन्ध श्रादि समन्वय परक हों साम्प्रदायिकता को उभारने वाल न होकर एकता तथा सग्रठन 
पर बल देने वाले हो साथ ही जैन इतिहास तथा सस्क्ृति का परिचय कराने वाले हो । स्मारिका के 
प्रब तक 3 धक पाठको के हाथ में पहुच चुके हैं। 4 वा भ्रक उनके हाथ मे है। यह निणंय 
करना उनका काम है हम कहा तक श्रपने उद्दं श्य की पूछ्ि मे सफल हुए हैं। 

स्व० प० चैनसुखदासजी के स्वगंवास के पश्चात्‌ सत्‌969 से स्मारिका का सम्पादन 
प० भवरलालजी पोल्याका जैन दर्दानाचायें करते भ्रारहे हैं। इस बष भी उन्होंने ही हमारा प्रनुरोध 
स्वीकार कर भ्रस्वस्थ होते हुए भी काफी प्रल्प समय में इस कार्य के सम्पादन में जिस कत्तेंव्य निष्ठा 
झ्ौर लगन का परिचय दिया है उसके लिये मेरे पास श्री पोल्थाकाजी को धन्यवाद ग्रवित करने को 
शब्द नही है | मैं श्री पोल्याकाजी एवं उनके सहयोगी श्री पदमचन्दजी का प्रत्यन्त प्राभारी हू 


राजस्थान जैन सभा के कार्यक्रमों में कायंकारिणी समिति के सभी साथियों का समय 
समय पर मुझे सम्पूर्ण सहयीग मिलता रहा है, विशेष रूप से सभा की कार्यकारिणी समिति के 
वरिष्ठ साथी श्री कपूरचन्दजी पाटनी ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भ्रपतो कुशलता से कार्य 
को सफल बनाने मे मेरी मदद की है। वे सस्था के तो प्राण ही हैं। सस्या के प्रन्य वरिष्ठ साथी 
श्री प्रवीणचन्द्रजी छाबडा भी मुझे मार्ग दशंत देते रहे है । मैं उन सब का भी भ्रत्यन्त भ्राभारी है । 

मैं सस्था के उपाध्यक्ष श्री त्ताराचन्दजी शाह एवं थ्रो पूनमचन्दजी शाह का भी प्राभारी 
हू जिन्होने समय समय पर झपनी राय देकर सभा को लाभान्वित किया है। ससथा के मत्री श्री 
बाबूलाल जो सेठी सम्पूर्ण वर्ष भर साम्राजिक सेवा की भावना से कार्य करते रहे है, यदि यह कहा 
जावे कि सेठी जी की लग्नशीलता एवं कर्तव्य निष्ठा ही सभा को गति दे सकी तो इसमे कोई 
धतिवायोक्ति नही है। श्री सेठी के साथ श्री प्रकाशचन्दत्ी ठोलिया एवं श्री भागचन्दजों छाबड़ा ने भी 


पूण तन मन से काये किया है। मैं उनका भी ग्राभारी हू । 


श्री वीर सेवक मण्डल का भी समय समय पर सहयोग मिलता रहा है उनके प्रति 
आभार प्रकट किये बिना भी मेरा कार्य अधूरा है । 


मुके श्री ज्ञानप्रकाण बक्षी, श्री राजेन्द्रकुमार बित्टीवाला, श्री हेमकुमार चौधरी 
श्री महेशचन्द काला कलाशचन्द गोघध' श्री श्ररुणकुमार सोनी, कुमारी प्रीति जैन श्रादि का भी 
विशेष सहयोग मिलता रहा है। मैं उनका भी प्र/भारी हू । 


स्मारिका के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं भ्रप्रत्यक्ष रूप से जिनका सहयोग रहा है उनका 
वर्शान किये बिना भी नहीं रहा जाता। श्री रमेशचन्द्र जी गगवाल ने विज्ञापन समिति के सयोजन 
का भार वहन कर मेरी काफी मदद की है उनके स्ताथ सर्व श्री देशभूषणजी सौगानी, सुपेरकुमार जैन 
मुन्नीलाल जैन, महेशचन्द काला, कैलाशचन्द बंद प्रादि के सहयोग को भी नही भ्रुलाया जा सकता है 
ग्र॒ध-व्यवस्था में सर्वश्री सुरनानीचन्द लुहाडिया ताराचन्द साह देवकुमार शाह, कलाशचन्द सौगानी 
जतिलोक चन्द्र काला तेजकरण सोगानी प्रादि का भो काफी सहयोग रहा है। मैं विज्ञापनदाता्रो का 
भी ध्राभारी हू जिन्होंने स्मारिका के महत्व को समझ कर विज्ञापन देकर इस स्मारिका को मूर्त रूप 
देने मे भदद की है । 
मैं समाज के उन सभी लोगो को जिन्होने विभिन्न समितियों के सबोजक के रूप में भार 
वहन कर काये को सफल बनाया धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता हू । 
स्मारिका का मुद्रण कार्य मुनलाइट थ्रिन्टर्स ने किया है। इसके मालिक श्री महावीर 
प्रसाद जेन एव प्रेस के ग्रन्य कमंचारियों के परिश्रम के फलस्वरूप यह स्मारिका समय पर ही पाठकों 
के हाथ मे है वे भी धन्यवाद के पात्र है । 
स्‍्मारिका में रही ब्रुटियो के लिए मैं अपना उत्तरदायित्व स्वीकर करता हु | भविष्य मे इससे 
भी सुन्दर रूप में स्मारिका प्रकाशित हो सके एतदर्थ पाठकों के सुझावों का घ्वाग्रत है। मुझे प्राशा 
प्रोर विश्वास है कि पाठकंगण पूव की भाति प्रस्तुत स्मारिका से लाभान्वित होगे । स्मारिका में कोई 
भो कभी है तो इसका दोषी मैं ही हो सकता हू भविष्य मे श्रौर सुन्दर बनाई जाने हेतु पाठकों के 
सुझाव प्रामन्त्रित हैं । 
इा्जव्कछल्वार ब्काल्का 


अध्वक्ष 
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राजस्थान जेन सभा, जपपुर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली स्मारिका ध्यू खला में प्रवर तक 
पिरोई गई 3 कडियो के साथ यह 4 बी कड़ी पिरोते हुए हमे वरबस की स्वन'मधन्य श्रद्धेप 
गुरुवयं प० चैनपुखदासजी न्यायतीर्थ का माम ह्मरण हो ग्राता है जिनके सत्परामशे एवं भ्राशीर्वाद 
से सभा ने स्मारिका प्रकाशन द्वारा भगवान्‌ महाबीर का पावन सन्देश तथा जैनधर्म, दर्शन 
कला, इतिहास, साहित्य श्रादि से सम्बन्धित सादर्भिक सामग्री जन जन तक पहुवाने का महत्व- 
पूर्ण सुनिणंध लिया श्रौर जीवन पर्यन्त जिन्होंने उसके सम्पादन का भार बहन किया । वे 
“शिष्यादिच्छेत्‌ु पराजयम्‌' इस वेदवाक्य के प्रलुसरत्ता थे। भ्रपने शिष्यो फो भपने से भागे बढसे देख 
उनका हृदय प्रसन्नता से पुलकित हो उठता था। प्राज भी सैंकडो उपाधिधारी तथा श्रनुपाधिधारी 
उनके शिष्य भ्रपने ढग से उनके श्रधूरे छोड़े कार्य को भागे बढाने मे लगे हुए हैं। श्रद्धानत है हमारा 
मस्तक उनके पुनीत चरणों मे । 


भर्ती अभी भगवान्‌ महावीर का 2500 वा निर्वाण वष हम बड़ी घुमधाम से मना जखुके हैं 
भौर नेता तथा विद्वद्वृन्द उनकी उपलब्धियों भौर अनुपलब्धियो का लेखा जोखा लगाने में सलग्न हैं । 
जैन के विभिन्न सम्पदायों में ऐक्य स्थापन भी तिर्वाण वर्ष के उद्देश्यों में से एक था और 
एकता का वह उद्घोष जब तब जैन पन्नों तथा प्लेटफार्मों पर सुनाई भी पडा किन्तु इस झोर 
वास्तविक रूप से हम कितना श्रागे बढ़े हैं पह प्रघनन विचारणीय एब समीक्षणीय है। जैन एकता मे 
मुख्य बाघक हमारे बाह्य क्रियाकाण्ड, पूजास्थल, तीर्थक्षेत्र प्रादि हैं। इनको लेकर दिगम्बर एवेताम्बर 
ही नही लड़ते दिगम्बर दिगम्बर भी लड़ते हैं मुकदमे बाजी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, 
छीछालेदार करने का प्रयत्न करते हैं। जैनो की जो दाक्ति कुछ छोस उपलब्धियो के लिए लगना 
चाहिये वह ऐसे कार्यों मे लगे क्या यह हम महाबीर के भ्रनुयायियों के लिए शोभा की बात है ? 
सस्कृत के एक कवि ने कहा है -- 
न वे भिन्ना जातु वरचन्नीह धर्म 
न व॑ सुख प्राप्तुवन्तीह भिन्नाः । 
न वे भिन्ना गौरव प्राप्नुबति 
नवे भिन्ना प्रशम शोचते ॥ 


जिन लोगो मे फूट है, जो सगठन शील नही हैं उन्हे न तो इस लोक में धर्म की प्राप्ति हो 
सकती है, न वे सुखी ही हो सकते हैं, न उन्हें गौरव की प्राप्ति हों सकती है भौर न उन्हे कभी जीवन 
में शाति भिल सकती है। 


( शा ) 


ससार में सैकडो उदाहरण हमे ऐसे सरलता से सुलभ हो जावेंगे जो हमे सगठन का महत्त्व बता 

सकें | समठित तिनके बुहारी का रूप लेकर घर के कूडे ककट को बाहर फेकने मे सफल होती है किन्तु 
भ्रसगठित श्रवस्था मे स्वय भी कूडे के ढेर के प्रतिरिक्त अन्य कुछ नही होती । यही हाल रस्सी 
का है। छोटे छोटे तन्‍तु जब सगठित होकर रस्सी का रूप ले लेते है तो बड़े बडे मस्त हाथी भी 
उससे बाघे जा सकते हैं। प्रलग-प्रतग होने की श्रवस्था मे उन तन्तुग्रो को एक बालक भी झासानी से 
तौड सकता है। झलग भ्रलग लकडिया आसानी में तोडी जा सकती हैं किन्तु जब वे भारे के रूप मे 
हो उन्हे भुकाया भी नही जा सकता । जो समठित ई टे मकात का निर्माण करती हैं वे ही भ्रसगठित 
झवस्था मे मलबा कहलाता है | महासागर का निर्मागा श्रनन्त छोटी-छोटी बिन्दुश्रो से ही होता है । 

बेदिक मान्यतानुसार हम जिस युग में रह रह है वह कलिकाल है। जैन मान्यत नुसार यह 
पफचम दुखमा नामक काल है| नाम भेद के म्रतिरिक्त इनके स्वरूप में कई विद्देष भ्रन्तर नहीं है । 
मह भारतकार ने इस युग मे सगठन को शक्ति का विशेष भहृत्व छत्ताय है। उन्होने कहा है-- 
'सघे शक्तिकेलौयुगे' कलियुग मे मगठन के धतिरिक्त भौर कोई शक्ति नही है । 

सगठन के इस महत्व को हमने नहीं समझा इसलिए किसी भी क्षेत्र में श्राज हमारी कोई 
प्रावाज नही है। हमारे से कम सख्या वाले सिख सम्प्रदाय की जो स्थिति है क्या हम उसकी तुलना 
कर सकते हैं। सरकार भी उनकी श्रावाज को अनसुना करने का साहस नहीं कर सकती क्योंकि 
उनकी प्रावाज के पीछे सगठन की शक्ति हांती है , मुस्लिम सम्प्रदाय की भी यही बात है । 


प्रसन्नता की बात यह है कि हमारी समाज के नेताश्रों ने इस कमी को अनुभव कर सम्पूर्गा 
दिशम्बर समाज का एक सगठन बताने का निर्गाय किया किन्‍त खेद है विध्मसतोपी जीवों को वह 
प्रिय नही हुवा | प्रभी तो उसका विधान बन कर भी तैयार नही हुवा श्रौर उसने विधिवत्‌ कार्य 
करना भी प्रारभ नहीं किया कि प्रथमव ग्रासे मक्षिकापात हुवा | पूज्य कानजी स्वामी तथा उनके 
भक्तो द्वारा प्रकाशित साहित्य को लेकर जो भी कुछ श्राज समाज मे नाटक खेला जा रहा है क्या वह 
हमारा सिर लज्जा से भुकाने के लिए पर्याप्त नही है । इसके पीछे वे लोग हैं जिनकी रोजी रोटो ही 
ऐसे कगटो को बढावा देने के पीछे चलती है । खेद की बात तो यह है कि इस भूगड़े में उपाधिकारी 
बिद्वानो और कुछ साधु सन्‍्तो का भी हाथ है | ये वे ही लोग हैं जो समाज में प्रत्येक प्रच्छी बात का 
विरोध करते भ्राए हैं। प्‌ वर्णीजी को जिन्‍्होने पीछी कमण्डल खोसने की घमकी दी थी । ब्रह्मचारी 
शीतलप्रसादजी का भी जिन्होंने विरोध किया या | ये कोई न कोई भगडा हमेशा ही समाज में खडा 
रखना चाहते है जिससे कि उनका जीवन यापन हांता रहे | खेद है कि कुछ मुनि लोग भी इस 
भेगड़े में सम्मिलित होंगए हैं । वे कभी इंधर या उधर वक्तव्य देते रहते हैं। उन्हे भी भ्रम है कि 
कही भक्तगश उनका ग्राहारदान बढ न करदे । मुनियो को इस ऋगडे से क्‍या लेता । वे तो ज्ञान 
ध्यान तप में ही लवलीन रहने वाले होते हैं। ये लोग भगवान्‌ महावीर के श्रनुयायी और जेनधम 
तथा दशन के तलस्पर्नी अ्रध्यता कहे जाते हैं। क्‍या भगवान्‌ महावीर के अनुयायी ऐसा ही काय॑ 
करते है ? क्या जेंन छा स्त्रो का ग्रध्ययन हमे यह ही सिखाता है ? 


जैन शास्त्रो का स्वाध्याय करने से पूर्व हमे निक्षेपो श्लौर नयो को भके प्रकार समभना 
चाहिये, स्थाह्ाद तत्व जो कि ज॑नागम का प्राण है, हृदयमरम करना चाहिये । 


निक्षेप हमे बताता है कि शब्दों का प्रयोग कंसे होता है । नाम निक्षेप से किसी का भी नाम 


( भागा ) 


महावीर हो सकता है कित्तु भाव निक्षेप से महावीर केवल वह ही कहला सकता है जिसमे महाँवीरत्व 
का गुण हो । द्रव्य निक्षेप से भू पू महावीर और होनेवाले महाबीर भी महाबीर कहला सकते हैं । 
जन्म के समय महावीर तीर्थंकर नहीं थे। भाव निक्षेप से तो वे तीथंकर तब हुए थे जब उन्होने 
कैवल्य प्राप्ति के पश्चात्‌ धर्म तीर्थ की प्रवरतंना की थी मगर द्रव्य निक्षेप से वे भविष्य में धर्मतीर्थ की 
प्रवतंना करने वाले होने के कारण जन्म से ही तोर्थकर कहलाते थे। स्थापना निक्षेप से महावीर 
की मूति भी महावीर कहलाती है श्रौर तदनुरूप ही उनक्री पूजा, उपासना, स्तुति, सम्मान ग्रादि 
होता है। शब्दों के इस प्रयोगपरिपाटी के न समभने वालो के लिए इसमे लडाई का काफी मसाला 
मिल सकता है । 

यह ही बात प्रालक्वारिक भाषा के मम्बन्ध से भी लागू होती है। किसी भी मोटे श्राद्ी 
को देख कर उसे प्राय हाथी कह दिया जाता है इसका भथ यह कदापि नहीं है कि वह वास्तव में 
ही हाथी है। नदी पर रहने का अर्थ यह नही होता कि श्रमुक मनुष्य तदी के बीच पानी पर रहता 
है प्रपितु यह है कि वह नदी के किनारे शहता है। शहर मे श्राकाश को छूने वाले मकानों का भ्रर्थ 
यह नही कि वे वास्तव मे ही श्राकाश को छूते हैं भ्रपितु यह है कि शहर में बहुत ऊ ले ऊचे मकान 
हैं । केवल वाक्य मे प्रयुक्त शब्दों का ज्यो का त्यो प्र्थ करते वालो के लिए यहा भी लडाई का काफी 
मसाला मिल सकता है मगर है वह श्रज्ञान की पराकाष्ठा ही । 


हमी प्रकार शब्दों का श्रर्थ करते समय प्रमग का भी ध्यान रखना पडता है। रोटी खाते 
समय सेघत का भश्र्थ नमक होगा ग्रौर लडाई के मैदान मे यह ही शब्द घोड़े का वाचक होगा । 
सेवव का प्रर्थ करते समय यदि प्रसग का ध्यान न रखा जाय प्रौर रोटी खाते समय खाने वाले द्वारा 
सैन्धव मांगने पर उसे नमक ने परोस उसके सामने घोड़ा खड़ा कर दिया जाय तो सोचिये कैसी 
विनित्र स्थिति होगी । जैन शास्त्रों के प्रनुसार बलि प्रथा का झार/्भ प्रज' शब्द का भ्र्थ नही काम 
मे या पुन उत्पषदन मे प्रशक्य प्रनाज' न करके बकरा प्रर्थ करने के कारण हुवा | श्रापको एक सत्य 
किन्तु मजेदार घटना बताता हू । मैं जब सरकारी सर्विस में था हमारे बॉस खेलो के बडे शौकीन थे । 
वे नित्य क्लब मे टेनिस खेलने जाया करते थे। साथ मे उनका चपडासी भी जाता था। बलब में 
बड़े बड प्रफसर, जागीरदार ग्रादि आते थे । एक बार स्मृति दोष से वे श्रपनी कार की चाबी कार 
में ही लगी छोड ग्राए। उन्होंने चण्डासी से मोटर मे से मोटर की चाबी लाने को कहा तो वह दौडा 
दौडा गया प्रौर मोटर मे चाबी देने का हैण्डिल उठा ले गया क्योकि वह उसे भौ चाबी ही कहता 
था। दौडा दोडा जाकर जब उसने उस बड़े हैण्डिल को सम्मान पूर्वक्रहमारे बॉस को प्रन्य समुपस्थित 
सज्जनों के सामने दोनी हाथो में लेकर प्रस्तुत किया तो सब चौके कि क्या बात है । फिर गप्सल बात 
ज्ञात होने पर वह कहकहा लगा कि प्राप ग्रनुमान कर सकते हैं। सच है प्रसगातुमार श्र न करने 
बाले इसी प्रकार हेँसी के पात्र होते हैं । 
घडा निश्चय नय से मिट्टी का है किस्तु घी के सपोग से घी का घडा, दूध के मयोग से दूध का 
घडा, मिर्ची के सयोग से मिर्ची का घडा व्यवहार नय के द्वारा कहा जाता है। निश्चय नय से घड़े 
का ग्रस्तित्व उतने ही प्रदेशों मे है जितने कि उस मिद्ठी में है किन्तु व्यवहार नय से घडा कमरे में है 
ऐसा भी कहा जाता है। ये परस्पर विरोधी दिखने वाली बातें एक नय से ठीक हैं तो दूसरी नय से 
ठीक नही भी हैं भास्त्रकारों ने नय का एक लक्षणा वक्‍तुरभिप्रायो नय ' ऐसा भी किया है। 


(६ एछ ) 


भझत शास्त्रों का पठन करते समय यह जानना भी झावदयक है कि पध्मुक बात से ग्रथकार का वास्त- 
विक अरभिप्राय क्‍या है ? कौनसी नय का श्राश्नय लेकर उन्होंने वह बात कही है । साथ में यह भी 
जानने की बात है कि ज्षास्त्रकार जिस नय का ध्राश्नय लेकर कोई बात कहते हैं तो इसका ग्रभि- 
प्राय यह नहीं है कि दूपरी नय की श्रपेकज्षा जो बात ठोक है वह उसका खण्डन करते हैं। हाँ वे 
उसे गौरा प्रवश्य कर जाते है। यही जैन श्ञास्त्रकारों के कथन की विवेषता है कि जहा एक 
इष्टिकोश से वे क्सी बात का खण्डन करते है तो दूसरे हृष्टिकोश्ण से उसे स्वीकार भी कर लेने हैं । 
ऐसा करने पर ही स्बंधमसमभाव अ्रथवा सब धर्मों का समन्वय सभत्र है । श्राक्षार्य प्रमृतचन्द्र सूरि ने 
अपने पुरुषार्थ सिदृध्युपाय नामक ग्रथ मे क्‍या ही भश्रच्छी बात कही है-- 
एकेनाकपन्‍्ती इलथयन्ती वस्तुतत्वमितरेणा । 
पन्तेन जयति जैनी नीतिमन्थाननेत्रमिव गोपी ॥॥ 
भर्थात जब जैत णास्त्रकार किसी एक नय से पदाय॑ या वस्तु तत्व का वर्शान करते हैं तो 
दही मथने वाली गोपी के हाथो की तरह बह नय प्रधान हो जाती है श्रौर दूसरी नय गौण | वह 
खण्डित नही होती उसका पग्रस्तित्व बना रहता है | 
ग्राज समाज में जो निमत्त उपादान शअ्रथवा निशवय व्यवहार के झगड़े समाज का वाता- 
बरण गदा कर रह हैं उसके पीछे कारश यही है कि हम नप्र विवक्षा को भूल कर शास्त्रों का भ्रर्थ 
करने लगे है । 
घमतीर्थ का प्रवतन निइ्चय औ्रोर व्यवहार दोनो नयो को जानने वाले ही कर सकने हैं । 
केबल एक नय का झआ्राश्नय लेकर मोक्षमाग का प्रवतन नही क्रिया जा सकता। उनही प्राचार्य ने 
स्पष्ट कहा है कि व्ययहार निशचयज्ञा प्रवर्तपन्ते जगति तीर्यम' । प० आ्राशाघरजी ने भी श्रपने 
झनभारघधपमित मे यही बात कही है - 
जह् जिमय पवज्जह ता मा व्यवहार शिच्छए मुप्रह । 
एकेरा बिना छिज्जड, तित्थ प्रग्गेश् पुण तच्च ॥ 
यदि तू जिनमत मे प्रपनी प्रवृत्ति करना चाहता है तो व्यवहार ग्रौर निश्चय को मत छोड 
क्योंकि एक के भी प्रभाव में धमंतीर्थ का प्रभाव ह जायगा । 


अगवान्‌ महावीर ने 'भी' के प्रयोग के साथ साथ ही' के प्रयोग का भी विधान किया है । 
सापेक्ष बाक्यों मे 'ही' उच्चरित नही होने पर भी वक्ता के प्रभिप्राय में छुपी रहती है । 


हमारे कहने का प्रभिप्राय यह है कि हम्न वक्ता के कथन का अपने मनोनुकूल प्र करना 
छोडें । हम उस भ्रपेक्षा को समभने का प्रयत्न करें जिस शभ्रपेक्षा से वक्ता ने वह घात कही है। इसे 
समझ लेने पर ग्रधिकाश भगड़े स्वत ही समाप्त हो जावेंगे। भौर तब घमतत्व हमारी प्रात्मा मे 
उतरेगा । जैनत्व का श्रद्न हमारे मे धावेगा । तब हम नाम निक्षेप के जैनी न रह कर भाव निक्षेप से 
जैनी बनेंगे । यदि हमने पूर्वाग्रह छोडकर निष्पक्ष दृष्टि से शास्त्र स्वाध्याय किया तो सहज ही हमारी 
सम में यह बात ध्लाजायगी कि किस दृष्टि ने पुण्य हेव प्रौर किस इष्टि से उपादेय है। उपादान का 
क्या कार्य है भोर निमित्त का क्‍या ? पपने झपने स्थान पर दोनों का ही महत्व है । 


घ॒र्मात्माप्नों के बगेर घ॒र्म की सत्ता नही रह सकती। घमं का एक लक्षण यह भी है कि 


( > ) 


दूसरों की मान्यताओं को प्राधात न पहुचायें । 'मजहब नही सिखाता प्रापस्त में बैर करना! । धर्म 
दूसरों की निन्‍्दा करता नहीं सिखाता, विरोधियों को नष्ट करना नहीं सिखाता, वह ता सबके प्रति 
समभाव की शिक्षा देता है। समता का प्रदाता ही सच्चा सम्प्रदाय कहलाता है। लेकिन हमारा मार्ग 
उलटा है। हम धर्म के सम्मुख न होकर उससे विमुख हो रहे हैं। प० भ्राशाधरजी ने ठीक हो कहा 
था-- पण्डितं श्र ध्टधा रित्रे जठरैश्च तपोध्न । शासन जिनचन्द्रस्य निमल मलिनोकुतम्‌ ॥।' 


कानजी स्वामी वर्तमान काल की उन विभूतियों में से हैं जिन्होने हजारों विषथग भिय्रो को 
सतृपथ के माग॑ पर लगाया है। जो कार्य हमारे नरन दिग्म्बर साधु नहीं कर पाये उस काये को 
उन्होंने कर दिखाया । समाज पर उनक्रा यह उपकार कम नही है! उनकी कुछ मान्यताग्रों से किपी 
का भी मतभेद होना सभव है, यह भी सभव है कि वे स्वयं भी कही गलती पर हो तो भी समय का 
वकाजा है कि वे मतभेद मनोभेद की हद तक न पहुचे | सगठित समाज गाज की महंती ग्रावध्यकता 
है । हमारा दोनौ ही पक्षों से नम्न निवेदन है कि वे कोई ऐसा काये श्रयनी ओर से न करे जिससे 
समाज के सगठित होने में बाधा उपस्थित हो। पहले ही संगठन के कार्य मे कई कठिनाइया हैं। 
उनमे वृद्धि कर 'हम करेला श्रौर नीम चढ़ा? बाली उक्ति चरिताथे न करें । 

स्‍्मारिका के प्रकाशन तथा सम्पादन के सम्बन्ध में राजस्थान जैन सभा प्रतिवर्ष नए सिरे से 
निधचय करती है। वह निदचय इतना विलम्ब से होता है कि विद्वान लेखकों से नई कृतिया प्राप्त 
करना बडा कष्टसाध्य काय होता है | यह तो हमारे लेखको श्रौर कवियों का सौजन्य है कि वे हमारा 
एक पत्र पाने पर ही हमे भ्रपती रचनाएं भिजवा देते हैं। हमे उन्हे बार बार स्मृति पत्र नही भेजना 
पडता | यदि यह सहयोग लेखको श्रौर कवियो की श्रोर से हमे नही मिले तो निशुचय ही स्मारिका 
समय पर प्रकाशित होकर पाठको के ह)थो न पहुँचे । ०तदर्थ हम हमारे लेखकों ग्रौर कवियों के हृदय 


के प्रन्ततेम से आभारी हैं। यदि प्रकाशन एवं सम्पादन के सम्बन्ध में स्थायी रूप से न सही जयन्ती 


से कम से कम 6 मास पूव भी निर्णय ले लिया जाय तो इससे भी भ्रच्छे रूप मे स्मारिका का प्रकाशन 
हो सकता है । पभ्राशा है भविष्य में समा इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय करेगो । 

इस वर्ष प्रसिद बिक विचारक प्रोर लेखक श्री यशपालजी झक्षेका स्वगंवास खा 
के लिए बडी दु खद घटना है । वे भ्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे और देश तथा विदेशों मे प्रपनी 
रघचनाग्रो पर कई सम्मान तथा पुरस्कार उन्होने प्राप्स किये थे | (#ाश्िएकरेक्रनरनिर्यलाओेका 





ऐसी महान्‌ प्रात्मा का |क्ियोग कृशसञ--स्वेकए-फी: 


राष्ट्र की क्षति है। दूसरे बयोवृद्ध कैखक श्री दोलतराम 'मित्र भानपुरा थे जो हम से बिद्ठुड गये । 
हम दोनो प्रात्माग्रो के शाति एवं सदगतिलाभ हेतु कामना करते है । 

स्मारिका का यह ।4 वा अ्रक जैसा भी हम से बन सवर सका श्रापके हाथो में है। इस पर 
भापकी निष्पक्ष सम्मति का सवंद्वा स्वागत है । 

जैसा कि श्रतिव्ष होता है इस वष भी बहुत सी रचनाएं इस या उस कारण से स्मारिका 
में प्रपना स्थान ग्रहणा नहीं कर पाई हैं। वे खेदपूअथक उनके लेखकों को लौट।ई जा रही है। प्रसिद्ध 
इतिहास बेत्ता श्री दिगभ्बरदासजी एडवोकेट की एक व॒हत्काय रचना भी इनमे है जिसमे उन्होने 
24 तंैकरों को ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। रचना इतनी झ्रधिक लम्दी थी 


( »# ) 


कि स्मारिका के कम से कम 60 पृष्ठो में श्राती । हम उसके कुछ भर शो का प्रकाशन करना चाहते 
थे मगर श्रादरणीय लेखक को यह स्वीकार नही था । वे इस सम्बन्ध में सभा को प्रपनी शोर से 
कुछ प्राथिक सहयोग दने को भी प्रस्तुत थे। कितु हमारी श्र सभा की कुछ मजबूरिया, कुछ 
कठिनाइया थी । हमे वास्तव में खेद है कि उनका भश्राग्नह स्वीकार करने में प्रसमर्थ रहे । विनम्रता 
पूेंक हम उनसे क्षमायाचना करते हैं। रमारिका का कलेवर भी परिस्थितियो वश छोटा करना 
पड़ा है! 

स्मारिका सम्पादन में मेरे सहयोगी श्री पदमचद साह का जो सहयोग श्रौर परामशझश समय- 
समय पर मुझे मिला उसके लिए मैं उनका वन्यवाद करता हूँ। पत्रकारिता पर उन्होने उपाधि प्राप्त 
की है तथा इस क्षेत्र मे उनका सक्रिय प्नुम्व भो है। मेरे श्रन्य सम्पादन सहयोगियों का भी मुझे 
पूरा पूरा सहयोग प्राप्त हुवा है उन सबका भी मैं श्राभारी हूं । 

राजस्थान जैन सका प्रतिवर्ष मुर्भे स्मारिका के सम्पादन का भार प्रदान कर जनता के 
सम्मुख भ्राने का जो श्रवसर प्रदान करती है एतदर्थ मैं कार्यकारिणी का प्राभार मानता हू। 
विशेष रूप से श्री राजकुमारजी काला श्रध्यक्ष, श्री बाबुलालजी सेठी मन्री एवं भ्रन्य बन्धुश्रो ने 
जो सहयोग मुझे इस व प्रदान किया उसका धन्यवाद करने हेतु मैं प्पने पास शब्दों का प्रभाव 
पाता हूँ । 

में० मून लाइट प्रिट्स के मालिक तथा व्यवस्थापक श्री महावीरप्रसादजी जैन तथा वहा के 
कर्मचारियों ने भी स्मारिका समय पर निकालने हेतु जो श्रम किया उससे मैं परिचित हूँ। उसे 
झनदेखा नही किया जा सकता । से सव ही वन्यवाद के पात्र हैं । 

स्मारिका के सबध मे एक बात और । हमारे कुछ समीक्षक इसे शोध ग्र थ के रूप में ही 
देखना चाहते हैं भत उससे नीचे स्तर की रचनाएं उन्हे पक्षन्द नही श्राती । स्मारिका प्रकाशन का 
उद्देबय जैनधम, दर्शन, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व पश्रादि का प्रचार प्रसार करना है केवल शोध 
खोज तक अपने को सीमित रखना नहीं । समीक्षक हमारे इस उद्दंश्य को श्रवश्य ही ध्यान मे रखे 
क्योकि उन्हे ऐसी रचनाएं भी इसमे मिल सकती हैं जो उस स्तर की न होकर भी स्मारिका के 
उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम हैं । 

सम्पादन में बन पड़ी, तज्रुटियों, भूलो तथा प्रस्रावधानियों के लिए सभी सम्बन्धित सज्जनो से 
क्षमायाचना पूर्वक-- 


ज्यव्वचत्कात्ल प्तोत्स्याव्का 
प्रधान सम्पादक 


( झा) 





स्मारिका के प्रधान 

सम्पादक ५ भवरलाल 

पोल्याका समारोह के 

प्रध्यक्ष श्री ग्रुलाबचन्द 

कासलोवाल को स्मा- 

रिका की प्रति भेट 
करते हुए 


मुनीश्षी श्रजोद सागरजी 
महाराज के करकमलों 
मे सभा द्वारा प्रकाशित 
महावीर जयन्ती स्मारिका 
की प्रति भेट करते हुए 
सभा के भ्रध्यक्ष 
श्री राजकुमार काला 
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यदि जयपुर की सक्रिय सामाजिक सस्थाश्रो की गएाना की जाय तो उसमे सर्वप्रथम जो 
नाम आवेगा वह है-राणस्थान जैन सभा । यह प्रपने जीवन के 25 वष पूरा कर रही है । इस सुदीर्धे 
काल में उसने समाज हित के जो कार्य भश्रव॒ तक किये है उनका लेखा जोखा आपको ह्मारिका के 
इन ही पृष्ठो में श्रन्यत्र पढने को मिलेगा । 


जैन साहित्य का प्रचार प्रसार भी सभा की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। प्रन्य 
टूँक्टो और पुस्तिकाशं के प्रकाशन के ब्रतिरिक्त भ्० महावीर के उपदेशों के प्रचार-प्रसार तथा जैन 
दशन, साहित्य, इतिहास, सस्कृति, कला ग्रादि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी जनाजैन जनता को 
उपलब्ध कराने हेतु सन्‌ ।962 मे स्व॒प चेनसुखदासजी की सत्प्रेरणा और परामशे से भ० महावोर 
की जयन्ती के पुण्यावसर पर एक स्मारिका के प्रकाशन का निणंय लिया था जिसने नियमित प्रकाशन 
का रूप ले लिया है । 

श्रव तक स्मारिका के 3 गक प्रकाशित हो चुके है। !4 वा श्र क पाठकीो के हाथ में 
है । प० चँनमुखदासजी के स्वर्ग प्रयाण के पदच[त्‌ इसका सम्पादन प भवरलालजी पोल्याका जैन 
दहानाचार्य करते भ्रारहे हैं। ग्राप इन दिनो गत कुछ वर्षो से श्रस्वस्थ रहते हैं फिर भी बिना किसी 
व्यवधान के गत वर्ष तक प्राठ श्र क प्रापने पाठकों तक पहुचाए हैं श्रौर उनके सम्पादन काल का यह 
9 वा भझ्क पाठको फे हाथ मे है। प्रतिवर्ष जो सैकडो पतन्न विद्वान्‌ पाठकों के हमे प्राप्त होते है उनसे 
स्पष्ट है कि उनके सम्पादन काल में स्मारिका का पूर्व स्तर न केवल कायम रहा है भ्रप्रितु उसमें 
कुछ वृद्धि ही हुई है। एत्तदर्थ मैं सभा की भोर से श्री पोल्याकाजी का अत्यन्त पश्राभार प्रकट 
करता हु! 


इसके प्रतिरिक्त वे लेखकगण भी हमारे भ्रत्यधिक साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने श्रपनी 
रचनाए स्मारिका मे प्रकाशनाथे भेजी | स्थानाभाव से कुछ रचनाएं स्मारिका में स्थान नही पा सकी 
इसका खेद है । 


बिना प्र के किसी भी प्रकार का प्रकाशन कार्य सम्भव नही है। स्मारिका की श्र 
व्यवस्था सभा ह्वारा विज्ञापनों के माध्यम से की जातो है। एतदर्थ एक समिति का निर्माण किया 
जाता है । इस समिति के सदस्य समाज के श्रन्य प्रमुख कमंठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से स्थान स्थान 
पर सम्पक्क कर विज्ञापन प्राप्त करते है । इस वर्ष इस कार्य का सयोजन श्री रमेशचन्दजी गगवाल एव 


( जगा ) 


श्री सुदेशभूषणजी सोगाणी, मुन्नीलालजी जैन, क॑ लाशचन्दजी वेद, कपूरचदजी पाटनी, महेशजी काला, 
प्रकाशजी ठोलिया, घुमेरकुमारजी सोती ने किया है । श्रर्थ सग्रह हेतु सर्वश्री सुरज्ञानीचदजी न्यायतीर्थं, 
ताराचन्दजी शाह, प्रकाशचदजी ठोलिया, ज्ञानचदजी राँभरी, बलभद्रजी जैन, महेशजी काला, 
सुभाषजी चोधरी, प्रवीणशचन्दजी जेन, वेवकुमारजी साह फेलाशखदजी सोगानी, चिरजीलालजी 
लुहाडिया, सुमेरचन्दजी जैन, सूरजमलजी दलाल प्रादि न अ्रथक परिश्रम करके जो सहयोग दिया 
उनके श्रति भी भप्राभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । 

विज्ञापनदाताश्रो के सहयोग का ही यह फल है कि लागत से भी बहुत कम मूल्य पर 
स्मारिकफा पाठको के हाथो में पहुचती है। यह पुष्य कार्य विज्ञापनदाताओ्रों के सहयोग के बिता सभव 
नही है। इस वष जिन-जिन सस्थानो ने श्रपने विज्ञापन प्रदान कर हमे सहयोग प्रदान किया है उनका 
हम हृदय से प्राभार मानते हैं तथा भविष्य मे भी उनसे इसी श्रकार के सहयोग की ग्राशा करते हैं । 

स्मारिका का प्रस्तुत ग्रक कैसा है यह निरंय करना हमारा काम नही है। पाठकों से 
हमारा भ्रनुरोध है कि इसमे रहने वाली त्रुटियों की ओर हम'रा ध्यान ग्राकषित करते रहे जिससे कि 
तदनुरूप उनमें सुधार होता रहे । इस वर्ष की स्मारिका पर आपका शभ्रभ्िमत साग्रह आामत्रित है । 

स्‍्मारिका का मुद्रण कार्य शूनलाइट प्रिटर्स जयपुर ने किया है। स्मारिका समय पर 
उनके सहयोग के बिना पहुचना सभव नहीं था | एतदर्थ सस्यान के मालिक श्री महावीर प्रसाद जैन 
तथा उनके सभी सहयोगी धन्यवाद के पात्र है । 


व्वाव्यूव्कात्ठ स्तको 
भत्री 
राजस्थान जन सभा, जयपुर 
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सपोजक सह सयोजक 
। निबस्ध प्रतियोगिता श्री प्रकाशचन्द जेल श्री बुद्धिप्रकाश भास्कर 
2 संगीत सध्या » अलभद्र जैन » जवाहरलाल जैन 
3. भाषण प्रतियोगिता » प्रकाशचन्द जैन » कैताशचन्द गोधा 
4. प्रभात फेरी » प्रकाशचन्द ठोलिया » कैल।शचन्द सोगानी 
5 महिला सम्मेलन कुमारी भश्रीति जन श्रीमती मोहना देवों जैन 
6 जुलूस थ्री हीराचन्द बंद श्री प्रकाशचन्द ठोलिया 
7 सास्कृतिक समारोह » तिलकराज जन » कैलाशचन्द गोधा 
8 प्रथे सग्रह ,/ सुरज्ञानीचद जैन ७» ताराचन्द साह 
9 प्रचार » महेश काला » गान प्रकाश वक्षी 
0. पडाल व्यवस्था » रेंमचरण जैत » लेल्लूलाल जैन 


( डाक ) 


श्रा 
भा 


भगवान महावीर के पावन सदेश तथा जैन संस्कृति, साहित्य, कला 
आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी जेन तथा जेनेतर जनता तक पहु'चाने 
मे राजस्थान जैन सभा, जयपुर द्वारा महावीर जयन्ती के पावन पते पर 
प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली इस स्मारिका का स्थानीय ही नही अ्रपितु सारे 
भारत मे अपना विशिष्ट स्थान है। स्मारिका की जो गरिमा प्राज हमारे 
सामने है, इसका वर्तमान में श्रेय प० भवरलालजी पोल्याका जैनदर्शनाचाय॑ 
को है 

यद्यपि आप अस्वस्थ है श्रौर कडी महनत आपके स्वास्थ्य पर विपरीत 
प्रभाव डालती है फिर भी जिनवाणी की सेवा की लग्न होने के नाते श्राप इस 
स्मारिका के लिए भ्रथक बौद्धिक एव शारीरिक श्रम कर रहे है। इस कार्य के 
लिए समाज आपका सदेव ऋणी रहेगा । 


किसी भी प्रकार के प्रकाशन कार्य के लिए वित्त! एक आअ्रनिवार्य 
साधन है। इसके बिना यह कार्य सम्भव नही लगता . सभा यह काये विज्ञा- 
पनो के माध्यम से करती है। सभा ने विज्ञापन सग्रह का कार्य इस वर्ष भी 
प्रेरे कघो पर डाला। मैने इस उत्तरदायित्व को निभाने का शक्तिभर प्रयत्न 
किया है प्रोर उसका फूल आ्रापके सामने है । 


विज्ञापन समिति के सदस्यो के ग्रतिरिक्त मैं उन सभी विज्ञापनदाताओं 
का व्यक्तिश आभारी हू जिन्‍्होने मुझे उत्साहित कर इस प्रकाशन को सफल 
बनाने मे सहयोग दिया है। इसके साथ ही मैं सभा के अध्यक्ष श्र! राजकुम।रजी 
काला एवं सभा के मत्री श्री बाबुलालजी सेठी व मेरे अन्य साथियों जिनके 
नाम का यहाँ उल्लेख नही है-का भी भत्यन्त प्राभारी हु जिनके अथक प्रयास 
झौर सहयोग से मैं यह काये कर सका। मेरे इस कार्य में मुझ से यदि कोई 
भूल हो गई हो तो श्राप उदार हृदय से मुझे क्षमाकर अनुगृहोत करेगे । 


प्रन्त मे सभा के इस कार्य को भविष्य मे भी ग्रापके उत्तम सहयोग 
की कामना रखते हुए सभी का हृदय से धन्यवाद भ्रपित करता हु । 


अभिवादन सहित, 


रमेश गगवाल 
सयोजक 
विज्ञापन समिति 


राजस्थान जन सभा, जयपुर 


एक संक्षिप्त परिचय 


समाज को कुरीतियो व कुरूढियों से मुक्त कराने, समाज को एक सूत्र में बाधने, समाज 
की साहित्यिक, सास्कृतिक व ग्राथिक उन्नति करने एवं स्वस्थ धार्मिक वातावरण बनाने के लक्ष्य से 
25 ब्ष पूर्व विभिन्न सस्थाग्रो के एकीकररणा द्वारा राजस्थान जैन सभा की स्थापना की गई। सभा 
का स्वयं का एक संविधान है एवं यह “राजस्थान सोसायटीज एक्ट' के श्रन्तर्गत पजीकृत है । 


विशुद्ध धार्मिक एव संद्धान्तिक मान्यताझ्रों को प्रघानता देकर वास्तविक धम का मर्म 
समभाते हुए जैन समाज की साहित्यिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं श्राथिक उन्नति हतृ 
झावश्यक काये करना ही सभा का एक मात्र लक्ष्य है ॥ 


जनमानस को धर्म एवं कतंब्य की ओर प्राकृष्ट करने की इष्टि से दशलक्षण पब, क्षमा 
पनसमारोह, महावीर जयन्ती समारोह तथा निर्वाणोत्सव पर विशेष समारोह एवं समय-समय पर 
व्याख्यानो-प्रवचनों के भ्रायोजन एवं साहित्य प्रकाशन सभा की मुख्य गतिविधिया रही हैं | स्मारिका 
का नियमित प्रकाशन - साहित्य प्रकाशन का एक मुख्य झग रहा है । 


गत बष में किये गये कार्यों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 
महाबीर जयस्ती समारोह 


समस्त जैन समाज के सहयोग से यह समारोह 9 गप्रेल ।976 से ।2 अ्रप्रल 976 
तक चतुदिवसीय कार्यक्रम वे, रूप मे मनाया गया । 9 भ्रप्नोल 76 को प्रात महावीर स्कूल के प्रागण 
में एक निबन्ध प्रतियोगिता “जनहित में भगवान्‌ महावीर ” विषय पर प्रायोजित की गई । रात्रि के 
7 30 बजे श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बड़ा दीवान जी मे “जैन दर्शन का कमसिद्धान्त मनुष्य को 
पुरुषार्थी बनाता है” विषय पर वादबिवाद प्रतियोगिता का ग्रायोजन किया गया जिसकी प्रध्यक्षता 
श्री श्रीरामजी गोटेबाला, सदस्य राजस्थान विधान सभा ने की । ॥0 श्रप्रेल 76 को आत्मानन्द सभा 
भवन मे प्रो० प्रवीण॒चन्दजी जैन की भ्रध्यक्षता मे एक विचारगोष्ठी 'झादर्श समाज रचना में जैन 


(६ 5५३ ) 


सिद्धान्त की उपयुक्तता” विषय पर प्रायोजित की गई जिसमे सर्वेश्नी नवीनकुमारजी बज, प० मिलाप 
चन्दजी शास्त्री, प० भेंवरलालजी न्यायतीय, श्रीमनी स्नेहलता बज, प० भंवरलालजी पोल्याका जैन- 
दर्शनाचार्यं, श्री श्रनुपच्न्दजी म्यायतीर्ध, प० बशीधरणी शास्त्री ने प्रपने-प्रपने सारगमित विचार प्रकट 
किये | । | प्रप्रल ]976 को प्रात प्रभात फेरी निकाली गई जिसमे विभिन्न भजन मइलियों ने 
पूर्ण सहयोग दिया । रात्रि के 8 बजे लाल भवन में रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत सासदा की भ्रध्यक्षता 
में एक महिला सम्मेलन का प्रायोजन किया जिसमे साध्वीश्री सिरहकुबरजी व साध्वोश्नी कानकवरजी 
का भी साझ्निध्य प्राप्त हुआ । श्लरीमती कमला बेनीवाल जनसम्पर्क मन्त्री ने विशिष्ट भ्रतिथि के रूप 
में सम्मेलन को सम्बोधित किया | दिनाक !2 प्रप्रेल 976 को प्रात 6 30 बजे महावीर पाक से 
एक विशाल जुलूस प्रारम्भ होकर नगर के प्रमुख बाजारों में होता हुआ रामलीला मैदान मे पहुच कर 
एक सावंजनिक सभा में परिवर्तित हो गया । महावीर स्कूल द्वारा श्रस्तुत “सोलह स्वप्नो की माकी ' 
एवं प्रादश जैन मिशन द्वारा प्रस्तुत “जन्म कल्याण महोत्सव की कांकी' जुलूम के विशेष श्राकर्षरा 
रहे । एक ही पोशाक मे महिलाप्नो के मण्डल भी विशेष प्राकर्षक थे। जुतूस मे लगभग पच्चीस 
हजार से भ्रधिक नर नारियो ने भाग लिया । जौहरी बाजार मे श्री बुद्धिप्रकाशजी भास्कर ने बढ़े 
रोचक 6ग से जलूस के दृश्य का ग्रांखो देखा हाल प्रसारित किया । राजस्थान के वित्तमन्त्री श्री 
चदनमलजी वेद ने समस्त जैन समाज द्वारा मान्य पचरगा भण्डा फहरा कर भण्डारोहरा किया । 
विज्ञाल जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुये श्री वैद ने कहा कि निर्वाणा वर्ष एवं जयन्ती के अ्रवसर 
पर किये गये कार्यों का सिहावलोकन किया जाना चाहिये। श्री भेंवरलालजी पोल्याका ने सभी 
प्रतिधियों को स्मारिका की प्रति मेंट की । इसी अ्रवसर पर भारत जैन महामण्डल एवं बीर निवाण 
भारती द्वारा सम्मातित महानुभावों का भी ग्रभिनन्दन किया गया । सर्वश्नी मुनि जयानन्दजी व 
सोहनलालजो के प्रवचन हुए । मुनिश्री प्रजीतसागरजी न अपन प्रवचत मे कहा कि रागढ् ष को 
त्याग कर वीतरागता की ओर श्रग्नमर होवे यही भगवान्‌ महावीर का प्रमुख उपदेश है और तभी 
हमारा जय ती मनताना साथक हागा । सासद श्री नवलकिश्योर जर्मा प्रसिद्ध सर्वोदयी साहित्यकार अऔी 
यशपाल जैन एवं समारोह के ग्रष्यक्ष श्री गुलाबचन्दजी कासलीवाल ने भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तो 
पर प्रकाश डाला । रात्रि के & बजे भ्री निहालचन्द्रजी जैन प्रशासक, नगर परिषद की अ्रध्यक्षता में 
एक सास्क्ृतिक काय क्रम रामलीला मैलान में श्रायोजित क्रिया गया जिसमे विभिन्न शिक्षण सस्यान व 
भजन मण्डलियों ने बड़े झ्राकपषक कप्यक्रम प्रस्तुत किये । श्री हीराभाई एम० चौवरी, मुख्य प्रतिथि ने 
इस अवसर पर विजेत।भ्रों को पुरस्कार वितरित किय । 


दश लक्षण पर्व समारोह 


भौतिकता में लिप्त मानव को प्राध्यात्मिकता का रसास्वादन कराने हेत इस वर्ष भी 
29 ग्रमस्त 76 से 7 सितम्बर 76 तक दशलक्षणु पर्व समारोह श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बडा 
दीवानजी में मनाया गया जिसमे प० जवाहरलालजी जैन विदिणा का दशधर्मों पर मािक प्रवचन 
तथा सर्मश्री प० राजकिशोरजी जैन, चिरजीलालजी जैन, डा० कल्त्रचन्दजी कामलीवाल, जसवन्त 
सिहजी साधी डा० एन० के० मिघी तेजकरणजी डडिया, प्रवीणचनन्‍्दजी छाबडा, निहालचन्दजी जैन 
त्ताराचन्दजी साह, कपू रचन्दजी पाटनी, रामचन्द्रजी कासलीवाल, श्रीमती चन्द्रकान्ता डडिया तथा 
कुमारी प्रीति जैन ने विभिषश्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किये | ज॑न दशन विद्यालय, महिला 


( भा ) 


जागृति सघ एग महावीर दिगम्बर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय ने इस समारोह के अवसर पर 
सवाद व भजन प्रस्तुत किये । श्री हरिराम आाचाय द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ विशेष भझ्राकर्षक रहा । 


क्षमापन पव समारोह 


सदा की भाति इस वष भी दशलक्षण पर्ण समारोह की समाप्ति पर प्रासोज बुदि 2 
दिनांक 0 सितम्बर 976 को प्रात काल की बेला मे श्रापसी मतभेद भुलाने एज विष्ठव प्रेम की 
झावना को जागृत करने के लिए सामूहिक क्षमापत्त पव समारोह रामलीला मैदान में मनाया गया 
जिसमे मुनिश्री सुब्नतसस|गरजी महाराज, श्री मोहन छगाणी, शिक्षा एवं कृषि मन्त्री , राजस्थान सरकार 
मे विशिष्ट अतिथि के रूप मे प० मिलापचन्दजी शास्त्री, विधापक श्री फूलनचन्दजी जैन एवं श्री 
श्रीरामजी गोटेबवाला, शन्लीमती चन्द्रकान्ता डडिया, ने क्षमा के वास्तविक स्वरूप व महत्ता पर प्रपने 
विचार प्रकट किये । 


महावीर निर्वाशोत्सव 


भगवान्‌ महावीर के उपदशो के प्रचार व प्रसार के उह श्य से इस समारोह का भ्रायोजन 
निर्वाण दिवस की साध्य बेला मे 2)-0- 6 को बड़े दीवानजो के मन्दिर मे श्री सुभद्रकुमारणी 
पाटनी की श्रध्यक्षता मे सम्पन्न हश्ना । सवश्री डा० कस्तू रचन्दजी कासलीवाल, श्रनूपचन्दजी 
न्यायतोर्श, मोहनलालजी रावका, कपू रचन्दजी पाटनी, जातचन्दजी बिल्टी वाले, प० हुकमचन्दजी 
आभारिल्ल प्रादि ने महावीर भगवान्‌ के उपदेशो व सिद्धा तो पर अपने विचार प्रकट किये। श्री राजमलजी 
बैंगस्या द्वारा काव्यपाठ व महिला जागृति सघ द्वारा सवाद प्रस्तुत किये गये । 


2500वां निर्वाण महोत्सव समापन सस्तारोह 


आल इण्डिया दिग्रम्बर जेन भगवान्‌ महावीर 2500वा निर्वाण महोत्मव सोस्ताइटो द्वारा 
ग्रायोजित समापन समारोह में सम्मेलन के भ्रतिथियो के सम्मान में स्वत्पाहार का श्राधोज्नन किया 
गया एवं सभी कार्यो में कधे से कधा मिलाकर सहयोग दिया गया। 


जन मेला : 

गत वर्ष के सामु'हक स्नेह मिलन समारोह की सफलता से प्रभावित होकर इस वर्ष इसे 
झ्रौर वृहद्‌ “जैन मेले” के रूप मे ।५ नवम्बर ]976 को श्री महावीर दिगम्बर जेल उच्च माध्यमिक 
विद्यालय , सी-स्की म के प्रागणा मे मनाया गया । इस अवसर पर कला प्रदर्शिनी प्रायोजित की गई जिसका 
उद्घाटन श्री सूरजमलजी वैद द्वारा किया गया | सभाज के सभी प्रायु के सदस्यों के लिए विभिन्न खेल- 
कूद प्रतियोगिताग्रों का श्रायोजन किया गया जिममे प्रौढ महिलाए व पुरुषों की सगीत कुर्सी दोड, 
एवं बच्चों की फेन्सी डे स शो का कार्यक्रम विशेष ग्राकषक रहे । सभी विजेताझों को श्री माराकचन्दजी 
सौगाणी, विधायक द्वारा पारितोषिक प्रदान किये गये | इस भवसर पर समाज की विभिन्न सहयोगी 
सस्थाप्नो ने भी शपनी-प्रपनी स्टालों द्वारा लागत मुल्य पर पेय व भोज्य सामग्री उपलब्ध कराई | 
हाथी, घोडे एवं भूले भ्रादि मनोरजन के साधन भी लागत मूल्य पर उपलब्ध कराये गये | शाम को 
सभी ने अपनै-भ्रपने मिठाई रहित भोजन से सहभोज किया । 


( शा! ) 


पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति झधिनियम 


भारत सरकार द्वारा 5 भ्रश्नल 76 से पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति प्रधिनियम को 
लागू करने के फलस्वरूप यह प्लावश्यक हो गया कि जिन व्यक्तियों के श्रधिकार व कब्जे मे मूर्तियाँ, 
पेन्टिग्स, एन्ग्र विग्म प्रधिनियम मे उल्लेखित सामग्री हो वे उनका पजीयन करावबें। राजस्थान के 
विभिन्न ग्रामो व कस्बो के मन्दिरों के सम्बन्धित महानुभावों को इसकी जानकारी हेतु सभा द्वारा पत्र 
भिजवाये गये तथा उनसे निवेदत किया गया कि वे सम्बन्धित भ्रधिकारियों को उक्त नियमों के प्राव- 
धानो को मन्दिर पर लागू न करने के लिये तार भेजें । सभा ने इस सम्बन्ध मे भारत सरकार से 
प्रावश्यक पत्र व्यवहार किया। श्रावेदन पत्रों के फार्म भी मुद्रित करा कर उपलब्ध फराये गये व 
वाछित जानकारी समाज को समय-समय पर दी गई। 


प्रमेरिकी जेन धतिथियों का प्रभिनन्दन 


अमेरिकी जैन अतिथियों के 4 दिसम्बर 76 को जयपुर आगमन पर उनका श्रभिनन्दन 
किया गया तथा उन्हे स्मृति के रूप में एक “विजय स्तम्भ” तथा स्मारिका की प्रतियाँ भेंट 
की गई । 


साहित्य प्रसार 


स्व० प० चैनसुखदासजी न्यायतीरथ की प्रेरणा से। सभा ने सत्र 962 से भगवान 
महात्रीर की पावन जयन्ती के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन आझ्रारम्भ किया श्रौर वह सभा 
का एक नियमित प्रकाशत बन गया । इसमे जैत दशन, इतिहास, संस्कृति श्रौर साहित्य पर श्रधिकृत 
विद्वानों के गवेषणापृग लेख व कविताए रहती है । प्रारम्भ मे स्मारिका का सम्पादन स्व० पडित 
साहब ने स्वयं किया और १० श्री के स्वग॒वास के पश्चात्‌ एस ग्रुझ्तर काय का दायित्व श्री भेवरलालजी 
पोल्याका द्वारा उशाया जा रहा है । 


टुसके श्रतिरिक्त समय समय पर लघु पुस्तकों के प्रकाशन का काय भी सभा ने किया 
जिसमें 0& मुनि श्री विद्यानन्दनी एवं डा० हक्‍मचन्दजी भारिल्ल द्वारा लिखित पुस्तकों का 
एवं भजनावाली शअ्रादि का प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय हैं । 


सामाजिक गतिविधियां 


जन सभा फी गतिविधियां केवल समारोह प्रायोजन एवं साहित्य प्रचार तक ही सीमित॑ 
नही है ग्रपितु जब भो सामाजिक क्षेत्र मे कोई समस्या उत्पन्न हुई समा ने झ्रागे प्राकर यथासम्भव 
समाधान करने का प्रयत्न किया है ' राजस्थान विधानसभा मे प्रस्तुत नगन विरोधी बिल को वापिस 
कराने तथा राजस्थान ट्रस्ट एक्ट में प्रावष्यक सश्ाधन कराने राज्य सरकार से अमन्त चतु्दंशी एव 
सवत्सरी का ऐच्छिक श्रवकाश स्वोकृत कराने सायातेर में जमीन से प्राप्त जेन मूतियों को समाज के 
सुपुद कराने तथा आयकर में हुये सशोधन से समाज को ग्रवगत कराने ज॑से महत्वपूर कार्य किये है । 


समाज मे व्याप्त कुरुढ्यो और बुरीतियों के विरुद्ध भी यह सभा सर्देव जागरूक रही है | 


(६. 25% ) 


समाज में सगाई एवं व््राह ध्रादि के अवसर पर दहेज की माग, ठद्राव ग्रादि को सदैव बुरी इष्टि 
से देवती रहो हैं और इन बुराइधों को दूर करने मे सदैव प्रयत्नशील है। 


सभा की आर्थिक स्थिति सुदृढ नहीं है इस कारण चाहते हुये भी सभा अ्रपने लक्ष्यों को 
पूणों करने में श्रसमर्थ रही है । 


सभा द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले विभिन्‍न भ्रायोजनो व कार्यक्रमों मे जहा कार्यकारिशी 
समिति के सभी सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहा है वहाँ सर्वश्री हीराचन्द बैद, तिलकराज जैन, 
मिहालचद जैन, राजरूप टाक, हीराभ।ई एम० चौधरी, प० मिलापचन्दजी शास्त्री, केवलचन्दजी 
ठोलिया, जसवन्तसिह साधी, डा० हुकमचन्द भारिलल, पन्‍नालाल बाठिया, मूलचन्द पाटनी, रमेशचन्द 
पापडीवाल, प्रकाशचन्द जैन, तेजकरण डडिया, मारिक्‍्यचन्द जेत, सूरजमल वेद, नवीनकुमार बज, 
सौभाग्यमल रावका, डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल विनयकुमार पापडीवाल, देशभूपण सौगारी, 
रामघरणा जैन, भ्रशोक लुहाडिया, देवकुमार साह, कैलाशचन्द सौगानो, बलभद्र जैन झ्रादि के सहयोग 
को भी भुलाया नहीं जा सकता । श्री वीर सेवक मण्डल औ्रौर प्रस्य सभी ज्षिक्षण सस्थाश्रो, भजन 
मण्डलियो भ्रादि का भी सभी कार्य क्रो में पूर्ण रचतात्मक सहयोग रहा है। सभा सभी व्यक्तियों एव 
सस्थापग्रों के प्रति प्राभार प्रकट करती है । 


समाज के प्रत्येक सदस्य से सभा को तन, मन एवं धन द्वारा सहयोग एवं सुकाव की 
भ्रपेक्षा के नम्र निवेदन के साथ-- 


बाबूलाल सेठी 
मन्त्री 
राजस्थान जेन सभा 
जयपुर 


ने श्वेतास्वर॒त्वे न दिगम्बरत्वे 
ने तकंवादे न ञ्व॒ तत्त्ववादे । 


मभ पक्षसेवा55श्रयणेण मभुक्तिः 
कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव ॥| 


( मक्ऋ) 


96969 €> 
0 प्रथम ४ 
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(६ 
ज्नीव्वन, ज्लेल लथ्था ज्ननेलर व्वछान, उपद्ेधा 
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बोर स्तवनम्‌ 


& डा> पन्‍नालाल साहित्याचायं, सागर 


प्रगाधे भवाब्धो पतनन्‍त जन ये 
समुदिश्य तत्त्व सुखाढ्य चकार १ 
दयाब्धि सुखाब्धि: सदा सोम्यरूप 
स वीर प्रवीर. प्रमोद प्रदद्यात्‌ ।.॥॥| 


विदग्धोषपि छोक कृतो यन मुग्ध 
स काम प्रकाम रलज्चात्मख्पे । 
न शक्तो बभूब प्रजेत मनाझ य 
स॒ वीर प्रवीर प्रमोद प्रदद्यात्‌ ॥2॥ 


यदीय प्रवीयें' हि बाल्ये$पि देवों 
बृताहीन्द्रह्पो न किज्चिदू विवेद । 
प्रमोदस्वरूपस्त्रिलोकी प्र भूप 

सबीर प्रवीर प्रमोद प्रदद्यात्‌ ॥3॥ 


जगज्जीवधघातीनि घातीौनि ह॒त्वा 
हतानयेव लेभे पर ज्ञानतत्त्वम्‌ । 
ग्रलोक च लोक व्यलोकीदथो य 
स॒ बोर प्रवीर. प्रमोद॑ प्रद्यात्‌ ॥4॥॥ 


सशिष्य. स॒ ॒विप्रो प्रुरुर्गोतमो य 
समासीनभारादु विलोक्येव नूनम्‌ । 
मद भूरिमान मुमोच स्वकोय 
स वीर प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यातु ।॥5।! 
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धुरैद्वानुगेना लकानायकेन55 
कृतास्थानभूमि सम|स्थाय दिव्ये!। 
वचोभिय ईशो दिदेश।र्थसार्थ 
सबीर प्रवीर. प्रमोद प्रदद्यात्‌ 6॥। 


विहृत्यायेश्चष्हे सुधर्मामतस्य 
प्रवृष्टपा समस्तान्‌ जगज्जी वस्स्यानु । 
प्रवृद्धान चकाराभ्ररूपोष्धिपो या 
स॒ वीर. प्रवीर प्रमोद॑ प्रदद्यात्‌ ॥7॥। 


भनेकान्तदण्डे प्रचण्ड रखण्डे; 
समुदृण्ड वादिप्रवेतण्डगण्डानू । 
विभेदाशु यश्च प्रकृष्टप्रमाण 
सवीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदयात्‌ ॥8.। 


धतो ध्यानरूपं॑ निशातं विसात 
कृपाण स्वपाणों य धादाय सद्य!। 
झधातीनि हलवा बभब प्रमुक्त 
सवो९ः प्रवीरा प्रमोद प्रदद्यातु ॥9॥। 


प्रथामन्दमानन्दमा यन्तही न॑ 
निजात्मप्रजात ह्यनश्नं समक्षम्‌ । 
चिर॑ यश्च भेजे निजे नेजरूफ 
सवोर प्रवीर। प्रमोद प्रदद्यात्‌ ॥0॥। 


रक 
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भगवान महावीर : जीवन-झलक 
के भी नन्‍दकिशोर जेन एम० ए०, लेखनऊ 


ल्वींर जार््ताव्वलबणा स्वथ्या ज्वल्य्नोल्स्तत्त 
( ॥ ) ( 6) 


हुए लगभग छब्बिस सो साल, 
बीतने को था चौथा काल, 
हमारी भारत भ्रूमि रसाल, 
दुखो से पीडित थी बेहाल ॥ 
( 2 ) 
स्वार्थंपरता छल-छिद्र. श्रपार, 
भूठ, हिंसा ग्रह मायाचार, 
प्राप्ति भोगो की किसी प्रकार, 
घने थे जीवन के श्राघार ॥ 
( 3 ) 
पाप से पूरित थे सब कम। 
यज्ञ में पशु-बलि ही था घ्मे ॥ 
किसी विधि ढोते जीवन भार, 
दास बिकते थे बीच बजार ॥ 
(4 ) 
समभ कर निज को केवल काय, 
तनिक से दुख में भ्रति प्रकुलाय, 


कुदेवादिक को भजते णाय, 
अ्रमित जन करते व्यथें उपाय | 


( 5) 
दुखों से विकल हुई श्ृति यृष्टि, 
हुई तब जग पर मग्रल वृष्टि । 
स्वप्न सोज्चह सुन्दर मनुहार, 
हुए जिशला मा को सुखकार ॥। 
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सजाए मोहक सुन्दर साज, 
सप्त सण्डों छै युत गजराज, 
इन्द्र धमुषी नभ्न पथ से प्राय, 
श्वेत ऐराबल प्रति मन भाय |! 
(7?) 
दिला फिर प्रति सुन्दर बृधमेण । 
सिहु--थे जिसके स्वर्शिम केश ॥। 
कसल राजित लप्सी पनुद्धार। 
ढोरते थे गज ढठय जलघार ॥ 


डे 

दिखीं दो 3 न अनसाल | 
चन्द्र--ज्योतिर्मय पूर्ण विद्ञाल ॥ 
मिटाता प्रन्धकार का जाल, 
सूर्य प्राभामय निकला लाल ॥ 

( 9) 
कलश दो स्वर्शिम शौभायुक्त । 
तैरता भीन-युगल हो मुक्त ॥ 
सरोवर पकज युक्त ललाम। 
तरयाधपित सागर धमिशम ॥ 

( 0) 
स्वप्त-पर्खों पर क्रमछ चित्र | 
बदल कर भाते रहे विचित्र ॥ 
स्वर्षटी. सिहतन दोभावान । 
झोर फिर झनुपम देव विभाग ।। 


€ ॥ ) 
भवन नमागेर्ठ दिव्य मनुहार । 
चमकती रत्त राधि सुखकार ॥ 
सोल्हवां स्वप्न पह्रग्ति-नि्धुसम । 
मातु की मया चेतना खूम |॥ 
€ 2 ) 
श्रन्त इक उतरा स्वप्त विशेष 8 
दिखा विज मुख में हस्ति प्रवेश | 
प्रात" उठ भ्रति उछाह मन लाय ॥ 
स्वप्न फल पूछा प्रम्ु ढ़िग जाय ।$ 
( 3 ) 
स्वप्न सुन मुदित हृए सिद्धाथे ॥ 
प्राप्त ज्यो हुआ सकल परमार्थे ।। 
स्वप्स फल अलग श्रलग बतलाय । 
कृहा प्रिय त्रिशला से समझाय । 
॥* गोक 
सवेत हस्ती से बल युक्त काय 
पुष्प भाला से--धर्मे चलाय ॥। 
स्वप्न फल लक्ष्मी सुनिए नेक--- 
जेर पर करें देव प्रभिषेक |! 
( !$ ) 
चन्द्र फल सबको द्वो सुखदाय | 
सूर्य श्वे--तत्सम प्राभा पाय ॥ 
कलश द्वय से -- निधियो को खान + 
मछलियो से - श्रनेक सुख जान ॥ 
€ १6 ) 
स्वप्न फल सागर--केवल ज्ञान 
स्व से क्षय-फल देव विमान ॥। 
जन्म से झ्वधिज्ञान युत सोय' 
भवन नागेन्द्र स्वप्न फल होय।॥॥ 
( +7 »2 
रत्न की राशि कहे - भुणल्तान । 
पभ्रग्नि-निधू म सुफल सह जान-- 
'करमं-ईघम तप-भ्रग्ति जलाए, 
जीव प्रति भव्य मोक्ष सुख पाए ॥' 


( ॥8 ) 
प्रत्त मुख हस्ती किया प्रवेश 
स्वप्न फल इसका पृण्य विशेष--- 
वीर प्रभु गरभे आपके प्राय 
जगत को सब प्रकार सुखदाय ॥ 
( 9 ) 
सुदी षष्टी श्रसाढ शुचि मास, 
गर्भ में आया पुण्य प्रकाश । 
हुए भ्रतिशय प्रति दिन बेजोड, 
रत्त भी बरसे लाख करोड ॥। 
( 20 ) 
प्रफुल्लित हुई बहुत तब मात । 
देर लगती नहिं. दिन के जात ।। 
चोत्र शुक्ला तेरस सुखदाय ॥ 
बीर प्रभु जगती तल पर प्राय ॥ 
(55:) 
बजाए बिना घज उठे साज ! 
सिंहासन कप हुप्रा सुरराज ॥ 
जान कर जन्म वीर भगवान, 
इन्द्र ने किया नृत्य श्ररु गान ॥ 
(6 22 ) 
भक्तिवश श्रति उछाह उमगाए। 
भेह पर ले जा श्रति हर्पाय ॥ 
क्रिया क्षीरोदधि जल ग्रभिषेक | 
दर्णग हित नयना किए श्रनेक ॥ 
( 23 ) 
बुद्धि, बल युक्त घीर, गम्भीर | 
बालपन से ही थे श्रतिवीर ॥ 
देव सगम बन झाया सर्प ॥ 
बीर ने तोडा उसका दर्प ॥ 
( 24 ) 
विजय, सजय मुनि शका दूर । 
हुंई तो हुए भक्ति भरपूर ॥ 
दिया तब प्रभु को 'सन्मति” नाम । 
जयतु जय वर्घमान सुखधाम ॥ 
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ज्जीइ प्रनभ्न को व्दीध्ला 


( १ ) 
हुए जब पूर्णों युवा श्री बोर, 
कांति से जगमग हुभा छरीर। 
हृदय श्रति कीमल, बत्सल, धीर 
मिष्ट बोली मृदु, प्रुद, गम्भीर ॥ 
( 2) 
यशोदा राजकुबरि सुकुमार, 
कलिगाधिष बेटी मनुहार । 
राव जितशन्रुहि किया विचार-- 
“योग्य हैं इसके वीर कुपतार' 
( 3 ) 
वीर के मात-पिता के पास । 
सदेशा दे कर भेजा दास ॥। 
मातु त्रिशला को हुप्ला हुलास | 
पिता सिद्धार्थ मुदित मन-हास ॥) 
( 4) 
वीर थे इन भावों से दूर। 
विनय भर वाणी मे भरपूर 
कहा-- “घन कचन-कामिनि घूर । 
खित की चाह करू चकचूर ॥ 
( ०४ 9) 
बहुत दुलंभ है मानव देह 
छोडकर सकल जगत से नेह 
सहू॒ सब सर्दी गर्मी, मेह 
खोज पथ जाऊ शाश्वत गेह ॥7 
( 6 ) 
नही. था यद्यपि प्रकट निमित्त, 
खिला वेराग्य वीर के चित्त, 
विषमयी ज्वाला के सम भोग, 
जगत के लगे भयानक रोग॥ 
( 7 ) 
प्रभु ने मन मे किया विचार, 
तही है जग में कोई सार, 
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चाँदनी दिखती दिन दो चार, 
सभी नइवर है घर परिवार॥ 
( $8 ) 
राव-राजा, हय-गज-प्रसवार 
मरे सब अ्पनी-प्रपती बार 
सहोदर, मात-पिता, परिवार 
नही है फोई बचावनहार ॥ 
( 9 ) 
द्रव्य बिन निधन मन को मार, 
घनी-तृष्णा में विविध प्रकार, 
विकल सब फिरें बीच ससार, 
करें मानव जीवन बेकार ॥। 


( 70 ) 
प्रकेला जीव जगत में धाए। 
मरण पर पुन प्रकेला जाए॥ 
ने स्राथी सगा बधु या भाए। 
कमं-फल जीव भ्रकेला पाए ॥ 
( 7] ) 
देह छुटने नहिं प्रपना कोय, 
द्रव्य, घर, बधु पराया होय, 
चार दिन चर्चा करते रोय, 
भूलते फिर भोगो में खोय ॥॥ 
( !2 ) 
चमकती चाम चढी यह देह 
ऊपरी सज्जा वश सब नेह 
महा दुरगंध भरी घिन गेह 
राग तज तन से रहे विदेह। 
( 3 ) 
मोह वश झरुले जीव ससार, 
लिए कर्मों का गुरुतर भार, 
सरल शुचि निर्मल हो व्यवहार, 
बद हो तब कर्मों का द्वार |! 


]-6 


( !4 ) 
पूर्व >कृत-कर्म अनेक प्रकार, 
लीव को कसे कुडली मार, 
धद्धुकर्मों का तव से क्षार, 
करे जब, तब ही जीबोद्धार |! 


( 5 ) 
लीक हैं चौदह राजु प्रमान, 
उसी मे जीव फिरे बिन ज्ञान, 
सुलभ हैं. यद्यपि जन धन मान, 
बहुत दुर्लभ है सम्यकज्ञान ॥ 


( 6 ) 


निकलने का नहिं दूजा द्वार, 
धर्म ही करे भवोदधि पार, 
भावना बारह उबत प्रकार, 
प्रभु मन उपजी घॉरम्धार ॥ 


६ 77 ) 


एक दिन बेठे बोर कुमार 
कर्राह जब मन मे सोच विचार 
देव लौकातिक प्रभ्नु के द्वार 
झाए तब बोध दिया सुखकार-- 


व्जीर व्केल्ात्सय्य 


( + ) 
जग की पीडा से हुए विकनल, 
तो छोड सभी कछ पड़े निकल, 
जिस भाति भिले जग-दुख का हल, 
खीजू गा, निएचय किया झटल ॥ 


( 2 ) 
वबय तीस वर्ष ही थी केवल, 
जब होती है कामना प्रबल, 
झति करना है मन्मथ विद्धुल, 
ऐसे में छाडे भोग सकल |॥ 


( 38 ) 
“दुखों से पीड़ित है संसार 


झापकों करना जीवोदार 

करें तप निज-पर हित सुखकार 

सिद्ध बन करें भवोदधि पार ता! 
( ॥9 ) 

सकल इच्छाशों को तब मार, 


प्रमु ने त्याग विया घरबार, 
तजा परिजन, पुरजन का प्यार, 


मात त्रिशला का लाढ-दुलार ॥ 


20 
पालकी चन्द्रप्रभा मनुहार, 
तभी छे श्राये भ्रसुर कुमार, 
घ्यान, तप करके विविध प्रकार, 
ज्ञातृवनन-खण्ड गये सुकूमार ॥। 
( 2) ) 
महामानी-मन्मथ. को सार, 
फरो से काले केश उपार, 
कृष्ण दसमी मगसिर शशिवार, 
दिगम्बर मुनि दीक्षा ली धार ॥ 


( 22 ) 
झधिकतर कर एकात विहार, 


परीषह सहकर विधिध प्रकार, 
तिरे भव-सिधु भ्रमेको तार 
जयतु-जय-जय वीर कुमार 


( 3 ) 
पथ की बाधाएं सकीं न छल 
तप किया घोर शभ्ररु रहे भचल 
सर्दी, गर्मी, वर्षा का जल 
सब मेला, तदपि रहे निश्चल 


( 4 ) 
था प्रात्म-तेज का अ्रतुलित बल 
बिन मार्ग मिले थी तनिक न कल 
लगता था जिम जीवन नि०फल 
प्र<॒प्रायु घट रही थी प्रतिपल 
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( ४ ) 
ऋतुप्नो में चक्कर बारह चल 
जब पूर्ण किए, तप हुआ सफल 
सब संचित कर्म गये लिर-गल 
प्ररु ज्ञान प्रकाशित हुआ सकल 


( 6 ) 


सारी बाधाएं जाती टल, 
निएच्रय जब भ्रपना ही भ्रवि्व॒ल 
प्रभु का तिद्चम था प्रडिग प्रटल 
केवल्य ज्ञान का खिला कमल 


: 0...) 


थिर हुई दमक दामिनी चपल 
जुगनू चमके भलमल ऋलमल 
तारे फाके टलमल-टलमल 
भरु हुआ पूर्व का ग्ररुणाचल 


( &$ ) 


उश चली खबर यो शीघ्र मचल 
घन मे ज्यों फैले दावानल 
रवि उदय हुए ज्यो खिलें कमल 
त्यो प्राणी हुए मुंदित, विद्चल 


५.2. ८) 
प्रालोकित हुए सभी जल थल 
सब कूप बावडी हुए सजल 
सुरभित मलयानिल चली मचल 
वत-उपवन भी हो गए सफल 


( 0 ) 
सरिताएं उमस बहीं कल-कल 
खग-कुल ने गाए गान विमल 
जल-धल-चर नाचे उछल-उछल 
प्राणी निर्भध हो गए सकल ॥| 
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( ]। ) 
घरवर मे प्रयुदित हुए कमल 
गुन-गुल भृजे भौरे चचल 
मधुबन में कुहुक उठी कोयल 
प्ररु शात हुआ जगती का तल 


( 2 ) 
जनता तब उमडी दल की दल 
नर-नारी, बच्चे, सबल-विबल 
करने को भ्पना जन्म सफल 
प्रभु दर्शन के हित पड़े निकल 


( 33 ) 
पब दिमपरालादिक यए संभल 
निज-निज थानो पर द्वेव क्रकल 
दोड़े, लखने प्रभु सुछनि विमल 
रह) गये प्रगर-जीवन निष्फल 


( 4 ) 
दृष्टो ने हाथ घिसे मल मल 
नहिं शोषण पीडन सकता चल 
प्राइवर्य कई खल गए बदल 
उनके भौ भाव हुए निर्मल 


( १5 ) 


जय-जय कहते गिरि विपुलाचल 
सब पहुच गए तब पायी कल 
उद्प्रीव, उफ्क पजों के बल 
कुल निरख रहे प्रभु सुछषि विमत 


( )6 ) 
नयनो मे डब-डब भक्ति तरल 
था धघन-धन्य का कोलाहल 
वचतामृत प्राशा डोरी से 
बस बंधे थे हृदय सकल 


॥-7 


]-४ 


(६ 77 ) 
वार प्रभ्नु खिरी मरी हलचल 
मिश्यामत-वादी गये दहल 
गिर गये सभी बालुका महल 
पशु-बलि प्रादिक नहिं सकती चल 


( ॥8 ) 
दुष्टो को लगते सुजन गरल 
विहेँसे जिनके थे हृदय सरल 
भविजन को प्राप्त हुआ सबल 
प्रभु वाणी सुत भव किया सफल-- 


( 9 ) 
जग मे नह कोई वस्तु प्रटल 
पर्याय क्षण-क्षण रही बदल 
फिर कैसा मंद, काहे का बल 
भव-बन में फिरता जीव विकल 


( 20 ) 
जग-भोग भयानक है दलइल 
जितना खीचो, धस्तता प्र तक 
तप, ज्ञान-ध्यान से जाते जल 
जब कम, मिल्ले तब मोक्ष महल 


( 2! ) 
दशा धमं, विनय सत, सयम से 
व्यवहार लोक का सकता चल 
यो मिले बहुत प्रश्नों के हल 
जिनमत की फैली कीति धवज्ष 


( 22 ) 
प्रभु तीन दशाब्दी पैदल चल 
जन-जन को बोध दिया निर्मल 


ससृति भ्रशोक जब हुई सकल 
प्रभु भी जा तिष्ठे मोक्ष महल 


एक पद 


कजरी बनारसी-ताल श्रिताल 


हमारी श्रर्ज सुनी महावीर । 
निशि वासर प्रभु ध्यान तुम्हारो, 
चरणन मे चित लाग्यो हमारो। 


जब ते मूरत नेना निरखो, 
दूर भई सब पीर ॥।हमारी०॥। 


हाथ जोड मैं शीस नमाऊ, 
पुनि पुनि प्रभु ये क्‍प्रवह्र पाऊ । 


श्ररज प्रभु इस व्यथित हृदय की 
कटे करम जजीर ।।हमारी०॥ 
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भगवान्‌ महावीर ने केवल एक पाप बताया था और यह था हिसा । 
| झेष 4 पाप तो हिसता के हो भेद हैं। वे तब तक पाप नहीं जब तक कि उनसे 
हिसर सम्मिलित नहीं हो । इसलिए झ्रत्मोत्यान के लिऐ हिंसा से बचना प्रौर 
फषापो को क्षय करना प्रावश्यक है । यह हो भयवान्‌ महावोर के उपकेशों 
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न्नलजंजलतघ+त++ततततह 


अहिसा के प्रतीक महावीर 


क्ष पं० सुभाषचन्द्र दर्शनाचायं, श्रीमहावी रजो 


चतेमान जेन सस्कृति के सस्थापक तीथ॑डूर 
ऋषभदेब की परम्परा में तीर्थद्भुर भ० महावीर 
भ्रतिम कडी है । प्राचीन लिच्छवि गणाततन्न की 
राजबानी वैशाली मे राजा सिद्धथ ओर राजमहिपी 
त्रिशला देवी के यहा उतका जन्म हुल्ला। राज- 
चराने की विपुल बंभव सामग्रियों से सम्पन्न होने 
पर भी उन्होने 30 व को पूरमे यौवनावस्था में 
ससार श्रौर बरीर भोगों से बिरक्त हो दिगम्बरी 
दीक्षा घारण की । 25 मुलगुणो का पालन करते 
हुए कठोर जिन-श्रमण मार्भ का श्रनुसरण किया । 
एकान्त दुर्भम शभ्रौर बीहड वनो मे जाकर उन्होने 
आात्मसाधना की । प्रनाय॑ श्रौर ब्लातताइयो द्वारा 
किये गये विभिन्न प्रकार के उपसर्गों को समभाव 
पुबंक सहन किया । द्वादश वर्ष की प्रनवरत महा- 
साधना के पश्चात्‌ उन्होंने कैबल्य की प्राप्ति को । 


केवलज्ञान प्राप्त हो जाने के श्रनन्तर प्रगवान्‌ 
महावीर 30 वर्ष तक भारतवर्ष के विभिन्‍न प्रदेशो 
में विशेषकर बिहार प्रदेश मे विहार करते हुए जीबो 
को उपदेश देते रहे । उन्होने दूसरो को उपदेश देने 
से पूर्व स्‍्वय को ही ज्ञानपुझ्जो से श्लालोकित करना 
ठीक समझा । उन्होंने स्नोजा कि जो प्रयोग मुझे 
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टूसरो पर करना हैँ उसे पहले स्वयं पर हो करके 
दिखाया जाय दूसरो को कल्याण का उपदेक्ष देने 
सै पूर्व ध्रपगा ही कल्याण किया जाय । उन्होने 
क्रिया भी ऐसा ही । आात्म-कल्याण के सारे प्रयोग 
पहले उन्होने स्वय पर किये बाद में जाकर दूसरों 
को उनका उपदेश दिया। 


त्रिशतृवर्षीय सुदीध देशनावधि में तोथ्॑द्धुर 
भगवान्‌ महावीर ने लोकोदय की भावना से श्रन- 
प्राणित बही उपदेश दिये जिनको उन्होने अपने प्राप 
मे पूर्णरूप से भ्रात्मसातू किया था। उनके उपदेश 
लोकोदय से कल्याणोदय पर्यन्त सामज्जस्यपूर्णा थे । 
मोटे तौर पर भ्रहिसा, समानता, प्रनेकान्त, आत्म- 
स्वातव्य कषायमुक्ति झ्रादि महावीर के मुख्योपदेश् 
कहे जा सकते हैं । 

विशाल भारत के चिस्तृत धसुधा खण्ड पर 
तीर्थद्भूर मद्दावीर द्वारा पुनृस्थापित श्रहिसा ही एक 
ऐसा तत्व है जिसकी सुहढ़ नीव पर महावीर के 
महावीरत्व या जैनत्व का भ्रचल महाप्रासाद खड़ा 
हुप्रा है। यदि महाबोर के जीवन मे से भहिसातत्व 
को निकाल दिया जाये तो उसमें कुछ भी प्रवशेष 
नहीं बचेगा। महावीर के उपदेशो में सर्वाधिक 


4-9 


प्रतिष्ठा प्रहिसोपदेश की ही है। महावीर भौर 
झहिसा एक दूसरे के प्रतीक है-एक दूसरे के पर्याय- 
वाची हैं । विध्ववद्य बापू ने एक बार कहा था-- 
“यदि झाज कोई महावीर को जानता है तो बस 
उनकी प्रहिसा के ही कारण ।” भ्रहिसा तत्व की 
मद्यपि सभी धर्मों में प्रतिप्ठा के साथ व्याख्या की 
गई है तो भी इसकी भप्रतुल गहराइयो मे महावीर 
ही जा पाये, तलस्पष्शा तो महावीर ने ही किया,बाकी 
सभी उथले (कम गहरे) से ही लौट झाये । तभी तो 
जैत दर्शन मे इसके रूती की विवेचना प्राप्य है। 
महाबीर ने कहा था कि सभी जीवो की प्रात्मा 
समान है । सभी जीव जीता पसन्द करते हैं मरते को 
कोई भी इच्छा नहीं करता, साथ ही सभी जीबो को 
जीने का प्रधिकार है ! यदि कोई जीव किसी श्रन्य 
जीव की हिसा करता है तो सबसे पहले वह उसकी 
भ्रपनी ही हिसा करता है भत किसी भी जीव को 
हिंसा मन करो, वध मत करो, पीडा मत पहुचाग्रो 


झौर सभी जीवो के साथ मंत्री भाव रखो इसी मे 
कल्याण है। 


भ्रसमानता के विरोध में महावीर ने समानता 
की प्रावाज उठाई । मानववाद का अ्रभियान 
बलाथा । उन्होने कहा सभी मन्‌«्य समान हैं | कोई 
भी मातव किसी वर्ग जाति-पाति या रूप रग के 
आधार पर ऊ चा-नीचा नहीं है ये सारे भेद मानव 
के स्वय-निर्मित हैं भ्रत किसी को भी अपने से हीन 
मत समझो । सभी बराबर हैं। सत्य प्रनेकान्तात्मक 
है। कोई एक कथन किसी एक दृष्टि से सत्य है तो 
उससे बिपरीत कथन भी किसी दूसरी दृष्टि से सत्य 
होता है। इसीलिये परस्पर विरोधी दो इष्टिकोशो 
के बीच भी सामअ्जस्य का द्वार खुला रहता है। 
एतदर्भ उन्होंने ऐकाम्तिक हृष्टि का परित्याग कर 
सभी के साथ शातिपूर्णा सह प्रस्तित्व की भावना 
बनाये रखने पर जोर दिया । 

भगवान्‌ महायीर जिस समय हुए उस समय 


देश में विभिन्न प्रकार के मत-मतान्तरों का प्रचार 
प्रसार चल रहा था। श्रात्मा के सम्बन्ध में भी लोगो 
में कई तरह की भ्रान्त ईष्टिया व्याप्त थी। भतः 
इस सम्बन्ध में भी उन्होंने भ्रपना स्पष्ट धौर घुलभा 
हुआ विधार-वास्तविक मान्यता तत्कालीन समाज 
के सामने पेश की । उन्होंने कहा प्रात्मा की स्वतन्त्र 
सत्ता है-आत्मा एक वास्तविकता है। उसका 
निर्माण किसी श्रन्‍्य द्रव्य से नही हुप्रा हैं भौर न 
ही वह किसी प्रन्य द्रव्य के उत्पादन में सक्षम है । 
शरौर के साथ प्रात्मा का सयोग होते हुए भी वह 
शरीर से एकदम भिन्‍न है जो भरनादिक/ल से जन्म- 
मृत्यु के श्रावते में चक्कर लगा रही है भौर उनसे 
कक्‍्लेशित होती रहती है। ससार का चक्र भात्मा 
के लिये बडा ट खदायी है । जो प्रात्मा ससार के 
चक्र से निकल जाती है वह पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र हो 
जाती है श्रौर उसका दु खो का श्रनादि अनवरत 
सिलसिला सटा के लिये समाप्त हो जाता है। प्र: 
हे प्राणी ! तुम स्वय प्रपने भाग्य के विधाता भ्रौर 
अ्रनन्त शक्ति के पुझज हो. प्रपने शुभाशुभ कर्मो के 
द्वारा ही तुम अ्रपना भ्रच्छा प्रौर बुरा कर सकते हो । 
अपने कर्मों के भोक्ता स्वय तुम ही हो | प्रत भ्रपने 
पुरुषाथे के द्वारा श्रपनी श्रात्मा को स्वतस्त्र करो- 
भ्रतन्‍्तकाल से ससारावतेन में चक्कर लगा रहो 
प्रात्मा का उद्धार करो | उसे बन्धन से निकालों 
प्रौर स्व॒तन्त्र करी-बआ्ात्मानन्द की भ्रनुभूति को 
प्राप्त करो । कषाय मुक्ति के बारे में लोगो की 
प्रन्तश्चेतना को उदृबुद्ध करते हुए उन्होंने कहा- 
राग श्रौर द्वंष आत्मा के ये दोनों ऐसे शत्रु है जो 
उसे सदा ससार मे बाघे हैं-कभी भी छूटने नहीं 
देते । इन दोनो का बन्ध ही ससार का बडा कारण 
है। प्रत उससे छूटने के लिये क्रोष, मान, मायादि 
रूप कषायों को छोडो और सुखी होझो बंयोकि 
कषायों को छोडने वाला ही ससार छेदकर परमसुख 
क्रौर अनन्त शाति की प्राप्ति करता है । ब्कू 
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बम विश्व में परस्पर विरोधों ग्रुसों वाले दो पदार्थ मिलते हैं-- 
। चेतन 2 जड़ | जेनवर्शन मे चेतना गुर वाले द्रव्य को जीव नास से 
धणिहित किया जाता है। पुदूगल, धर्म, श्रथमे, प्राकाश झोर काल ये पांच 
द्रद्य चेतना विहीन है। इनसे से केवल पुदुगल ही क्रियाशील है । सांसारिक 


प्रवस्था में जीव का पुदूगल के साथ सयोग रहता है। जीव का श्रौर पुदूगल 
का संबंध विच्छेद होने प्र जोब को जो शञ्भ भ्रव॑स्था हीती है वह ही मोक्ष 


है | बिदृधी लेखिका ने जीव को दोनों प्रवस्थाप्रों का किड्चितृ बरान इन 


पक्तियों मे किया है । 


भौतिक जगत्‌ और मोक्ष 


(जैन-दर्शन में सास्य श्रात्मा! के सन्दर्भ से) 


भ्र० सम्पादक 





क कुपारो प्रीति जन, शोध छात्रा, जयपुर 


इस विशाल विश्व के किसी भी प्रश पर 
हृष्टिपात करने पर हमे केवल दो ही प्रकार की 
सत्तायें इष्टिगोचर होती हैं--। चेतन श्रौर दूसरी 
2 जड़ । साधारण भाषा मे चेतन सत्ता' का तात्पर्य 
झात्मा प्रथवा जीव से प्रौर 'जड' का भ्रचेतन से, 
ग्रजीव से, श्रौर दाशंतिक सन्दर्भ भें 'चेतत' का 
तात्पय ग्राध्यात्मितता से व “जड' का तासपये 
भौतिकता से है । 


जैन दर्शन के शभ्रनुसार 'चेतनसत्ता' केवल 
आत्मा या जीव है, इसके कोई भेद नहीं हैं, किन्तु 
ग्रचेतत (जड़) सत्ता के पाच भेद हैं--पुद्गल, धर्म, 
झ्रधर्म, भ्राकाश भ्रौर काल । जैतागम मे इन्हें द्रव्य 
कद्ा जाता है, इस प्रकार कुल छ द्रव्य हैं। इन 
छह द्रव्यो मे क्रियाशील द्रव्य जीव व पुद्गल ही हैं, 
शेष चारो द्रब्य निष्क्रिय है, गतिहीन हैं। भ्रत 
चेतना का प्रसार जीव द्रव्य से भौर जडता का 
प्रतार पुदृगल द्रव्य से ही है । 
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जैन-दर्णन के भ्रनुमार सक्षेप मे जीव-द्रव्य का 
स्वषछप हैं । 


“जीव डपयोगमय) अश्रमूि कर्त्ता स्वदेहपरिमाण 
भोक्ता ससारस्थ सिद्ध से विख्रसा ऊध्वंगति । 
(द्रव्य वभ्रह गा 2) 

श्र्थात्‌ जो (चार प्राणों से) जीता है, उपथोग- 

मय है, भमूतिक है, कर्त्ता-भोक्ता है, स्वदेह परिगाभ 
बाला है, ससारत्थ है (ससार में स्थिति रखने वाला 
है), सिद्ध होने की शक्ति युक्त है, स्वभाव से उध्च- 
गति को जानेवाला है, साथ हो जिसमे ज्ञान, दर्शन, 
वीये पुश् झ्रादि गुण हैं वहीं जीव है, चेतन है 
प्रौर जिसमे रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श गुणा 
हो वह पुदृगल है, रूप, रस, गध तथा स्पर्श गुण 
युक्त होने के कारण पुद्गल मूतिक (जो भोजो द्वारा 
देखा जा सके) द्रव्य है। मूल रूप से पुदूगल परमाशा 
हप है, किन्तु भ्रनेक पुदुयल परमाशाझ्रों का सघात 
भी होता है, परमाशाप्रो का संबात स्कन्ध कहलाता 


॥-]) 


है। शब्द, बन्ध, सूबमता, स्थूलता, सस्थान, भेद, 
श्रधकार, छाथा, प्रकाश, भ्रातप (गर्मी) झादि 
पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं, (_ छू-5/24, द्रव्य 
पग्रहू-।6 ॥ 


ज्ञव इस विश्व मे फैली हुई वस्तुप्नो पर इृष्टि- 
पात करतें हैं तब प्रत्येक वस्तु रूप, रस, गध तथा 
स्पर्श मै युक्त और शब्द, बध, सूक्ष्मता, स्थूलता, 
संस्थान, भेद, भ्रन्धकार, छाया, प्रकाश, पश्रातप 
स्थितियों मे ही प्राप्त होती है। भ्रत यह ज्ञात 
होता है कि यह समस्त दृश्य-जगत्‌ पुदुगल का ही 
विस्तार है । 


प्राधुनिक विज्ञान की पुस्तको के भ्रनुसार ध्वनि, 
ऊष्मा, प्रकाद्य आदि ऊर्जार्ये भौतिकता की प्रतीक 
हैं, इन ऊर्जाश्रो के कारण ही यह जगत्‌ भोतिक 
जगत्‌ कहलाता है | शब्द, श्रातप, प्रकाश ग्रादि ये 
भौतिक ऊर्जायें पुदूगल की पर्यायें प्रथवा स्थितिया 
ही तो हैं। प्रत यह निविवाद सत्य है कि ममस्त 
भोतिक जनत्‌ पौदगलिक है, श्रर्थात्‌ यह रृदय जगत्‌ 
प्रतत्त पुदूगल परमाशाभ्रो के स्कन्घों का बनाव है । 


मौतिकता का क्षेत्र समस्त भौतिक-जगत्‌ है किन्तु 
झ्राध्यात्मिकता केवल प्रात्मा तक ही सीमित है, 
क्योकि भप्राध्यत्मिकता की श्राधारभित्ति श्रात्मा ही 
है, जिसकी चरम परिरणति मोक्ष है । 


'सोक्ष' ध्रात्मा की स्वाभाविक भ्ौर सासारिक 
धवस्था उसकी वेभाविक ए्थिति है। स्वाभाविक 
स्थिति मे प्रात्मा शुद्ध रूप में होती है, उसका 
किसी प्रन्य द्रव्य अर्थात्‌ पुदूगल के साथ सयाग 
नही रहता जबकि वैभाविक स्थिति में झ्ात्मा का 
पुदूगल के साथ सयोग रहता है। जब तक भ्रात्मा का 
पुदगल के साथ सयोग रहता है तब तक वह भौतिक 
जगत की सीमा में रहती है, किन्‍तु जब आत्मा का 
पुदूगल से वियोग हो जाता है तब ही वह शुद्ध 
अवस्था में स्थित होती है श्रोर झ्ात्मा की यह शुद्ध 
झवस्था ही तो मोक्ष है, क्योकि मोक्ष का श्रथ है 
छूटना, मुक्त होना भ्र्थात्‌ प्रात्तएा का समस्त कर्म 


।- 2 


इन्धनों से मुक्त होता । प्रात्मा का प्पने शुद्धरूप 
में निज रूप मे, स्वभाव में अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
लिए हुए स्थित रहना ही मोक्ष है, मुक्ति है। यह 
ध्रात्मा की पूर्णाता की स्थिति है। समुक्तावस्था में 
श्ात्मा के ज्ञान दर्शन सुख, वौये भ्रादि स्वाभाविक 
गुण विकसित हो जाते हैं । मुक्त हो जाने के बाद 
जस्म-मरण, रोग शोक, दुख भय पभादि बाधायें 
सप्ताप्त हो जाती हैं। क्योकि ये सब बाधायें कमं- 
जनित बाधायें है, देह के साथ उत्पन्न होने वाली 
बाधाये हैं, मुक्तावस्था में जब कमे ही नष्ट हो 
जायेमे तब कम जनित प्रवस्थायें कंसे रह 
सकती हैं ? 


इस प्रकार भोतिक जगत्‌ श्ौर मोक्ष प्रात्मा 
की दो प्रवस्थाये हई , किन्तु दोनों एक दूसरे से 
निताम्त विरोधी हैं। भोतिक जगत्‌ नश्वरता प्रर्थातृ 
जन्म औश्ौर मृत्यु का प्रतिनिधि है तो मोक्ष इसके 
विपरीत शाइवतता का प्रतीक है । 


भौतिक जगत्‌ रूट है श्ौर मोल प्रहट, प्रतः 
इनके भ्रस्तित्व व सत्यता के बारे में जिज्ञासा होती 
है । इस सम्बन्ध मे भारतीय दाशनिकों मे मत- 
वेभिन्य है। एक ओर चार्वाक दाशंनिक रृष्ट-भौतिक 
जगत को हो सत्य श्रथवा ग्रस्तित्वशील मानते हैं, 
उनके अनुसार मोक्षाबर्था कोरी कल्पना है, इसके 
विपरीत ग्रद्व॑तवेदान्त दाशनिकी का कहना है कि 
' ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” श्र्थात्‌ मोक्ष ही सत्य है, 
अस्तित्वशील है, यह भौतिक जगत्‌ मिथ्या है, भ्रम 
है सत्यता का ग्राभास है । 


उपरोक्त दोनो स्थितिया एक दूसरे से नितानन्‍्त 
विरुद्द स्थितिया हैं, दो छोर है, रुतिया 
(०शाथा॥०४) हैं। किन्तु जैन-दर्शन इन दोनों श्रतियों 
(७ पथा८$) को पग्रपने प्रन्दर समेटे हुए है । 
उसके भ्रनुसार यह भोतिक जगव्‌ प्लौर माक्ष दोनों 
ही सत्य हैं, भ्रस्तित्वशील हैं। क्योकि यह जगत 
पोदगलिक 3, पुदुगल का विघ्तार है, पुदूगल 
द्रव्य है, जैन दर्शन के प्रनुसार द्रव्य सन्‌ है, अ्स्ति- 
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स्वशील है (सत्‌ ब्रव्यलक्षशम्‌, त० सू० 5/29) 
भ्रत यह पौद्गलिक जमत्‌ भी सत्त्य है भस्तित्वशील 
है, भौर मोक्ष जो आत्मा की शुद्धावस्था है, चरम- 
परिणत्ति है, वह भी सत्य है, प्रस्तित्वशील है, 
क्योकि प्रात्मा भी द्रव्य है, जब द्रव्य प्रस्तित्वशील 
हैतो प्रात्मा भी भ्रस्तित्वशील है व प्राध्मा की 
शुद्धावस्था मोक्ष भी सतृ है । 


जब दोनो स्थितिया सन्‌ है तो प्रश्न उठता है 
कि प्रात्मा के लिए श्रयत॒ क्‍या है श्रेष्ठ कया है ? 
क्योंकि केवल शात्मद्रव्य ही चेतनद्रव्य है, कर्त्ता- 
भोक्ता है भ्रत समस्त भौतिकता व श्राध्यात्मिकता 
की उपादेयता कैवल प्रात्मद्रव्य के सन्दर्भ मे ही है। 
अत यहा मृल्यात्मक हष्टिकोण से विचार करना 
होगा कि श्रात्मा के लिए मूल्यवान्‌ क्‍या है ? 


मूत्य के प्रत्येक निर्णय में भ्रात्मा की सन्तुष्टि- 
भ्रसन्तुष्िट ग्रस्तनिहित होती है। मूल्य-निर्णय में हेय 
प्रौर उपादेय का निर्णय ग्रावश्यक है । मूल्य, लक्ष्य 
प्राप्ति मे सहायक है, क्योकि जीव उसी को मूल्य 
प्रदान करता है जिमे वह प्राप्त करना चाहता है, 
जो उसका प्राणवब्य है। ग्रात्मा के लिए वही 
मूल्यवान्‌ है, श्रयस है जो उसके लक्ष्य में साधक 
हो, उसके ग्रभीष्ट की पूति करे श्रौर परमश्र यस 
बह है जो सर्व प्रकार उपादेय है। सामान्यत 
प्रत्येक जीवका लक्ष्य प्थक्‌-प्रथक्‌ है, लौकिक रूप 
मे मी दखा जाता है कि कोई शिक्ष-प्राप्ति को 
भ्रपना लक्ष्य मान उसे मृल्यवात्‌ समझता है तो 
काई धन-प्राप्ति मृल्मवान्‌ समझता है और कोई 
मान-प्रतिष्ठा का ही मृन्यवान्‌ समभता है, किन्तु 
इन सभी मूल्यों मे एक बात समान रूप से प्रन्त- 
निहित है सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख प्राप्ति का 
लक्ष्य, क्योकि छिक्षा प्राप्ति, धन्त प्राप्ति, पद- 
प्रतिष्ठा पाने की इच्छा प्रन्ततोगत्वा सुख प्राप्ति की 
इच्छा पर ही आधारित है श्रर्थात्‌ प्रत्येक जीव सुश्र 
का अभिलापी है दूख से भयभीत है । प० 
दौलतरामजी ने कहां भी है--'जे जिवुवन में जीव 
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प्रनन्‍्त सुख चाहे दुख ते भयवन्त”। प्रत्येक प्राशा 
इृष्ट वियोग, भप्रनिष्ट-स योग, राग ह्ष से पीडित है, 
दुखी है, प्रत बह सुख प्राप्ति वदुस्त निवृत्ति की 
चेष्टा करता है। इसके लिये वह नये नये साधनों 
की खोज करता है उनकी प्राप्ति के लिये एडी-घोटी 
का पसीना बहा देता है, प्रधिक से भ्रधिक साधन 
जुटाना चाहता है, उसके सारे प्रयत्त येन केन- 
प्रकारेण सुख प्राप्ति के लिये ही होते हैं। इसी 
भावना से वणशीभ्रृत प्राज प्राणी ने एक से एक 
श्राइचर्य जनक वस्तुग्नो का निर्माण! कर जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे सुख सुविधाश्रों का प्रम्बार लगा दिया 
है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसमे भ्रपते 
लक्ष्य, सुख प्राप्ति में पूणता करली हो । किल्‍्तु 
सुख-शान्ति के भौतिक साथनो की बढोतरी के 
ज!वजूद भी वह सुखी नहीं है | सुख प्राप्ति की 
दिशा में झ्राज भी वह वही है जहां से बहु चला 
था, प्रथवा शायद आज वह पूर्वापेक्षा भ्रधिक दु खी 
है, सत्रस्त है, भयभीत है, क्योंकि उसकी खोजे, 
उसके प्रयात्त भ्रौर उसके द्वारा प्राप्त साधन, सभी 
भौततिकता की श्रोर झुके हुये हैं, सभी साधन भौतिक 
है । भोतिक समृद्धि नश्वर हैं, सीमित हैं, श्रस्थायी 
है। हम देखते हैं कि जो वस्तु भ्राज सुख प्रदान 
करती है, वही कल दुख उत्पन्न बरने लगती है। 
जबकि वह चाहता है कि उसका सुख श्रपरिमित 
हो, कभी न समाप्त होने वाला हो, प्रौर सुख की 
परिभाषा भी तो यही है कि जो श्राकुलता रहित 
ही, स्थायी हो जिसके बाद फिर किसी प्रकार का 
दुख शेष न रहे (पचाध्यायी उत्तराव-224), 
सब प्रकार की बाधायें दूर हो जाये किन्तु भोतिकता 
इतनी समर्थ नही है। पभ्राज पाएचात्य देशवासी 
भौतिक-साधनों से सम्पन्न होते हुये भी विकलता 
का भ्रनुभव कर रहे है, जीवन की बढ़ती भप्रसुरक्षा 
के कारण भवभात हैं, पलायन का भोर उन्मुख हैं। 


इससे ज्ञात होता है कि प्राणी को जिस सम्तोष, 
सुख व शान्ति की कामना है खोज है वह भौतिकता 


घे प्राप्त नही है। वसस्‍्तुत भौतिकता निराकुल सुख 
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प्रदान करने मे स्वंधा भ्रसमर्थ है, बल्कि वह त्तो 
बु ख के जनक राग भर द ष को प्र बढावा देती 
है । इसका तात्पयं यह नहीं है कि भौतिक जगत्‌ 
मूल्य रहित है या भौतिकता मूल्य प्राप्ति मे साधक 
बहीं है, कितने ही मूल्य भौतिकता के माध्यम से 
ही प्राप्त द्वाते हैं किन्तु फिर भी वह (भोतिकता) 
परम श्रेयस्‌ (० 74/८ 80043) की प्राप्ति में 
बाधक है भ्रत हेय है । 

प्रदन उठता है कि तब प्ात्मा के लिये, प्राणी 
के लिये उपादेय वया है ? उसे मुख की प्राप्ति 
परमश्र पस की प्राप्ति वहा से हो सकती है ? कंसे 
हो सकती है ? 

झात्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है किन्तु सासारिक 
प्राणी पुदूगल कर्मों से जकडा टुन्आा है, पुदृगल द्रव 
श्ात्मद्रव्य से सर्वधा भिन्न एक प्रथक द्रव्य है, 
और दो नितान्‍्त विरोधी द्रव्यो का सग्रोग कदापि 
सुखकारी नही हो सकता । इस मयोग से श्रात्मा 
स्वभाव भूल गई है, उसके ज्ञान, दर्शन प्रादि ग्रुरा 
मलिन पड गये है, वह श्रशुद्धावस्था में है। प्रत्येक 
वस्तु जब प्रपने शुद्ध रूप में होती है तभी वह 
मूल्यवान्‌ होती है, उपादेय होती है भौर भपने लक्ष्य 
को भी तभी प्राप्त कर सकती है। दूध को ही ले 
जब वह युद्ध होता है, जलमिश्रित नही होता तभी 
वह उपादेय गुणकारी व मृत्पवान होता है भौर 
तभी बहू प्रपने लक्ष्य मे भी सफन होता है। शब्रत 
धात्मा भी जब भपने शुद्ध रूप में स्थित होगी तभी 
परम-प्रानन्‍्द का प्रनुभव कर सकेगी, इसके लिये 
उसे स्थरूप जानना होगा, अपनी ग्रात्मा में ही 
सीन हो 'पर' से ममत्व त्यागना होगा 'स्व-पर' भद 
विज्ञान को जानना होगा तभी वह नैसगिक सुख 
को प्राप्त कर सकती है । वस्तुत भौतिकता निरा- 
कुल सुख क्री प्राप्ति मे बाधक है, क्योकि सुख तो 


ग्रात्मा का प्रपना ग्रुशा है, किल्तु वह पौदगलिक 
कर्मों से प्रावृत होने के कारण मलिन हो रहा है, 
झतः जब तक पआ्रात्मा के साथ भोतिकता प्रथवा 
पौदृगलिक कर्मों का किचित्‌ अ्रश भी रहेगा तब तक 
धात्मा सुख प्राप्त नही कर सकती । जिस क्षण 
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प्रात्मा का भोतिकता से साथ छूट जायेगा उसी 
क्षण सुख का प्रजस्र-ज्नोत फूट पड़ेगा और शान्ति 
की प्रविरल धारा बह निकलेगी। प्रात्मा भ्रपते 
पहज-हूप में, निज-रूप मे, स्वभाव में स्थित हो 
जायेगी, वही स्थिति तो मोक्ष है, मुक्ति है। बहा 
झाकुलता का, राग-हु ष का प्रवेश नहीं है। वहा 
भात्मा के सब बधन निर्बन्ध हो जाते हैं, वहा न 
तक की गति है, न उसे हमारी भौतिकता से पगी 
हुई बुद्धि हो ग्रहण कर सकती है। श्रर्थात्‌ परम- 
श्रे बस की प्राप्ति 'प्राध्यात्मिकता' से ही हो सकती 
है, भोतिक्ता से नही । इसीलिये भारतीय-मनीषा 
हजारो वर्षो से भौतिकता के प्रति भ्रसन्‍्तोष प्रकट 
करती झ्रा रही है इसी कारणवबश उसे (भारतीय 
मनीषा को। घोर निराशाबादी कहा जांता रहा है, 
किन्तु ऐसा कहना मितान्‍्त एकागी दृष्टिकोण का 
परिचायक है क्योकि दूसरी प्रोर वे शाइवत-सत्य 
व॑ पूर्णा सुख के राज्य में जाने कामार्ग भी तो 
प्रशस्त करते हैं, जो परम प्राग्ा का प्रतीक है । 
साधारणात प्रत्येक प्राणी के ग्रन्तस्‌ मे एसे 
प्रपरिमित सुख की प्राप्ति के प्रति सन्देह उत्पन्न 
होता है किन्तु जैन दार्शनिक तो आत्मा की नेसगिक 
श्रतन्‍्त सामध्य में गम्भीर विश्वास रखते हैं, भरत 
के प्राणी मात्र को श्राशा का मन्देश व स्वावप्तम्थन 
की प्रशमनीय शिक्षा देते हैं और सुख प्राप्ति का 
पथ भी उपघाटित करते हैं। श्रावश्यकता है उस 
पथ के पथिक बनने की, एक बार पथ पर बढ़ कर 
देखे तो, सन्देश स्वमेव विश्वास में, अनुभव में 
प्रिण॒त हो जायेगा । केबल प्रयश्ष की श्रावश्य- 
कता है, भाध्या त्मिकता की शरण में जाने के बाद 
सुख की प्राप्ति निश्चित है | प्रत यदि हम वास्तव 
में सुख बाहते हैं तो हमे प्राष्यात्मितता ही की 
शरण में जाना होगा, इसी से हमारे गन्तव्य, 
हमारी मजिल 'मोक्ष' की प्राप्ति हो सकेगी ग्रन्यथा 
यह विशाल भौतिक जगत्‌ ही हमारी नियति बन 
कर रह जायेगा, जहा हम बहुरुपिये की भाँति एक 
के बाद एक भेष घारण करते रहेंगे, जन्म-धारगा[ 
करते रहेगे प्रौर मृत्यु की गोद मे जाते रहेगे। $ 
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जितने भो झास्तिक दर्शन हैं वे मानव का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति 
स्वीकार फरते हैं। मानव के चार पुरुषायों में बह श्रन्तिस है। पुरुषार्थ धर्म 
हे प्रारभ होते हैं। निर्वार प्राप्ति के लिए धर्म को साधना श्निवार्य है। 
जैन झोर बौद्ध दर्शन इस दृष्टि से समान हैं कि दोनो ही ईश्वर को कर्त्ता घर्ता 
नहीं सानते । फलत' दोनों की हो मान्यता है कि सानव प्रपने प्रयततों भ्रवनी 
साधना से वितरण की प्राप्ति कर सकता है। दोनो वर्शनो की बह साधना- 
पद्धति क्‍या है ” इसको जानकारी सक्षेप में विद्वान लेखक को इन पव्तियों से 


प्राप्त कीजिए । 


प्र० सम्पादक् 





जन-बौद्ध साधना पद्धति : 


क भरी उदयचन्द्र 'प्रभाकर' शास्त्री, इन्दौर 


क्रारतीय दर्शन की विचारधारा श्राध्यात्मिकता 
से झोतप्रोत है, जिसके पथ का भ्रनुसरण कर 
मानव ने भपने कालुष्य को धोकर निव'रणु या मोक्ष 
या कंबल्य को प्राप्त कर लिया । कंबल्य या मोक्ष 
को दद्या में मानव को आत्म-स्वरूप का बोध हो 
जाता है और प्रात्मा ही परमात्मा का रूप घारण 
कर लता है। उसका जन्म जन्मातर का भव-भ्रमरा 
मिट जाता है। यहा इस बात का निदश करना है 
कि जैन-बोद्ध धर्म ने कोन से साधन मुक्ति के लिए 
प्रयोग किये जिससे ससार चक्र की ग्रवस्था समाप्त 
हो जाय । दोनो ही दर्शन प्रपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध 
हैं। जहा जैनो ने रत्नन्नय को प्रधान कहा, वहा 
बौद्धों ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भश्रष्टागमाग का 
निर्देश किया। दोनो ने श्रहिसा को महत्व दिया 
झ्रौर ब्रद्माचय पर विशेष जोर दिया है । 


हिंसादि कार्यों को दोनी ने हेय माना । कर्म- 
वाद और पुनजेन्म का सिद्धान्त भी स्वीकार किया। 
परन्तु कुछ म्ान्पताश्रो को जो जैनी ने स्वीकार 
की उसे बौद्धो ने नही । जेनदशन की प्राघारभूत 
शिला प्रात्म तत्व या जीवतत्व है। यह जीव 
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ज्ञानरूप है। जीव एक ही तत्व है। जो ज्ञान है 
वही जीव है, जो जीव है, वही ज्ञान है। जीव से 
पृथक्‌ ज्ञान नही है। ज्ञान जीव का विशेषणा नही, 
अ्रपितु स्वरूप है । 


प्राचार स्ीमांता --भारतीय दर्शन का मूल 
लक्ष्य है मुक्ति या मोक्ष । सभी ने कर्बधनों से 
मुक्ति या दु ख से विमुक्ति होने को मोक्ष कहा है। 
जैन दर्शत मे रत्ननश्रय --सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
झोर सम्यक्चारित्र की योग्यता प्राप्त होने पर 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्रत मोक्ष के साधन हैं 
कर्मों की निजरा के लिए ] पज्क्‍महाब्रत, 
2 समित्ति, 3 मुप्ति, 4 धर्म, 5 श्ननुप्रेक्षा, 
6 परिषहजय और 7 चारित्र। ये उपाय हैं। 
महावीर की पश्राधार मीमासा इसी प्राधार पर 
टिकी हुई है। 

झाधुनिक सदर्भ में भ्रहिसा कहा तक सफल 
है, यह तो इसी बात से प्रत्यक्ष हो जाता है कि 
सभो प्राणी प्रभय चाहते हैं, चाहे चौरी करते 
वाला हो या अन्य अवेधानिक कार्य को करने 
वाला । जहा हिंसक प्रवृत्ति मानव को पत्तन की 
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और ले जाती है वहां प्रहिसक ऐसा साधन प्रस्तुत 
करता है कि जिसमे मातव में करुणा का प्रवाह 
बहु निकले बया हम ऐसा ध्यवहार कर सटे हैं ? 
इसका उत्तर दूसरे के पास खोजने की बजाय स्वय 
के पास खोजना होगे। “जरोश संद्धि होक्खामि” 
'जो दूसरों का हाल होगा वह मेरा भी होगा।' 
बह प्रज्ञानी ऐसा सोचने वाला हिसा, भू 65 कपट, 
खुगली, धृर्तंता प्रादि के स्वभाव को छोड श्केगा । 
परन्तु जो -- 


समुहगभीरसमा दुरासया, 

अलकिकया केश दृष्पहसया । 
सुयस्म पुण्णा विउलस्स ताइरणगो, 

खवित्त्‌ कम्म गइमुक्तम गया ।॥ 


प्र्थात्‌ ममुद्र के समान गभीर विचार वाला, 
दुजंय, निर्भय किसी से नहीं दबने वाले विपुल 
श्र्‌तज्ञान से पूर्ण छ काय के रक्षक होकर कर्मों 
को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होते है । 


अहिसा वह है, जो सत्पान्वेपण के मार्ग की 
प्रोर ले जा सके । वह ग्रात्म-तत्व ही सत्य है, जो 
हिसक वातावरण से रहित है। उत्तरा मे ग्रात्मा 
के विषय मे लिखा है -- 


भ्रप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कृड्सामली । 
प्रष्पा कामदुद्द घेणू, प्रप्पा मे नदणवसण ॥। 


भर्थात्‌ प्रात्मा ही ससार सागर में पार कराने 
वाली वेतरणी नदी के समान है, श्रात्मा ही कूट 
शाल्मली वृक्ष है, भात्मा ही कामधेनु है ध्लौर यही 
नन्‍्दन बन है। तुमेव मित्त तुमेव सत्त्‌ श्रेष्ठ 
प्राचार वाली झात्मा मित्र रूप है भोर दुराचार 
वाली भधात्मा शत्रु है। इस गहराई का स्पश करने 
वाला भ्रहिसक विज्वार भौर क्या हो सकता । ऐसी 
बात महावीर ने कही ऐसा सोचकर उसको जीवन 
में भी तो उतारकर देखें। भौर जीवन को इस 
दिशा की ध्लोर मोड़ दें। प्रतात उपम कत्वा ने 
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हनेय्य न घातये ।' श्रर्थात्‌ ग्पने समान सब जीवों 
को जानकर मनुष्य ल किसी को मारे प्रौरन 
मारने वी झोर प्ररित करे । और गीता का यह 
कथन जीवत में चरिताथ करे तो निएंचय ही सुख- 
शाति की प्राप्ति सभव हो सकती *-- 


* निथ्रत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायों हाकमंण । 
शरीरयात्रापि व्र॒ ते न प्रतिदध्येदकर्मंश ॥ 


प्र्यात्‌ नियत किये हुए स्वधर्म कर, क्योकि 
वबर्म न करते की भ्रपेक्षा कम फरना श्रष्ठ है तथा 
कर्म न करने से तेरा शरीर-निर्वाहु भी नहीं हो 
सकता । 


स्थादवाद-ग्रनेकात की इृष्टि प्राचार-विचार से 
झ्रोत्प्रोत है, हिसक भाव का किचित्‌ भी स्थान 
नही । भ्रत्याचार-प्रनावार की भावना मानव को 
मरुस्थली टीले पर खडा कर देती है, जो हवा के 
वेग से ढह जाने वाली है। पश्रत ऐसी वैचारिक 
हष्टि की क्यो न प्रपनाया जाय, जिससे हमारी 
प्राधार शिला मजबूत रहे । 


जीवन निराशा से पूर्ण है इसमे हर्ष, प्रानन्‍द 
श्रौर उल्लास किड्चित भी नही है। निराशा एवं 
दुख की शान्ति के लिए बुद्ध ने चार आये सत्यों 
की प्रतिष्ठा की । जन्म, जरा, व्याधि एवं मृत्यु 
दुख के कारण हैं। इन दुखो की समाप्ति से 
परम सुख की प्राप्ति हो सकती । दुख ग्रीर दू खो 
के कारणों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने आ्राष्टा- 
गिक मांगे का श्रनुसरण करने को कहां । 
) सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक्‌ सकलप, 3 सम्यक्‌ 
वचन, 4 सम्यक्‌ कर्मान्त, 5 प्रम्यक्‌ श्रजीव, 
6 सम्पक्‌ व्यायाम, 7 सम्यक्‌ सस्मृति श्रौर 
8, सम्यक्‌ समाधि इन पग्राष्टाम मार्ग का प्नुप्तरगा 
कर मनुष्य स्वावल़म्बी बन सकता है भ्रौर ये ही 
सात्ना पद्धति के साधन हैं । 


परन्तु मनुष्य अपने किये गये पापों से भ्रपने 
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धापको मलिन करता रहता है। पर थह नहीं 
सालूम .-- 


प्रत्ता हि भत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया ! 
प्रतना हि सुदन्तेत नाथ लभति दुल्लभ ॥ 


धम्मपद-60 


(प्रात्मंव ह्यात्मनो धन्धुरात्मेव रिपुरात्मन ।) 
गीता-6-5 


पर्थात्‌ श्राप ही शपने स्वामो हैं, दूसरा कौन 
स्वामी हो सकता है। प्रपने स्वय को भली प्रकार 
से दमन कर लेने पर मनुष्य दुलंभ स्वामी को 
प्राप्त कर लेता है। 'सच तो यह है कि जितने 
भीदुख के कारण हैं वे सभी स्वय के द्वारा 
उत्पन्न किये गये हैं । इसलिए 'प्रत्तना हि कव पाप 








झ्तना सकिलिस्सति । अत्तना प्रकत पाप अत्तना 
हि विध्ुज्कृति ।! प्र्थात्‌ प्रपने स्वय के किये हुए 
दूं खरूप पाप से स्वय ही शुद्ध हो सकता है । 


दोनों ही साधना पद्धति दु खखहूपी ससार के 
कारणो से छुटकारा प्राप्त करने को कहती हैं। 
धघौर इस बात पर विशेष जोर देती हैं किजों 
ससार के भव ज्षमण से छूटना चाहता है, उसे 
बाह्य से हटकर प्रपनी प्रान्तरिक गहराई तक 
पहुचना प्रवश्य है। स्वय के द्वारा खोजे हुए मार्ये 
का निर्देश दूसरों को सहज ही दिखला सकते हैं । 
महावीर-बुद्ध ने श्पने माये को पहले खोजा, धाद 
में दूसरो को बतलाया, तभी तो ढाई हजार वर्ष 
बाद भी उनकी साधना पद्धति का मार्ग भ्राज भी 
स्मरण किया जाता है । बट 


ब्रपनी प्रात्मा के साथ ही युद्ध करता चाहिये । बाहरी शत्रु के साथ युद्ध 
करने से वया लाभ ? स्वय के द्वारा स्वय को जीतने वाला ही यथार्थ मे पूर्ण सुखी 


होता है + 


--भर० महावीर 


प्रत्येक साधक नित्य प्रति बहु चिन्तबन करे--मैंने क्या कर लिया है भौर 
अ्रव कया करना बाकी है। कौन सा ऐसा काये है जिसे मैं कर सकता हू किन्तु कर 


नही पा रहा हूं ? 


--भ० महावीर 
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स्स्त्रणिल व्छर॒वोें ऋरद्लल-चंवदून 
«० भी धासोराम ज॑न 'चन्द्र', शिवपुरी 


युग युग बीत गए तुम श्राये 
घरती पर पादप लहराये 
ड्रार डार ने फूल चढाये 
ब्जी दु दुभी स्वर्ग लोक में 
त्यु लोक ने हुं मनाये । 
क्चन बरसे, जन-मन हरघषे 
किसी भूष के राजकु वर का जन्म हुश्रा था । 
प्रजा खुशी मे' नाच रही थी 
किसे ज्ञात था तब त्रिलोक से 
पूज्य बमैगा यह धालक 
प्रशान-तिमिर को हरण करेगा 
वररा करेगा मुक्ति-रमा को । 
बडे प्र म से बडे भाव से बुला रहे हम 
भगवन्‌ झावों ! 
हमे ज्ञान के पाठ पढावो 
किन्तु विराजित है घट-घट में वर्धमान 
उसको ह मने कब पहिचाना है ? 
जो चिर-निद्वित मोह निश्षा के 
भ्रधकार मे भटक रहा है 
झटक रहा भव भ्रमण जाल में 
उसे न मिलती त्रिशला माता 
सिद्धारथ-सा तात न पाया 
जब भरमाया उचद्चे जगाग्नो । 
बही वीर है वर्धेमान है, सन्मति है 
धतियोर वही है महावीर 
थदि हम उसको पहिचानेगे 
व्धभान मिल जाये मिटगे 
भव-भव के पनादि के बधन 
कमे निकदन तिहु जग वन्दन 
त्रिहलानन्दन घट-घट व्यापक घट में बैठा 
भ्रावो उसे समर्पित करदे श्रक्षत-चन्दन । 
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क्र | 


जेनघर्म में प्रिहत्त, सिद्य, झाचाय उपाध्याय और साधु ये पांच 
परम्रेष्ठी भाने गये हैं। थे जनों के उपासनीय देव है । श्राश्मसाधना द्वारा 
जो जानावरखी, दर्शनावरणी, मोहनोय और प्रस्तराय इन घातिया क्रभों का 
क्षय कर देते हैं वे. प्ररिहन्त कहलाते हैं। इन भ्ररिहन्तो मे जो ससार के । 
कह्यारत की उत्कट भावना के काररप सोलहकारण भावनाप्रो का चिस्तवत | 
कर पूर्व जन्म मे सातिशय पुण्य प्रकृति तोर्थंकर प्रकृति का बच करते हैं 
वे तोयंकर बनते हैं। ऐसे तीर्थफर प्रत्येक्ष कालचऋ से केवल 24 हो हो 
सकते हैं। इनके हो पत्र कल्याणक होते हैं । शेष के किसी के तोन किसी 
के दो कल्याणक होते हैं। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति इन 24 तोर्थकरों हारा 
ही होती है। इन कल्पाराकों के स्वरूप भ्रौर मगवान महावीर के पश्च | 
कल्पाणकों के सम्बन्ध मे इस रचला में जानकारी दी गई है । 





ध्र० सम्पादक ! 


टली 40) 





पंच कल्याणाकों का स्वरूप श्रौर भगवान महावीर 


छः श्री प्रादित्य प्रचण्डिया 'दीति! एम ए, रिसर्चस्कॉलर, भ्रलोगढ 


जैन वाइमय मे प्रत्येक त्तीथेद्रूर के जीवनकाल 
की पाच प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण घटनायें परिलक्षित 
हांती हैं। इन्हे 'पच् कल्याणक' नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। ये कल्याणक जगत के लिए 
प्रत्यन्त कल्याण॒प्रद एबं मगलकारी होते है। जो 
जन्म से ही तोर्थ्भर प्रकृति के साथ श्रनुस्यूत हुये 
हैं उनके तो पाच ही कल्याणक होते हैं, परन्तु 
जिपने प्रन्तिम भव में ही तीथ्थ॑डूर प्रकृति का 
बन्ध किया है उसके यथा सभव चार, तीन या 
दो कल्याणक ही होते हैं। इसका कारण यह है 
कि तीर्थद्धुर स्वन्नाव के प्रभ/व मे साधारण साधको 
को ये कल्याणक नही होते हैं। जैन सस्कृति मे 
अ्रवतारबाद के लिए कोई श्रवस्तर नही है। जीव 
का स्व कर्मानुसार उत्तरोत्तर विकास हुभ्ा करता 
है । कल्याणक जीव को श्रेष्ठ परिणति का 
दोतक है। 

नब्र निमित जिन बिम्ब की छुद्धि हेतु जो 
पचकल्पाणक प्रतिष्ठा पाठ किये जाते हैं वह उसी 
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प्रधान पत्च कल्या गाक की कत्पना मात्र है। जिसके 
प्रतिप्ठापन से प्रभु प्रातमा मे वास्तविक तीर्थ की 
स्थापना होती है । 


भ्रब॑ यहाँ इन कल्याणक्रो का सक्षेप में विदे- 
चन्‌ करेंगे । 
गर्भ कल्यारयक 

प्रभु के गभ मे आने से छ माह पूबं से लेकर 
जन्म पर्यन्त पन्द्रह माह तक उसके जन्म स्थान 
पर इन्द्र के कोपाध्यक्ष कुबेर द्वारा प्रतिदिन तीन बार 
साढे तीन करोड रत्नों का वर्ष ण होता है। देवांगनायें 
माता की परिचर्या एवं गर्भगोधन करती हैं। गर्भ- 
वाले दिवस से पू्व राश्रि को माता को सोलह 
उत्कृष्ट स्वप्नो के प्रभिदशन होते हैं। इन स्वप्नो 
पर प्रभु का भ्रवतरण निश्चय कर माता-पिता 
मुद्दित होते है । 
जन्म कल्याराक 

प्रभु का जन्म होता है| देवभवनो व स्वर्गों में 
प्रपने भरा घण्टे बजने लगतें हैं। इन्द्रों के श्रासन 


-[9 


करम्पाथमान हो जाते हैं जिससे प्रभु के जन्म का 
निशयय हो जाता है। इन्द्र व देव सभी का प्रभु के 
जन्ग-महोत्सव मनाने हेतु बडी धूमधाम से हस 
भूलोक पर झागमन होता है। देवगश प्रपने-प्रपने 
स्थान पर ही सात पग प्रागे जाकर प्रभु को परोक्ष 
नमल्कार करते हैं। देवागतायें प्रभु के जातकम 
करती हैं। कुबेर नगर की भ्रदुभुत साजसज्जा व 
शोभा में निमग्न होता है। इहन्द्राणी प्रसूतिग्रह मे 
प्रवेश करती है । माता को माया निद्रा मे सुलाकर 
उनके निकट एक माबाप्रयी पुतला लिटा देती है । 
शिशु प्रभु को इन्द्र की गोद में दे देती है। प्रभु के 
सौंदर्य का भ्रवलोकन करने हेतु इन्द्र एक सहस्त 
नेत्र बनाकर भी सन्तुष्ट नही होता भ्रपितु ऐराबत 
हाथी पर प्रभु को लेकर सुमेरु पंत की ्रोर 
चलता है। वह पहुच कर पाण्डुक शिला पर शिशु 
प्रभु का क्षीरसागर से देवो द्वारा लाये गये जल के 
एक हजार झाठ कलशो द्वारा भ्रभिषेक करता है । 
तदनन्तर इन्द्र शिशु प्रभु को वस्त्राभूषण से प्रलकृत 
कर नगर में देवों सहित महान उत्सव के साथ 
प्रवेश करता है। शिशु के प्र गूठे मे भ्रमृत करता 
है श्रौर ताण्डव नृत्यादि प्रनेक मायामयी श्रदूभुत 
लीलायें प्रगट कर दैवलोक को प्रस्थान कर 
जाता है। 


तप कल्याशाक 
राज्य के वेभव को भोगने के उपरान्त एक 
दिवस किसी कारणवश् प्रभु को वैराग्य उदय होता 
है। ब्रह्म स्वर्ग से लोकान्तिक देव प्राकर प्रभु को 
वैराग्य वद्ध क उपदेश देते हैं। इन्द्र वस्त्राभूषण से 
प्रलकृत करता है । कुबेर द्वारा निरमित शिविका में 
प्रभु स्वय विराजते है। शिविका पहले कुछ दूर 
तक भूलोक पर मनुष्यों द्वारा सचालित होती है 
फिर देवगशा झाकाझ्ष मार्ग से प्रभु पालकी ले चलते 
हैं। तपोवन में पहुचकर प्रभु वस्त्रालक्वार का 
परिहायं कर केशों का लुचन करते हैं और 
दिगम्बर मुद्रा घारण करते है। प्रभु के साथ भनेक 
राजा दीक्षा छेते हैँ। इन्द्र प्रभु केशों को एक मरि 
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युक्त पिटारे में रखकर क्षीरसागर में क्षेपण करता 
है । दीक्षास्थली तीथ॑ं-स्थली में परिणत हो 
जाती है । 

प्रभु बेला, तेला भादि के नियमपूर्वक 'ऊ नम 
सिद्ध भय ” का उच्चारण कर स्वय दीक्षा लेते हैं। 
नियम पूरा होने पर भाहारार्थ नगर में प्रविष्ठ 
होते हैं भोर यथाविधि भाहार ग्रहण फरते हैं । 
दातार के निवास भें पचादचपयं श्रनुस्यृत होते हैं । 


शान कल्याणक 

यधाक्रम में ध्यान की सीढियो पर भश्रारूढ होते 
हुए चार घातिया कर्मों का नाश हो जाने पर प्रभु 
को केवल ज्ञान श्रादि स्‍भनन्‍्त चतुष्टय लक्ष्मी प्राप्त 
होती है। तब पुष्पवृष्टि, दुन्दुभी शब्द, भ्रशोकत 
वृक्ष, चमर, भामण्डल, छत्रनत्रय, स्वर्गसहासन श्रौर 
दिव्य ध्वनि ये प्राठ प्रत्तिहाय॑ उदित होते हैं। इस्द्र 
को ग्राज्ञा से कुबर समवशरण की सर्जना करता 
है । इस विचित्र सजना से जगत प्रबम्भित होता 
है | बारह सभाष्रो में यथास्थान देव, मनुष्य, थुनि, 
श्राथिका, श्रावक-श्राविका प्रादि सभी प्रभु के 
उपदेशामृत का पानकर जीवन सफलोभूत करते 
हैं। 

प्रभु का विहार बड़ी धुमधाम से होता है । 
याचको को किमिच्छुक दान दिया जाता है। प्रभु 
के चरणा-कमल में देवगण सहस्नदल स्वर्ण कमलो 
की रचना करते हैं भोर प्रभु इनक्रो स्पर्श न करके 
प्रधर आकाश में ही गमन करते है। ग्रागे प्रागे 
घरंचक्र चलता है। बाजे-नगाडे बजते हैं । 
पृथ्वी ईति भीति उन्मुक्त हो जाती है । इम्द्र 
राजाओं के साथ ग्रागे प्रागे जय-जयकार करते 
चलते हैं। मार्ग में मनोहारी क्रीडास्थल निर्मित 
किये जाते हैं। मार्ग प्रष्टमगल द्रव्यो से 
सुशोभित होता है । भामण्डल, छुत्र, चम्र 
स्वत साथ धाथ चलते हैं। ऋषिगणा प्रनुगमन 
करते है | इन्द्र प्रतिहारी बनता है। श्रनेक निधियाँ 
साथ हो लेतो हैं। विरोधी झनुरोधी हो जाते 
हैं। भ्रन्धे, बहरो को दिखने, सुनने लग जाता है । 
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निर्वाश कल्याएक 

झत्तिम समय प्रभु पोग-निरोध द्वारा ध्यान मे 
निएतलता कर चार प्रधातिया कर्मों का भी नाश 
कर देते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। देवग रण 
निर्वाण कल्याराक की पूजा भ्चेना करते हैं। प्रम् 
का शरीर कपूर की नाई उड जाता हैं। इन्द्र उस 
स्थान पर प्रभु के लक्षणों से युक्त सिद्धशिला का 
निर्माण करता है । 


जैनधर्म के चोबीसवे तीर्थंकर भगवान 
महावीर के भी पत्र कल्याणक प्रसिद्ध है। उन 
सभी कल्याणकों में उपयंड्ित विशेषतायें परि- 
लक्षित हैं। जैन भक्त्यात्मक लोक मे महावीर 
पूजन में इन कल्याणकों को नित्य गाया दुहराया 
जाता है । हिन्दी कवि वन्दावनदास विरचित 
महावीर पूजन के भाधार पर उनके कल्याणको का 
सक्षेप मे उल्लेख करेगे। 


टप्पाराग में कवि ने गभकर्याशक में स्पष्ट 

लिखा है कि प्रपाढ शुक्ला षप्ठी को महारानी 
त्रिशला के उर मे प्रभ ने गर्भ धारण किया जिसकी 
सुरपतियों द्वात सब प्रकार से सेवा सुश्रुषा सम्पत्न 
हुई । यथा 

“गरभ साढ़ घसित छट्टु लियो तिथि, 

त्रिशला उर प्रध हरना । 

सुर-सुरपति तितसेव करी नित, 

मैं पूजो भव तरना ॥" 


चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को प्रभु वद्ध मान ने कुण्डलपुर 
नगर में जन्म लिया । जन्मोत्सव को देवी-देवताप्रो 
के प्रतिरिक्त मनीषी मुनिजनो द्वारा पूजा-प्रच॑ता 
की गयी । यथा 


“जनम चेत सित लैरस के दिन, 

कुण्डलपुर कन वरना । 

सुरगिर सुरगुरु पूज रचायो, 

मैं पूजो भय हरना ॥/ 
मागंशीरष क्षष्णादशमी को प्रभु ते तपश्चरण सम्पन्न 
किया प्रौर राजा के यहाँ पारण प्राप्त की। इस 
घटना को लोक में पूजा जाने लगा । यथा 

“प्ंतसिर प्रसित मनोहर दह्ममी, 

ता दिन तप भाचरना । 

तृप कुमार घर पारण कीनो, 

मैं पूज्ो तुम चरना ।।”' 
वेशाख शुक्ला दशमी को प्रभु द्वारा चार धातिया 
कर्मों का क्षय करके ज्ञान कल्याणक प्राप्त करना 
उल्लेखित है। केवल ज्ञान के बलबूते पर भव-भव 
के सकटो का समापन हो जाता है। यथा 

“शुकल दर्श वेशाख दिवस प्ररि, 

घात चतुक छय करना | 

केवल लहि भवि भवसर तारे, 

जजों चरन सुख भरना ॥।/ 
पंचम कल्याणाक कातिक कृष्णा प्रमावस्था को 
सम्पन्न हुप्रा जिपमे प्रभु महावीर ने प्रपने पूर्ण 
कर्मों का क्षय करके प्रावागमन से मुक्ति पावापुर 
में प्राप्त की है। यथा 

“कातिक दृयाम भ्रमावस शिवतिय 

पावापुर ते बरता । 

गनफनि वृन्द जजे तित बहुविध 

में पूजो भय हरना ।/ 

ये पत्च बल्याणक हमारी जीवन चर्या को 

प्रक्षालन करने के लिए महनीय काम करते हैं। 
इसीलिए इनका नित्य चिन्तवन भक्तजनों द्वारा 
जिन मदिरो में सम्पन्न किया जाता है । 


“&ड+% &४- 
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स्वय प्रतोक बन महावीर ने जग को सद्‌ उपदेश दिया था, 
क्रेबल परिग्रह त्याग कराने नग्न दिगम्बर वेष किया था, 
भरता नहीं घाव वाणी का वाणी पर प्रनुशासन रबखो, 
बारह वर्ष मौन व्रत रख कर यही मृक सदेश दिया था, 


परत पूज्थ श्री लध्य॑स्तान व्छो 


&8 हास्य कवि श्री हुजारीलाल जेन “काका, पो० सकरार 


(ले) (है) ज) लैड(ने) 89 नल) का 


खुद ही दु ख सह कर जीवों को जीने का विष्वास दिया था, 
या यो समभो पतकर बनकर इस जग मथुमास दिया था, 
जो हिसा को घम्म मान कर भ्रधकार मे भटक रहे थे- 
उसको सत्य प्रहिसा वाला प्रबल, प्रखर, प्रकाश दिया था, 


जिन्हे प्रछूत कहा करते थे माने जाते भ्रशुति भ्रपावन, 
जिनकी प्रांखों मे रहता था प्रत्याचारो से नित सावन, 
घ॒र्मं नाम पर जिन्हें यज्ञ मे पशुप्रो के सगे होमा जाता- 
प्रभवदान देकर खुशियों का भोर उतारा उनके श्रागन, 


जिनके चरणो में ऋषि मुनिगण सदा लगाते रहे ध्यान को, 
जिनके पद चिन्हों पर चल कर पाते रहते पूर्ण ज्ञान को, 
जिनकी सदवारी के द्वारा सानामृत की धार बही थी- 
“काका! कबि का कोटि नमन है परम पृज्य श्री वर्धभान को, 
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महापुदंष क्विसो काल विशेष प्रथबा व्यक्षित या सम्प्रदाप विशेष के 


महीं होते । गे खबकों समान साव से देखते हैं। उनके लिए कोई छोटा।बड़ा 
नहों होता । थे किस्तो को कष्ट देना नहीं चाहते । सगवान्‌ महावीर भो ऐसे 
सहापुरुषो से से एक ये। यह स्मारिका उन ही भगवान्‌ महाजीर की जन्म 
जयन्तो पर प्रकाशित हो रही है | बडे बड़े उत्सब भी इस समय हो रहे होंगे । 
लेखिका की दृष्टि मे, जो कि सच है जयन्ती सनाना तब ही सार्थक हो 
सकता है जब कि हम उनके बताये मार्ग पर चलें, धर्म को जीवत मे उतारें। 








भ० सम्पादक 


मी जीजा न 0 » । 





भगवान्‌ महावीर 


& श्रीमतो सुशीला बाकलीवाल, एम ए , जयपुर 


भगवान्‌ महावीर हमारे 24वें एवं भ्रन्तिम 
तीथे'डूर थे। वे तप प्रधान सस्कृति के उज्ज्वल 
प्रतीक हैं। भोगो से भरे हुये इस ससार में एक 
ऐसी स्थिति भी सम्भव है जिसमे मनुष्य का मन 
निरन्तर सयम और प्रकाश के सान्निध्य में रहता 
हो । इस सत्य की विश्वसनीय प्रयोगशाला भगवान्‌ 
महावीर का जीवन है | 


भगवान्‌ महावीर का युग विधब के धामिक 
जगत्‌ में एक प्रदृछुत क्रान्ति तत्व चितन एवं 
दाशनिक विचार बाहुल्‍य का युग था । जब स्वार्थ 
की प्राट में दुराचार, श्रत्याचार ससार मे फैल 
जाता है, दीन-हीन निशक्त प्राणी निदयता की 
चक्की मे पिसने लगते हैं रक्षक जन ही उसके 
भक्षक बन जाते हैं। स्वार्थी दयाहीन मानव धर्म 
की धारा शभ्रधर्म को प्रोर मोड देता है । दीन- 
भ्रसहाय प्राशियों की करुण पुकार जश्न कोई नही 
सुनता, तब प्रकृति का करुण स्रोत बहने लगता 
है। वह ऐसा पराक्रमी साहसी बीर ला खड़ा 
करती है जो श्रत्याचारियो के प्रत्याचार को मिटा 
देता है, दीन दु खी प्राणियों का सकट दूर करता 
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है प्रौर जनता को सत्पय दिखाता है। ऐसे ही थे 
हमारे भगवान्‌ महाबीर । 


भगवान्‌ महावीर क्षत्रिय राजा सिद्धाथ के पृत्र 
थे | वेशाली जनपद के मुख्य नगर क्ुण्डग्राम में 
उनका जन्म हुझा था। प्रापकी माता का नाम 
त्रिशला देवी था। एक प्वंसाधत सम्पन्न राजकुल 
में सासारिक वेभव के मध्य जन्म ग्रहण करने के 
उपरान्त भी बालक महावीर का मन भौतिकता के 
प्रति नितान्त विरक्त रहा | श्राप बाल ब्रह्मचारी थे 
धौर तीस वर्ष की अ्रवस्था मे ही प्रापने सनन्‍्यास 
धारण कर बारह वर्ष तक कठोर तपस्या कर 
जगरोे में भटक ते हुए अपने कर्मो का क्षय किया, 
इन्द्रियो को वश में क्या श्रौर 42 वर्ष की श्रव- 
स्था में केवलज्ञान प्राप्त क्र सच्चे सुख की प्राप्ति 
की । तत्पश्चातू जनता को प्रपने उपदेश्षामृत से 
प्लावित करते हुये लोगो को सही राह दिखाते हुये 
तत्कालीन कुर्सी तियो का एवं ब्राह्मग॒वाद का घोर 
विरोध करते हुए बिहार करते रहे | महाबीर के 
भहिसावादी उपदेशो ने प्राण्िमात्र को श्रमानुषिक 
भ्रत्याचारों से सान्त्वता ही नही दी, वरव्‌ उनके 
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लिये विकास का नतवमार्गे भी प्रशस्त किया। 
उन्होने प्राणी मात्र को करुणा व समानता का मूल 
मन्त्र दिया । उनका “जीवों झह्लौर जीने दो” का 
महाव्‌ सन्देश इसी दृष्टि का परिबायक है। उनकी 
अहिसा का प्र्थ कायरता नही है। प्रत्याचारी को 
दण्ड देना हिंसा नहीं है उनकी भ्रहिसा क्षमा में 
निहित है | इसी प्रहिया के सिद्धान्त ने तत्कालीन 
मानव समुदाय का सफलतापूर्वक मार्ग प्रशस्त 
किया था पश्रौर इसी सिद्धान्त की झ्राज के मानव 
को भी प्रत्यधिक भ्रावश्यकता है क्योकि भ्राज एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हडपना चाहता है। एक मानव 
दूसरे मानव को प्रविध्वास की दृष्टि से देखता 
है| क्षण मात्र में मानव सभ्यता को ही नष्ट कर 
सकते में समर्थ भ्रनेकानेक हथियारों का प्राविष्कार 
हो चुका है | युद्ध तथा हिसा द्वारा दाक्ति प्राप्ति 
की परीक्षण श्रसफल हो चुका है। ससार के बुद्धि- 
जौवी स्थायी शान्ति की खोज में प्रयलशील हैं। 
ऐसे समय में भगवान्‌ महावीर का 'अ्रहिसा परमो- 
धर्म ” का सिद्धान्त ही विदव में शान्ति स्थायित कर 
सकता है । 
भगवान्‌ महावीर का दूसरा सिद्धान्त “श्रपरि- 
ग्रहवाद” हमारी समाजवाद की भावना को बल 
देता है। झावदयकता से प्रधिक वस्तु का परि- 
त्याग ही प्रपरिग्रह है। 'प्रनेकान्त ” भौ भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य सिद्धान्तो में एक है। “नारी 
पुरुष समानता” के सिद्धान्त के भी आप द्वामी थे | 
एक धार भगवान्‌ महावीर प्रमणा करते करते 
कोशाम्बी नगरी मे भाहार के लिये निकले । चन्दना 
उसी नगर भे एक सेठ के यहाँ बन्दी थी । उसकी 
भाषना भगवान्‌ को भाहार देने के लिये हुई और 
छस भावता के फलस्वरूप उसकी बेडिया टूट पड़ा 
झोर उसने भगवान्‌ को श्राहार देकर पृण्य बध 
किया । भगवान्‌ का समवशरण भी नारी समानता 
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का द्योतक है। समक्दग्वरण में पुरुष के बराबर 
नारी को भी भगवान्‌ की वाणी सुनते का समान 
स्थान था। पुरुष की भाति स्त्री भी महात्षत भर गी- 
कार कर प्रपने कर्मों का भाद्तव रोकने की श्रधि- 
कारी है। भगवान्‌ महावीर ने प्रपने उपदेक्षो के 
द्वारा ''नारी समानता” पर बल दिया है । 


भगवान्‌ महावीर का व्यक्तित्व केवल जैनियों 
के लिये ही त०, प्रपितु समूचे विश्व के लिये एक 
प्ादर्श है | प्रापके व्यक्तित्व मे चन्द्र की शीतलता, 
बन की उदासीनता सागर की ग़म्भीरता, हिमालय 
की उच्चता तथा पभ्राध्यात्मिता की बीरता 
विराजमान हैं। प्रम उनके चरणों मे प्रठल्नेलिया 
करता है। दया मुस्कराती है, कर्णा द्रवीभूत 
होती है एवं श्रद्धा स्वय नतमस्तक होती है । 
आपके व्यक्तित्व पर छाये हुये प्रखण्ड लेज को देख 
कर प्राँखे स्वत चकाचोध हो जाती हैं। मस्तक 
भूक जाता है श्रद्धा उमड पड़ती है। भ्रांख बन्द 
कर प्रापका ध्यान करने पर भ्रमीमित ध्रानन्‍द की 
प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है मानो भहिश्ला का 
अस्त्र लिये हुये सत्य का तप करते हुये प्रड्डिग 
मौन तपस्वी सम्मोहन की वशी का स्वर गरु जारित 
करने के लिये समस्त ससार की हृदयतन्त्री की 
वीणा के तार भंकारने के लिये सम्नद्ध एकाग्रचित 
एव प्रतिज्ञाबद्ध भ्रासीन हैं । 


हमारा जयन्ती मनाना तभी सार्थक होगा 
जब हम भगवान्‌ महावीर की प्रहिसा को भ्रपने 
प्रत्तरग मे ढाले, तथा “जीवों और जीने दो” के 
सन्देश को यथाथ रूप प्रदान करें, स्‍्रहिसा के भाग 
पर चले, जिससे विश्व को एक नया रूप मिले एव 
महावीर के सन्देशों को जन-जन तक पहुचावे। 
तभी हमारा जीवन सार्थक होगा तथा समाज एव 


राष्ट्र उन्नत होगा। शक 
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भगवान्‌ महावीर नाप सिक्षेप से ही नहीं भाज निक्केप से भो महावीर 
थे। निर्माण प्राप्ति का परम पुरुषा्ण उम्होंते किया था। इसोलिए ले वीर 
हो नहीं महावीर थे क्योंकि ऐसा पुरुषा्ण वह ही कर सकता है जिसमे अद्भुत्‌ 
झतुल्य शक्ति हो । भानव जीवन का चरम लक्ष्य निर्बार भर्थात्‌ प्रात्मा को 


कि 


परमानन्दसयी स्थिति को उन्होंने राम ह थ से रहित हो, बीतराग बन प्राप्त 
किया था। बिना शाग के नष्ठ हुए कोई भो सुक्त नहों हो सकता । इसोलिए 


जेनधर्म में सरागता तथा बाहय शेश, प्राइस्वर भादि की पूजा नही है । 


नल न “तन 


थ्र॒ पतस्पादक 


भगवान्‌ महावी र, वीतरागता ओर निर्वारण 


पह सच है कि भ्राज पे लगभग 2600 बे 
पूर्ण चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन महावीर या बढ़े- 
मान का जल्‍्म हुआ था, किन्तु हससे भ्रधिक सत्य 
यह है कि हम जिस महावीर की उपासना,, भ्रचंता 
करते हैं, वह क्षत्रियकुमार न होकर वीतरागता का 
प्रादर्श था । इस लिये उनके जीवन झौर ब्यक्ति- 
त्व को हम किनन्‍्ही घटनाग्रो मे बाध कर वास्तविक 
रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। घटनाप्रो में भी 
कहा जायगा, वह बाहर से समझा हुश्ना स्थूल 
होगा । उस बाह्य जीवन की नकल कर हम भसल 
पहावीर को नही श्लोज सकते । यही काररए प्रतीत 
होता हूँ कि जैन पुराण-साहित्य सो महावीर के 
जीवन से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाएं नहीं मिलती। 
अटनाग्रो से हम केवल इतना ही जान पाते हैं 
कि "क्या हुप्रा', क्यों भोर कंसे हुप्रा--यह उन 
रेखाशो के चित्रण से परे की बात हैं। भ्रतएव 
महापुरुषों के जीवन की जो भी घटनाएं बताई 
जाती हैं, वे केवल उनके महत्व प्रदर्शत के लिए 
होती हैं प्रथा उनको ही प्रतिशयोक्ति पृर्गक 
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डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच 


ब््त किया जाता है। उन में तथ्प की श्रपेक्षा 
भक्ति का श्रत्चिक योग होता है। फिर घटनाएं तो 
सबके जीवन में भिन्न भिन्न होती हैं। किन्ही घट- 
नाग्रो के घटने के कारण कोई महात्‌ बनता हो, 
तो कैवल घहनाए ही रह जायेंगी, व्यक्तित्व निशेष 
हो जायगा। चमत्कार-प्रदर्शन करना तो बहुत 
भ्रासान है, युक्ति मात्र सो चमत्कार दिखलाया जा 
सकता है। किन्तु ग्रादर्श प्र।प्त करनासचमुचर कठित 
होता है। इससे यह स्पष्ट हैं क्ति हआरो वर्षों के 
पश्चात्‌ भी हम महावीर को इसलिए नही मानते 
कि वे चमत्कारी थे, उन में कोई भ्रलोकिक पघिद्धि 
थी, देवता लोग झाकर उनकी स्तृति-बन्दना करते 
थे यावेस्‍्वय भ्राकाश में गमन करते थे | ये बातें 
तो एन्द्रजालिक में भी देखी जा सकती हैं। इसी- 
लिये इन चमत्कारो, प्रतिशर्यों, प्राश्यर्यों या गैम्व 
पूर्ण ऋड्धियो के कारण वे महात्र नहीं हैं॥ उनकी 
महत्ता के दो ही प्रमुख लक्षण है--वीतरागता और 
सर्गमज्ञता । वीतरागता ही उनका परम प्रादर्श था 
जिठे वे उपलब्ध होकर स्वयं वीतराग बने प्रौर 
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इसी लिये हमारे पृज्य हैं । 


जैनघर्म में सरागता की पूजा नहीं है, बाहरी 
वेश भौर झाडम्बर की पूजा नहीं है, पूजा है सच्चे 
निग्नेन्ध दिगम्बर ग्रुर-देव की जो वीतरागता के 
परम शिखर थे, त्याग धौर तपस्या के हिमालय ये 
झौर जिन्होंने सब प्रकार से अकिचन हो प्रपने 
खँतन्य भास्कर का प्रलौकिक प्रकाश प्रकट कर 
ज्ञान चेतना का उद्योतन किया था। जो स्वयं 
समयसार थे झौर जिन्होने भ्रात्मज्ञान की पूर्ण उप 
लब्धि कर बिना किसी भ्रपेक्षा के ससार को सुख 
व कल्याण का मार्ग बताया था। जिस बीमारी के 
कारण ससार के सब लोग दखी है, उसे उन्होंने 
समझा था, उसका स्वय निदान किया था श्र 
प्रपने पुरुषार्थ स्ते महामोह नाम की बीमारी को 
मिटा कर वीतरागता के महान्‌ वैद्य बने थे। वे 
भ्राजकल के डाउटर शोर गैद्य के समान नही थे, जो 
स्वयं बीमार रहते है भौर पैसे के खातिर दूसरों 
का इलाज करते हैं। वास्तव में स्वस्थता प्राप्ल 
कराना ही धर्म व झ्ारोग्यशास्त्र का उहेध्य है। 
झात्मा स्वय धर्मस्वरूप है। धर किसी (क्षिया मे, 
पूजा-पाठ मे, झालोचना-स्तुति मे, जाति-कुल मे, 
प्रशसा प्रदर्शन मे न होकर प्रात्म स्वभाव की उज्ज्व- 
लता को व्यक्त करने में है । 


यदि एक शब्द में कहना हों तो इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि महावीर व्यक्ति थे । हम झभौर धाप 
ताम के ही व्यक्ति हैं, किन्तु महावीर सचमुच व्यक्ति 
थे, पूरा व्यक्ति थे । शक्ति रूप से तो हम श्रौर प्राप 
सभी महावीर हैं। क्योकि सभी प्राशियों की श्रात्मा 
में प्रतन्त शक्तिया हैं, श्रनन्त गुश है अ्रनन्त सुख है, 
किन्तु वे सभी सुप्त हैं। महावीर ने उनको श्रपने 
ज्ञाम-पुरुषार्थ से व्यक्त कर लिया था। प्रो रूप 
से प्रकट कर उस परम ज्योति को प्रकाशित कर 
दिया था | इसलिये उनका व्यक्तित्व पूर्ण कहा जा 
सकता है, वह किन्ही घटनाभ्रो बी वस्तु नहों है। 
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वास्तव में घटनाप्रों के प्रकाशन में कंथ्य तिरोहित 
हो जाता है । सूये जैसे महान व्यक्तित्व के सत्य को 
क्या हम किसी घटना हो ग्रधिक प्रकाशित कर 
सकते है ? जैसे सूर्य प्रपने श्राप में सत्य है, उसी 
प्रकाश को बताने के लिए कोई रोशनी नहीं फेंकनी 
पइती हैं उप्ती प्रकार महाबीर श्रहेन्त केवलज्ञान 
दिवाकर स्वय ज्ञान सूर्य थे, स्वय सत्य थे उस 
भ्रप्रतिम प्रकाश को हम प्रने तुच्छ ज्ञान से क्‍या 
प्रकाशित कर सकते हैं । 


बीतरागता नितानन्‍्त गैयक्तिक हैं। श्रध्यात्म 
की शुद्ध दृष्टि के बिना भ्रात्म तत्त्व व वीतरागता 
समभ मे भाती नही है। झाज के भौतिक जगत गे 
जन्म जयन्तिया या निर्वाण तिथिया मनाना एक 
फैशन सा हो गया हूँ । इस प्रदर्शन मात्र खो हमारा 
भला नहीं हो सकता है| सम्भव हैं कि श्राप व्या- 
पारी हो, पघोर इसमे भी व्यापार का कोई उपाय 
निकाल कर यह कहे कि लाभ कैसे नही है ” ठीक 
है, लाभ लेने वाला चाहिये, हरेक काम से लाभ 
मिल सकता है। किन्तु प्रदशन मात्र से प्रात्मा का 
कोई भला नहीं होने वाला है । 


भगवान्‌ महावीर के दो ही उपदेश मुख्य हैं, 
जिनकी विलक्षगाता को देखकर हम भ्रन्य भारतीय 
धम व दशनों से जैनधर्म को भिन्न निरूपित कर 
सकते है । ये विशेषताएं हैं-स्वतन्त्रता और बीत- 
रागता | जैनधम॑ की स्वतत्त्रता श्रदूभुत है। 
भ्रणु मात्र से लेकर पेड-पोधे, कीडे-मकोडे लान- 
चट्रानें-पर्गत श्रादि पत्येक वस्तु को स्वतत्रता का 
दिव्य गान जैन झ्रागम-ग्रथो में भरा पडा है | स्व- 
तत्रता भी ऐसी कि श्रगु मात्र भी कोई पदार्थ 
किसी श्रन्य पदार्थ को परिणशुमा नहीं सकता हू । 
सभी वस्तुग्रो का परिणमन स्वाघीन है| कोई 
किसी के झाधीन नहीं हैं यह ऐसा क्रातिमुलक 
विचार है कि कोई सत्यार्शद्रष्टा ही इसे निरूपित 
कर सकता है। प्रनन्त वर्षों की काल-कसौटी पर 
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ग्रह धच्छी तरहू से कसा जा चुका है, परखा जा 
चुका है। शोर भाज भी विज्ञान जगत्‌ के लिए 
यह चुनौती है। इस ब्रिचार-दश्शन, को भलीभाति 
समभ लेने पर लोक-रचना, विश्व का निर्माण झोर 
वस्तु के स्वरूप को समक्काने मे बडी सरलता हो 
जाती है भार प्रन्धविद्वास तथा रृढिवादिता के 
स्थान पर तकंपूर्ण एक वेज्ञातिक विज्ञान सामने झ्रा 
जाता है। इसलिये यह कहने भे कोई सकोच नही 
होता कि भगवान महावीर का श्रध्यात्म विज्ञानो 
का भी विज्ञान था । 


तीर्थंकरों का यह उपदेश सचमुच विशुद्ध सत्य 
है । जब तक हमे पूजते रहोगे, तब तक हम जेमे 
नही बन सकते। भगवान महावीर ने भी यही 
देशना दी थी कि सच्चे देवो की पूजां करने से 
स्वगें मिल सकता है, किन्तु साक्षात्‌ निर्वाण की 
प्राप्ति तो प्रात्मा की श्रनुभूति से होगी। जहा 
ज्ञानानन्द की प्रनुभूति है, वहा ससार के सब प्रकार 
के सुख समय मात्र मे निसार प्रतीत होने लगते 
हैं । भ्रात्मा का अनुभव सच में विलक्षण है| अआात्मा- 
नुभूति के द्वारा ही बीतरागता की प्राप्ति होती है, 
शुद्धोपयोग की दशा बनती है श्रौर चैतन्य 
प्रात्मा श्रपनी ज्ञानचेतना मे निशम्वचल हो जाती है । 
यह प्रनुभूति पर के प्राश्रय से प्राप्त नही हो सकती, 
स्वाभ्रयी प्रवृत्ति से ही उपलब्ध होती है। इसलिये 
अ्रध्याप्म-माग में स्वाघीनता को श्वाइयक दी नही, 
प्रनिवाय॑ माता जाता है। भ्राच/यंदेव समझाते हुए 
बहते है कि इस भ्रात्मा मे राग-हं ष रूप दोषी को जो 
उत्पत्ति होती है, उसमे प्रन्य किसी का कोई दोष 
नही है | यह प्रपराध तो स्वय इस जीव के ग्रज्ञान 
का है, प्रात्या स्वयं भ्रपराधी है। किन्तु यह ज्ञान 
होते ही कि मैं तो ज्ञान हूँ भ्रज्ञान पभस्त हो जाता 
है।जो पज्ञानी जीव राग की उत्पत्ति मे पर 
द्रव्य को ही कारणा मानते हैं, प्रपना कारणपना 
स्वीकार नही करते, उनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान ते रहित 
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प्रन्ध है प्ौर वे मोह-नदी को पार नहीं कर सकते। 
इस प्रकार वीतरायता की उपलब्धि मे शुद्ध ज्ञान 
बहुत बडा कारण है | किन्तु यह शुद्ध ज्ञान शुद्धईष्टि 
से मिल सकता है। शुद्ध हष्टि का ही शास्त्र को 
भाषा में निइचय नय कहा गया है | भगवान महा- 
वीर के इस तत्व-उपदेश मे ही उनकी बोतरागता 
प्रौर सर्वज्ता की भलक मिल जाती है। क्योकि 
उन्होने सब एजेन्सिग्रों फो नकार कर एक मानव 
को ही नहीं, प्राणी मात्र को प्रपने झ्राप की एजेन्सी 
बताया और कहा कि “जो गअ्रप्पा सो परमप्पा” 
जो प्रात्मा है, वही परमात्मा है। वस्तु' से दोतो मे 
कोई भेद नही है । 


भगवान महावीर का दर्शन काई उलझन में 
डालने वाली शाब्दिक लक्कीर या प्रष्न नहीं है । यह 
तो सहज प्रनुभव का स्वारस्थ है जो अश्षण्ड चिदा- 
नन्द नौतन्य तत्व का दशन कराता है भ्रौर जिसके 
उपलब्ध द्वो जाने पर अ्रन्य कोई उपलब्धि प्रवरशिष्ट 
नही रहती । यद्यपि वस्तु को खरोदते ममय मन में 
प्रनेक विकल्प उठते है, किन्तु खरीद कर उपयोग 
करते समय कोई विकल्‍प नहीं रह जाता। इमी 
प्रकार तत्व के श्रन्वेषणु के समय में प्रनेकानेक 
विकल्प उत्पन्न होते हैं, किन्तु तस्व-निर्णयपूर्वक 
प्रात्मा में तन्मय हो जाने पर कोई विकल्प नही रह 
जाता, इसलिय प्र त्मानुभव-काल में वह प्रनुभव 
परोक्ष न होकर प्रत्यक्ष ही होता है। इस प्रकार 
निषचय श्रौर व्यवहार दोनो दृष्टियो को लेकर प्रने- 
कानत भिद्धान्त को प्रस्तुत किया और बताया कि 
जैनधम प्रनेकान्तमयी है । वस्तु में भ्रनेक धर्म होते 
है। उन धर्मों का उद्योतन करने वाला ग्रनेकान्त 
सिद्धात है।किन्तु यह पिद्धात बवस्तु 
के सत्य को प्रकट करने वाला है, जो वस्तु नही 
है, उसे प्रनेकास्त सिद्धात से वरिणत नहीं किया 
जा सकता। सक्षेप मे, प्रनेक यृक्तियो, तके और 
प्रमाण के प्राधार पर जैनधमं का जो विवेचन 
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किया गया है, सचमुच प्रदभुत है, भ्राइचयं है। ऐसा 
कथन केवल सर्वेज्ञ ही कर सकते हैं, यह विश्वास 
पपने भ्राप ही पैदा हो जाता है प्रोर यही इस धर्म 
की सब से बडी महत्ता है । 


स्वाधीनता का उपाय 


जैनदर्शन व प्रध्यात्म का उद्दे इय है-स्वतन्त्र-स्व- 
तन्त्र स्वाधीन होना । स्वाधीनता कहीं से लाने की 
आवश्यकब्ा नहीं है। स्वतन्त्रता कही बाहर से नहीं 
मिल सकती है। पर पदार्थों के सयोग से मिलते 
बाली स्वतन्त्रता प्रस्थायी होती है। क्योकि उस 
स्वतन्त्रता का सम्बन्ध पर पदार्थों के टिकने तक 
रहता है भौर पर-पदार्थों का सयोग सम्बन्ध कभी 
दाधवत नहीं होता | इध्तलिये उन से मिलने वाली 
स्वतन्त्रता भी नित्य नहीं होती है | हा श्राध्या- 
त्मिक स्वतन्त्रता ही वास्तविक है। इस प्रकार की 
सम्पूर्ण स्वाघीनता निर्वाणा की स्थिति में उपलब्ध 
होती है | निर्वाणा किसी स्थान या भाव विशेष का 
नाम नहीं है। यह तो वस्तु की वह स्वाभाविक 
स्थिति है, जिसकी शुद्धता व स्वतन्त्रता के कारण 
उसका श्रपना भ्रस्तित्व है और भन्य वस्तुग्रो से उसे 
पृथक कर देखा जा सकता है। इस स्वाघीनता को 
पाने के लिए वस्तु स्वप्नाव तक पहुचना होता है । 
वस्तु-स्वभाव तक पहुंचने के लिए वस्तु की द्रव्य- 
दृष्टि प्रपतानी होती है। द्रव्य की शुद्ध इष्टि के 
बिना द्रव्य को नहीं प्मझा जा सकता है | हालाकि 
द्रब्य को समझना जितना प्रावश्यक है, उसछे कहीं 
भ्रधिक ग्रावश्यक पर्याय को समभना है। स्वभाव-- 


विभाव पर्यायों का बोध हुए बिना हमारी दृष्टि बाहरी 
घरातल पर ही प्रटकी रहती है। किन्तु पर्याय की 
निर्मेलता को जानकर द्रव्य की शुद्ध दशा से एकत्व 
करने के लिए उसे त्याग देना पड़ता है। क्योकि 
जिनकी इृष्टिट ध्यवहार में ही मोहित हो रही है, 
वे पुर सच में परमार्थ को नहीं जानते हैं। जो 
धान के छिलको पर ही मोहित हो जाते हैं, वे 
वास्तविक चाबलो को नही जान पाते हैं । किन्तु 
जो पुरुष किसी भी प्रकार से मोह के दूर होने पर 
शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान-चेतना का भाश्रय ले कर 
साधकपने को प्राप्त होते हैं, वे निर्बाण को प्राप्त 
कर सिद्ध हो जाते हैं। परन्तु जो मोही, भ्ज्ञानी, 
विपरीत श्रद्धानी मिथ्याइष्टि हैं, वे इस भूमिका को 
प्राप्त न कर ससार में ही परिभ्रमण करते रहते 


हैं। 


निईचय ही भगवान्‌ महावीर ने ज्ञाननय के 
द्वारा परमतत्व को पहचान कर स्वप्तवेदनमयी परम 
स्थिति को प्राप्त किया था जिसे योगी जन ''निवि- 
कल्प समाधि ” कहते हैं, जो परमानन्दमयी स्थिति 
है, जिसे एक बार उपलब्ध हो जाने पर फिर से 
सासारिक सुख-दु ख की बाघा नही पडती है श्रयने 
ही प्रक्षय, भ्रविनाशी, परम सुश्ष में सदा प्रात्मा लीन 
रहती है भौर उस परमानन्द का ही सतत भोग 
करती रहती है। यही निर्वाण की स्थिति कही 
जाती है, जिसमे प्रात्मा सब प्रकार के कमं-मलो 
से मुक्त हो भनन्त दर्शन, भ्रनन्त ज्ञान, प्रनन्त सुख 
और पक्‍्ननन्‍्त हाक्ति के प्रकट हो जाने पर सच्चे सुख 
को उपलब्ध हो जाती है । 


मुकतक 
तेता श्रारम्भ ठानिए, जैता तन मे जोर ! 
तेता पांच पसारिये, जेती लांबो सोर ॥ 
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ओतधर्मानुसार कोई भो मानव तपनुरूष झ्राचार द्वारा कमें बत्चन से 
मुक्त हो सिद्ध अन सकता है। वहु झात्मा की सर्वोच्च शुद्ध भवस्वा है । शिश्तु 
प्रत्येक सोक्षयामी तोथंडूर महीं हों सकता 48 कर्मप्रकृतियों में ती्चडूर प्रकृति 
का बंध कसंमूमि के सनुष्य के केवलो या श्रुवकेवलो के पाबमूल में होता है। संसार 
के उद्धार तथा दु खो जीवों को सन्‍्मार्ग बता कर उसके कल्यारा करने की उत्कट 
भावना ही प्रतिञ्य पुण्यशाली तीथंदझुर प्रकृति के बंध का कारत है। सेवक ही 
स्वामी बस सकता है। दर्शत विशुद्ध आदि सोलह भावनाप्रों के विन्तबन करने 
तथा प्रपायविचय नामक धर्मध्यान होने पर महान पुण्यशालों तोयंडूर प्रकति का 
ब्राखव होकर बध होता है । प्रत भ्रपता कल्याए चाहते वाले में पर कल्याण की 








तोद् माबना होना भ्रावश्यक है । 


प्र० सम्पादक 


जैन धर्म श्रोर कर्म सिद्धांत: तीर्थंकर की प्रकृति का महत्व 


# परमपुज्य झ्ायिकारत्नभी शानमती माताजी 


शरीरी प्रत्येक भवति भुत्रि वेधा स्वरकृतितः | 
नानाभूपवनजलबन्दहिद्र मतनुमू॒ । 
असो भूश्वा भूत्ता कथमपि विधायात्र कुशलम्‌ ! 
स्वय स्वस्मिन्नास्ते भवति 'कृतकृत्य शिवमय ॥ 


विधत्त 


इस ससार प्रे प्रत्येक शरीरधारी प्राणी स्वय 
ही ब्रह्मा है क्योकि प्रत्येक जीव अ्पने-प्रपते शुभ- 
प्रशुभ कार्यों के द्वारा स्वय श्रपनी-प्रपनी सृष्टि का 
निर्माण करता रहता है। कभी यहू जीव भनेक 
प्रकार की पृथ्वी के शरीर-मारिणक्य, हीरा, मरकत 
चैद॒यं प्रादि रत्तरूप को धारण कर लेता है कभी 
यह जीव पवन के शरीर को, कभी जल के शरीर 
को, कभी प्रग्नि के शरीर को प्रौर कभी नाना- 
प्रकार के फल पुष्प, लता, वृक्षादि रूप वनस्पति 
के शरीर को धारण करता रहता है। यही जीव 
कभी ज्स होकर दीन्द्रिय, त्रीद्रिय चतुरिद्रिय भ्रथवा 
पश्चेंद्रिय पर्याय को धारण करता है। कदाचित्‌ 
बड़ी मुशिकल ये कभी यह कुंशल पृण्य कर्म को 
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उपाजित करता है तब यह सम्यकत्व रूपी विधि को 
भदाभेद रूप रत्तन्नय को प्राप्त करके स्वयं ही 
स्वय मे स्थित हो जाता है तभी कृतक्ृस्यपूर्ण स्वस्थ 
होता हुप्रा शिवमय हां जाता है । 

जैन सिद्धात के प्रनुसार विदव्र के नेता परम 
तीथंकर बनने के उपायो को समझने वाला प्रौर 
तदनु हूप प्रवृत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति भ्पने 
भ्राप को उस महात्‌ पद का अधिकारी बना सकता 
है । जो भव्यजीव सच्ची करुशामयी भावना से 
जगत्‌ के उद्धार की चिता करते हैं सचमुच्त मे वे ही 
महापुरुष भ्रनत प्राशियों के उद्धार में समथ ऐसे 
तीर्थंकर बन जाते हैं । 


श्रेयोमार्गनिभिज्ञानिहू भवगहने जाज्वलददु खदाव- 
सस्‍्कधे चक्रम्यमाणानतिचकितमिप्राधुद्धरेय वराकान्‌ । 
इत्या रोहत्परानुग्रहरसविलसद्भावनोप| त्तपुण्य- 


प्रकरातेरेव वाक्‍्ये शिवपथमुचितान्‌ झ्ञास्ति योहहन्‌ 
स नो$ब्यात्‌ ॥07 
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जहा पर दुख हूपी दावानल भ्नग्नि प्रतिशय 
रूपए प्रज़ज्जलित हो रही है-धभक रही है ऐसे इस 
ससारछपी गहत बन में बेचारे ससारी प्राणी जो 
कि मोक्षमार्गं से श्रनभिज्ञ है वे भ्रतिशय रूप से 
घबराये हुये हे शौर इस दु खरूपी प्रग्लि में भुलस 
रहे हैं, मैं 'इन बेचारो का उद्धार करू ” इस प्रकार 
से पर के ऊपर झअनुग्रह करने की उत्कट भावना 
से उत्पन्न हुआ जो पुण्य है उस पुण्य के महात्म्य 
से ही कालातर में श्॒पने वचनो के द्वारा जो भव्य 
जीवो को मोक्षमार्य का उपदेश देते हैं वे प्रहंत 
भगवान्‌ हमारी रक्षा करें । 


यहा तीर्थंकर प्रक्ृति के लिये कारण भूत 
प्रषायविचय धम्येध्यान का बडा ही सुन्दर विवेबन 
किया है। वास्तव में जिनके हृदय में सच्ची करुणा 
उमडती है वे ही भव्य जीवो के प्रपाय भ्र्थात्‌ कष्ट 
को दूर करने की भावना कर सकते हैं प्रन्य नही । 
विश्व मे ऐसे भी प्राणी हैं जो सतत परोपकार ही 
करना चाहते हैं कितु सत्यमागं की या अपने हित 
की जिन्हे कुछ जानकारी ही नही है। ऐसे लोग 
इस पश्रपायविचय धर्मध्यात के भ्रधिकारी नही हो 
सकते हैं । 


धर्में के सच्चे नेता बनने के लिये सोलह 
कारण भावनायें बतलाई गई हैं। उनके नाम और 
लक्षण सक्षेप मे इस प्रकार हैं-- 


। वशनजिशुद्धि-श्षका, काक्षा विचिकित्सा, 
मृढ़्टष्टित्व, प्रनुपगूहत, भ्रस्थितीकररा प्रवात्सल्य, 
प्रप्रभावना ये आठदोष, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, 
ऐप्वर्यं, रूप, बल शोर तपष्टचर्या इन श्राठो के 
श्राश्रय से श्राठ प्रकार का मद, कुदेव, कृशास्त्र 
झौर कुग्रद तथा इनके सेवक ऐसे छह भ्रनायतन 
झोर देवमूढ़ता ग्रुर्मृढता तथा लोकमुढ़ता ये तीन 
मृढतायें ऐसे 8 + 8+6+ 35-25 दोष सम्यक्त्व 
के माने गये हैं। इत मलदोषों से रहित निशकित 
झ्रादि शझ्ाठ प्रगसहित झौर प्रशम, सवेग प्रादि ध्ाठ 
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गुणों सहित विशुद्ध प्म्यग्दशन को घारण करना 
ही दह्वंन विशुद्धि भावना है । 

2 विनयसम्पन्तनता-ज्ञान, दर्शन कारित्र शौर 
तप तथा इनके धारकों भे सतत्‌ विनय करना 
विनय सम्पत्नता भावना है । 


3 शोौलब्तेध्वनतिचार--पाच महावब्रत या 
श्रणुब्रतों मे तथा इनके रक्षक गुराब्रत भ्रादि शीलों 
में प्रनोचार नहीं लगता । 


4 प्रभीवराज्ञानोपयोग-हमेशा जिनेंद्र भगवान- 
के वचन रूप परम रसायन का पान करते रहना | 


5 सवेग ससार, शरीर भ्रौर भोगो को 
दु खदायी जानकर इनसे बविरक्त होना । 

6 शक्तितस्त्याग-अपकी शरक्ति के प्रनुसार 
श्राहार, प्रौषधि प्रभय ध्ौर ज्ञान का दान देता । 


7 शक्तितस्तप -शक्ति के श्रनुसार बारह 
प्रकार के तपो का अनुष्ठान करना । 

8 साधु समाधि--रोग ग्रा श्रम प्रादिके 
निमित्त से भ्रसमाधि को प्राप्त हुये साधुग्रो के 
प्रनुकुल प्रवृत्ति, सैवा उपदेश भ्रादि के द्वारा उनके 
चारित्र की रक्षा करना । 


9 वेयाबृत्यकरण-श्राचार्य उपाध्याय, तपस्वी, 
रुण भ्रादि साधुग्रो की प्रासुक ग्ौषधि आ्रादि से 
सेवा शुश्रूषा करना । 

0श्रहुँत भक्ति---छयालीस ग्रुण विशिष्ट 
भ्रहूँत देव की स्तुति, बदना श्रादि के द्वारा भक्ति 
करना । 

], ग्राचायं भक्ति--सघ के अ्रधिपति 
दिगम्बर भ्राचायों की भक्ति करना। 

82 बहुभुतमवित--बहुश्र तवत मुनियों की 
भक्ति करना । 


]3 प्रबचन भक्िति--जिनवाणी की भक्ति, 
पूजा पश्रादि करना । 
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4 ग्रारश्यक ध्ृपरिहाशि-सामथिक, स्तुति, 
बदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान घौर कायोत्सर्ग 
हन छाह प्रावश्यक क्रियाश्रो को यथासमय प्रौर 
यथाक्रिधि करना । 


5 मार्ग प्रभावता--ज्ञान, पूजा, तप आ्ादि 
के महात्म्य से सदेव जैन शासन की प्रभावना 
करते रहना । 


)6 प्रबचननचत्सलत्व--जिने द्र देव के भवचन 
के भ्राधारभूत चतुविध सघ में गोवत्स के समान 
प्रकृत्रिम स्नेह रखना । 


इन भावनाग्रो में प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना 
प्रधात है उसके बिता श्रन्य भावनायें तीर्थंकर 
प्रकृति के लिये कारण नही हो सकती हैं भ्रौर उस 
एक भावना के होने पर प्रन्य भावनायें स्वय हो 
भ्रा जाती है। प्रथवा दशन विशुद्धि सहित कतिफ्य 
भावनाये भी तीर्थंकर प्रकृति के बध कराने मे 
समय हैं । तीर्थकर प्रकृति एसी अ्रतिशयशाली 
प्रकृति है जिसके सत्ता मे ही रहने पर तीनो लोकों 
प क्षाभ करने बाला महान्‌ चमत्कार प्रकट होने 
लगता है। 


गम में आने के छह महीने पहले से हो माता 
के भप्रागन मे रत्नों की वर्षा, देवो द्वारा गर्भ 
महोत्मव श्रौर जन्म महोत्मव तथा दीक्षा महोत्सव 
वा किया जाना प्रादि काय होते हैं। तीर्थंकर 
प्रकृति का उदय तो तेरहवे ग्रणास्थान में अहंँत 
प्रवस्था होने पर होता है । पुन ही तीर्थंकर प्रकृति 
फे उदय ग्राने पर वे भगवान्‌ प्पनी दिव्यध्वनि के 
द्वारा सात सौ ग्रठारह भाषाय्रो में भ्रथवा सख्यातो 
भाषाप्रो मे प्रव्यजीवों को हित का उपदेश देते 
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है । ये भगवान्‌ ही मोक्षमार्ग करे सच्चे नेता कहलाते 
हैं । ये प्रखित्र तत्व के ज्ञाता होते हैं भ्रौर कम्मरूपी 
पवत को चूर्ं करने वाले होते हुए भी परम 
बीतरागी होते हैं। 


इसी लिये ये तीन विशेषणों के द्वारा नमस्कार 
किये जातें हैं-- 


सोक्षमार्गंस्प नेतार, भेत्तार कर्म भूभृताम्‌ । 
ज्ञातार विश्वतत्त्वाना बदे तदगुणलब्धये ॥ 


जो मोक्षमार्ग के नेता हैं, कमेंरूपी पव॑त के 
प्ेदत करने वाले हैं भौर विष्वतत्त्व के ज्ञाता है में 
उनके गुणों की प्राप्ति के लिये उनकी बदना 
करता हू 


छत्रपुर के महाराजा नद एक समय प्रोष्छिल 
मुनिराज की बदना के लिये गये । उनके धर्मोपदेश 
श्रवरा कर ज॑नेश्वरी दीक्षा ग्रहण करली पुन 
घोराघोर तपश्चरणा करत हुये इन सोलहकारणा 
भावनाश्रो को भाके तीर्थंकर प्रकृति का बध कर 
लिया। ये ग्यारह भ्रग ज्ञान के धारक थे ग्रत में 
प्रायोपपग्मन सन्‍्यास से मरण करके सोलहवें भ्रच्युत- 
स्वग मे देवो से पूजित ग्रच्युतेन्द्र हो गये । वहा की 
धाईससागर प्रमाण प्रायु को पूर्णा कर इस भरत 
क्षेत्र के विदेह नामक देश के प्ृतर्गत कु डपुर ग्राम 
के अधिपति महाराजा सिद्धांथ की महारानी 
प्रियका रिणी के गर्भ से तीर्वकर के श्रवतार में 
प्रवतरित हुये प्रौर अ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ 
महावीर कहलाय । इस प्रकार से इस कम सिद्धात 
पर विश्वास करते वाला कोर्ड भी व्यक्ति भ्रपने को 
उत्तम से भी उत्तम ऐसे सर्वोत्तम तीवैकर के रूप में 
बना सकता है । 


]-$ | 


युगों युगों तक श्रमर रहेग। महावीर संदंश तुम्हारा 
$ पं० श्रनूपचन्द न्यायतोर्थ, जयपुर 


तुमने जग की भ्रस्थिरता को 
देखा, उस पर शध्यात दियां। 
फाँक भाँक प्रपने प्रन्तर से 
उसको गहरा मनन किया है ॥ 
फिर बासी में हुई प्रस्फुटित यह खितन को भ्रनुपम धारा ॥ 
कौन किसी का फरने बाला 
हरने घाला कमो बना है 
कर्ता हूर्ता स्वयं भाप हो 
स्वासी स्वयं श्राप श्रपना है ॥ 
पूर्ण स्वलन्त्रता, पराश्ित होकर क्यों फिरता है मारा मारा | 
माता पिता और जन परिजन 
बाषव मित्र सुता सुत नारी 
इनके लिये पाप क्या करता 
नहीं किसी के सगे प्रनारी 
कर्मों का फल तुम्हें भ्रकेले भ्रे | मोगना होगा सारा ॥ 
हिसाविक़ थापों से अचकर 
सत्य भ्रहिसा फो अभ्रपनाओं 
स्पाह्ाद भोर श्रनेकात का 
कितना बड़ा महत्व, समझाप्रो 
शर्वंधर्म समसाव समन्वय, सीखों यह उन्नति का नाराव 
झांप्हू झौर परिप्रह दोनों 
स्ीवत को प्रति बुखी बनाते 
घरा ईर्षा द्रंष कलुषता 
मानवता का पतन कराते 
इनेसे बचों बचाझो सबको, इस ही में ही उत्थान तुम्हारा 
यूगों युर्गों तक्क झमर रहेगा 
अहावीर संदेश तुम्हारा ॥ 
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महावीर जयन्ती समारोह ।976 


(महिला सम्मेलन) 





मुख्य अ्रतिथि श्रामती कमला राज्य मनन्‍्त्री ज 


न-सम्पर्क राजस्थान, सभा के प्रध्यक्ष 
श्र्ो राजकुमार वाला व; 


साथ समारोह स्थल की झ्रार जाने ग़राए 





राशी ल9्पीवमारी चराव्रत सकशजल बे +>-5>6 _ गप 





कक श्वर्य इस झंसार सागर के व्‌ को से छुटकारा पा परमातःद धवस्वा 
को प्राप्त कर युक्के हैं जो प्रन्‍्यों को भी उस भाग का पचिक बनाने में समय 
हैं प्रधाव्‌ जो स्वयं तर गए हैं भौर दूसरों को तारने में सक्षम हैं थे तो कर 
कहलाते हैं। भगवान्‌ महाबोर इस श्यू खला में प्रन्तिम ये गत पश्राज का समंध 


उनका तोयेकाल कहलाता है। भ्रनगिनत सातव उनके उपदेशा को जीवन में 


उतार सफल हुए हैं भ्रौर भ्राज भी स्रालव उन उपदेक्षों पर भ्राचरर कर 
भ्रपता जीवन सफल का सकता है श्ौर सविष्य में भी कर सकेगा। भ्रेकालिक 
सत्य धर्म को यही चिशेषता है जो जनषर्म में है । 


भ्र० सम्पादक 





मानव जीवन श्ौर भगवान्‌ महाबोर 


मानव जीवन में तीर्थ के ग्रथे का भ्रत्यन्त ही 
महत्व धाना गया है। भ्रनादि काल से ही भारत 
की धार्मिक प्रवृति एवम्‌ प्रास्था का समावेश 
भारतीय सस्कृति मे भ्रवलोकित है। 


तीथे के धर्ण का भ्रगर विश्लेषण कर एक सत्य 
खोजे तो मूलत यही स्पष्ट होता है कि मानव 
झपना उद्दार इस क्षणभगुर ससार से, जो कि एक 
पासी के बुलबुले के समान है, एक दर्द है, सघर्ष 
धौर तनाव है, से पार उतर कर श्रपने मोक्ष के 
लिए ईश्वर की भक्ति की श्रोर मुंडा है और इस 
भक्ति के लिए वह प्रपने जीबन में सम्यकज्ञान, 
सम्यक्दर्शन, सम्यकचरित्र, सत्य, प्रहिसा, ब्रह्मवये 
भ्रादि को उत्तारने का अथास कर भक्ति की साथ्थ- 
कता प्राप्त करता है । 


जो मनुष्य उपरोक्त तथ्यों को भ्पने जीवन में 
पूर्णत उतार कर तीर्थ सार्थकता की प्रवृति को 
सानव कल्याण हेतु मानव जीवन में उस प्रवृत्ति 
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$8 महत पव॑तपुरों गोस्वामी, उज्जेन 


को सचरित कर पग्रग्नसर करता है, उसे तीर्थ कर 
माना जाता है । 


महावीर स्वामी ने भी श्रपने सम्पूर्ण राज-पाट 
के भव्य विपुल आनन्द, ऐश्वयं, सम्पदा को 
घूलिकण समझकर तथा ससार को एक मुसाफिर- 
खाना, क्षणभगुर समझा | उनके चित्त में विषय- 
वासना का रस सूख गया था। शने शने ज्ञान 
प्रौर वेराग्य शक्ति का उदय होने लगा था | उनके 
लिए ससार में केवल सयम प्रौर तप ही सारवान 
रह गये थे । धन, कन, कचन राज-सुख भौर यहा 
तक कि श्रप्सराप्ो को भी लज्जित करने वाली 
भ्रनिद्य सुन्दर कुमारिया भी उनसे पारि-ग्रहण 
करने को लालायित थी, पर महावीर स्वामी भ्रपते 
व्रत में स्थिर चित्त थे । 


महावीर स्वामी ने देराग्य घारण क्र परमार्थ 
जीवन की स्थापना की औश्रौर तात्कालीन राजा 
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महाराजा जो मनमाना ग्रत्याचार, प्रन्याथ, हिसा 
झौर बलिया भादि किया करते थे उनके ग्रस्तामा- 
जिक प्राचरण में परिवर्तत लाकर उनकी प्रजा के 
कल्याण के लिए प्ररित किया । भगवान महावीर 
स्वामी ने समस्त प्राणियों को झपने उपदेश दिये 
झौर उत उपदेशो पर ककत्त व्यपरायणता के साथ 
चलने व पालन करने को उत्प्ररित किया। भगवान 
महाबीर स्वामी मनीषी होकर भी तीर्थ कर बन 
गये । उन्होंने प्रपने सम्पूर्ण जीवन में भ्रच्छा खाना, 
प्रच्छा पहनना, भ्रच्छा निवास सभी कुछ हमेशा 
हमेशा के लिए त्याग दिया और राज के मोह को 
छोडकर सारो धन दोलत का तिरस्कार कर दिया। 
उन्होंने सुख नाम की चीज को भुला दिय्रा तब कही 
झ्राज विश्व के समक्ष वे तीर्थ कर के रूप में प्रतिष्छित 
हुए। तीथ कर बनना कोई सरल काम नहीं है । 
महाबोर स्व'मी श्रपने राज भवन के सकुल शौर 
अलक्ष्य रास्ते से निकल कर धरती की पगडडियो की 
भोर बढ़े और धरती की पगडडी पर जनसाधारण के 
बीच मानव-मात्र के जीवन को मोक्ष गति प्राप्ति के 
लिए मनुष्यों के हृदय में प्रम जल बिन्दू गिराई, 
स्नेहसिकक वाणी का रस बरताया। महावीर 
स्वामी परमार्थ साथन के जिए ग्राकुल नहीं थे व 
प्राणी श्रौर उतके मोक्ष, कल्याशा के लिए तडफडा 
रहे थे उनके हृदय में एक टीस थी, वेदना थी, 
उत्पीहन था श्रौर इन सबका हल खोज निकानने 
के लिए उन्होंने ग्रपना एक्रान्त जीवन प्रपताया, 
कठिन तपस्या की । कई दिनो लक कठिन तपस्या 
करते के पश्चात्‌ भी उनके दिव्य ललाट विशान 
नेत्र, मुख की काति भ्रौर ग्राभ्मा मण्डल में मनीनता 
इध्टिगोचर नहीं हई | उनके झरीर के श्रवग्रवों में 
थकान का झाभास तक नही हुश्रा। उनके देनिक 
जीवन में क्सी प्रकार का व्यवधान भी उपस्थित्त 
नही हुश्रा । उपरोक्त विशेषताओं के कारएा उनकी 
ध्यान और समत्व योग की साधना निरन्तर निमल 
शोर पवित्र होती चली गई। 

महावोर स्वामी ने प्रपने उपदेशों मे “अहिसा 
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परमो धर्म ” को श्रेष्ठ माता है प्लौर जैन धर्म में 
भ्रहिसा की श्रत्यन्त ही बारोकी से व्याख्या की 
गई है-- 


यभ्रा--- 


“मरदू व जियदु व जीवो प्रयदाचारस्स 
रिच्छिदा हिसा'--प्रवचन, 3 8 
किसी जीव का मरना या जीना हिसा, भ्रहिसा 
नही है, किन्तु श्रयत्ताचार का ताम हिंसा और 
यत्नाचार का नाम श्रहिसा है। 


“रागादीशामगा॒प्पा. प्रहिसकत्त त्ति देसिय 
समए । 

तेति व उप्पत्ति हिसेति जिगेहि खिह्विट्वा !42। 
-जयधवला टीका 


राग ढ् ष प्रादि का उत्पन्न नही होता भ्रहिसा 

क्रहा गया है । रागादिक की उर्त्पाति हाना हिसा है, 
ऐसा जिनदेव ने निर्देश क्रिया है । 

पादोसिय अ्रधिकरशिय कायिय परिदावणा- 

दिवादाए । 

एदे पचरपप्नोगा किरियाग्रो होति हिंसाश्रो ॥ 

“भगवती ग्राराधना, 807 


द्रेष करना हिंसा के उपकरणों को ग्रहरा 
करना, दुष्ट भाव से शरीर की क्रिया करना, दु ख 
दने के लिए क्रिया करता, प्राणों (आयु, इन्द्रिय, 
बल इवास) का धात करना, इन पाच प्रकार के 
प्रयोगों को हिसा की क्रिया कहते हैं । 


हिंसा मानव जीवन के कल्याण में एक समस्या 
है। जब तक श्ञाति प्राप्त नहीं होती तब तक 
कल्यागा होना श्रसम्भव है भौर शाति तव तक ही 
मिलती है जब तक कि हिंसा रूपी इन्द्र प्रात्मा 
से न निकल जाय । 


महातीर स्वामी ने समस्त प्राणियों को प्रभय 
वरदान दिया व क्रहा कि पृथ्वी के समस्त प्रारियियों 
को ग्रपता जीवन यापन करने का भ्रधिकार है, 


महावीर जयस्ती स्मारिका 77 


छितु वे सही ध्राचरण, सम्यम्दशेन और प्रहिसा का 
पालन करते हुए जीवन व्यतीत करे । 


अहिसा के प्रन्तगंत महावीर स्व्रामी ने स्पष्ट 
किया है कि प्रगर कोई व्यक्ति किसी प्राणी को भी 
सताता है तो वह हिसा का कार्य करता है, क्योकि 
जिस प्रकार हमारे जीव को घातक प्रहार से या 
किसी चोट से तो दुख का भ्रतुभव होता है वही 
दुख उस प्राणी को भी प्रनुभव होता है, जिस 
प्रकार हमे होता है । 


यथा-- 
“सब्वेश्ति जीविय प्रिय”! 

“-श्राचाराग सृत्र, 2,2, 3 
सभी को अपना जीवन प्रिय लगता है । 
“थ्राय तुले प्रयासु'' 

-सूत्रकृताग सूत्र ।,! |, 3 
सभी प्राणियों को श्रयने समान समभो। 
“तत्थिम पढ़म ठाण, महावीरेगा देसिय ॥। 
प्रटिसा निउण दिद्ा, सव्वभूएसु सजमो !। 

दशव कालिक सूत्र €,६ 

तीर्थ कर महावीर ने सभी घमस्थानों में प्रथम 

प्रहिसा का उपदेश दिया। सब जीवों पर सयम 
रखना प्रहिसा है। 


उपनिषद्कालीन लोगो की यह मान्यता थी 
कि धम का वास्तविक सूक्ष्म तत्व, यज्ञवाद अभ्रथवा 
पशु हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता । सम्पूर्णो सृष्टि 
ब्रह्म से व्याप्त है श्ौर “जड़ तथा “बेतन” सभी 
के भीतर एक ही सत्ता निवास करती है? इस 
धारणा के प्रचार प्रसार से सामान्य लोगो में 
हिंसा” की भावना कम होने लगी भौर वे यह 
स्वीकार करन लगे कि मनुष्य की भाति ही 
पशु-पक्षी श्रौर पेड पौधे भी हिंसा नहीं “प्रहिसा'' 
प्रेम और भादर के प्रधिकारी है । 


प्रहिसा के सम्बन्ध में बुछ विद्वानों की मान्यता 
इस प्रकार है “८ 
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मैं प्राप लोगो से विश्वासपूवेंक कहता हु कि 
महावीर स्वामी का नाम इस समय यदि किसी 
थिद्धाल्त के लिये पूजा जाता है तो वह ग्रद्िसा ही 
है । प्रत्येक धर्म की उच्चता इमी बं।तत में है कि उस 
धम में भ्रहिसा तत्व की प्रधानता हों । प्रहिया तत्व 
को यदि किसी ने अधिक विकसित किया है, तो वे 
महाबीर स्वामी थे । 


““महात्मागाषी (तोथंड्रूर महावीर) 
प्रहिसा ज॑न धर्म का मुख्य सिद्धान्त है। 
भगवान श्री महावीर के प्रमर सन्देश को प्रचारित 
करने की प्रावश्यकता है-विशेष रू से ऐसे समय 


में जब समस्याग्रो का समाधान टिसासे किया 
जाता हो । 


--कै०के ० शाह, राज्यपान तमिलनाडु 
(तीर्थद्भूर महावार) 

भगवान महावीर महाविनेता थे। उन्होंने 

सिखाया कि प्पने से लठो दूसरो से नही, श्रपने 

झल्तस्‌ को टटोलो, दूसरों का नहीं प्रात्मविजय 

प्राप्त करो, द्वष से नही दोस्ती ते, हिसा से नही, 

अहिंसा से, दूसरे भी उतने ही सत्य है, जितना कि 

भ्रपना । भगवान मह॒'वीर ने हमे यह भिखाबा है, 

प्रौर भारतीय सम्पता की हमेशा से यही सबसे बड़ी 
देन रही है--महना यानि सहिष्णुता । 

- श्रीमती इन्दिरा गाधी 

(तीवेद्धूर महावीर) 

इस प्रकार तीर्शड्ूर बनना मामूली बात नहीं 

हैं। भगवान महावीर ने ग्रपने जीवन मे प्रहिसा 

को उतारा था इसलिए जगत के लोग उनसे प्रत्यन्त 

प्रभावित हुए-प्रौर उनके छपदेशों के प्रभाव से 

उनके प्राह्वान पर एकत्रित हुए । 

यदि मानव अपना मोक्ष व कल्याण चाहता 

है शौर इस लोक व परलोक में सूख से जीवन 

यापन करना है तो प्राणी मात्र को पभ्रपने समान 

समझें, प्रपने स्वार्थलोलुपता में किसी प्रन्य प्राणी के 
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लिए घातक बनना एक पाष व अ्रप्र्म माना 
गया है। 


इस सम्बन्ध मे यहा यह उल्लेखनीय है -- 
जद मज्म कारणा एए, हम्मति सुबहुजिया । 
ने में एय तु निस्सेस परलोगे भविस्सई ॥ 


-“उत्तराध्ययन सूत्र 22, 9 


यदि मेरे कारण से जीवों का घात होता है, 
तो यह इस लोक झौर परलोक के लिए किजितु 
श्रेयत्कर नही है। 


न हु पाणावह श्रणुजाणे, 
मुज्चेज्ज कयाई सव्वदुक्वाण । 


-5उत्तराष्ययन सूत्र 8, 8 


प्रारितयों के वध का श्रनुमोदन करने वाला 
मनुष्य कभी भी सब तरह के दुल्लो से नहीं छूट 
सकता । 


जैन धर्म की प्रमुख विशेषता भ्रहिसा ही मानी 
गई है । यही प्रहिसा विएव में शाति स्थापित करती 
है। यही प्रहिसा विषय में मंत्रिक सम्बन्ध 
स्थापित करती है। जीव मात्र के प्रति सतत 
सहयोग की प्रेरणा देती है। इसी के भ्राधार पर 
जीव भपने प्रच्छे बुरे क्मों के क्‍्रनुसार ही सुख व 
दु'क्ष को भोगता रहता है। भ्रहिसा के भ्राधार पर 
मानव स्वावलम्बी बनता है । स्वतत्रता का प्नुभव 
करता है, श्ौर उसे भ्रहिसा के माध्यम से ही 
ध्रात्मिक शात्ति प्राप्त होती है । 


उपनिषदों के भ्रनुसार भी कर्म -फलवाद 
सिद्धांत यही है। मनुष्य जिस प्रकार का कम करता 
है उसे उसके प्रनुतार परिणाम भुगतना ही 
पडते हैं । भत' मनुष्य से यह श्रपेक्षा फी मई हैं कि 
वह अपने कर्मों को सुघारे ताकि उसका प्रगला 
जन्म भ्रच्छा हो । जब दूसरे जन्म में वह अच्छे कर्म 
करेगा तो उसका अभ्रगला तीसरा जन्म प्रौर भी 
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ग्रच्छा होगा । इस प्रकार जन्म-जन्मातर तक 
साधना करते करते उसको मोक्ष प्रोप्त हो जायगा । 

मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना 
है क्योकि मोक्ष मिलने पर ही मनृष्य जन्म श्ौर 
मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो सकता है। मनुष्य का 
प्रयत्त यह होना चाहिये कि उसे पुन्न जन्म धारण 
नहीं करना पडे क्योकि बार-बार जन्म धारण करने 
से मनुष्य श्रनेकानेक कष्टो का भागी होता है । 


उपनिषदों के अनुसार मोक्ष का सिद्धात 
निरूपित करने मे बार बार जीवन के दु खमय होने 
की बात कही गयी है, इसलिये तात्कालीन समाज 
में एक प्रकार के निराशावाद की भावना का प्रसार 
होने लगा धौर लोग जीवन मे उस उत्साह को 
खोने लगे जो वेदकालीन लोगों की प्रमुख विशेषता 
थी । उपतिषदों ने सन्‍्यास धौर वैराग्य की भावना 
को प्रेरित किया। झतएवं पहले जहा लोग 
साधप्तारिक सुखो के योद के लिये डट कर परिश्रम 
करने में श्रानन्द मनाते थे कहा ग्रब ग़ृहस्थाश्रम को 
छोड कर प्रसमय ही वैराग्य और सन्यास घारण 
करने लगे। 


परिग्रह से मानब॒ जीवन का निर्वाह गतिशील 
रहता है, इसके प्रभाव में मानव जीवन की 
देनिकोपयोगी वस्तुए जुटाना एक समस्या बन 
जाती है। परिग्रह प्रत्येक मनृष्य के लिये श्रत्यन्त 
श्रावश्यक है चाहे व गरीब हो या भ्रमीर, किन्तु 
ग्रावश्यकता से प्रधिक परिग्रह एक ही स्थान पर 
स्थिर रह जाता है तो उससे एक प्लौर हिसा का 
जन्म धीरे-धीरे होने लगता है, श्रौर वही दूसरी श्रोर 
सामान्य जन-साधारण के लिये एक समस्या 
उत्पन्न हो जाती है । 

इस सम्बन्ध से यहा यह उल्लिखित है-- 

“झपरिग्गहो पश्रशिच्छे-समयसार, 22 
इच्छा रहित होना प्रपरिग्रह है । 

“भ्रप्पाणमप्णो परिग्गहे ---समयसार, 207 
वास्तव मे भ्रात्मा ही अपना परिग्रह है। 
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/बहुपि लघ्दू जन निर्रे” 
-झांचाराग 0,।, 2, 5 


प्रधिक मिलने पर भी सग्रह न करें । 


“वियाशियादू क्खबिवध्दण घण”! 
-+उत्तराध्ययन सूत्र )9,98 


घन दु ख बढाने वाला है। 


“जेण सिया तेश णो सिया” 
"ऊयप्नावाराग सृतश्र--।, 2, 4, 
तुम जिन वस्तुश्रो से सुख को भ्रभिलाषा करते हो, 
वास्तव में वे सुखदायक नही है । 


परिप्रह का चक्र समाज झौर देश मे समान 
रूप से घूमता रहना चाहिये। तब तक यह चक्र 
लोगो के बीच समानता का रूप लेकर दौड़ता 
रहता है, तब तक सभी मनुष्यों की ग्रावदयकताश्रो 
की पूति बराबर नियमित रूप से होती चली जाती 
है किन्तु स्थिति इसके एक दम्म विपरीत हो गई 
तो भ्रन्य लोगो की कठिनाई का श्रनुभव होगा और 
ग्रपरिग्रह का निर्माण हो जावेगा । 


एसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मानव को 
परिग्रह की एक सुनिश्चित सीमा निर्घा 
रित कर लना च हिये, जब तब तक सीमा निर्धारित 
होगी, तब तक सतोष, ज्ञांति का प्राप्त होना दृलभ 
है । प्रहिसा का तात्यय मानव कल्थारा, श्रन्य 
प्राशियो को सुख शाति देना है । सम त अहिसा के 
उपासको के लिए यह ग्रावश्यक हो जाता है कि वे 
परिग्रह की मीमा निर्धारित करें । 


ग्रपरिग्रह के सिद्धान्त समाजवाद से भी आ्रागे 
है । जहा समाजवाद की सीमा है उस से प्रागे 
प्रपरिग्रह है। समाजवाद प्रपरिग्रह में ही निहित 
है । अ्परिग्रह का लक्ष्य भगवान व मनृष्य को एक 
बनाना है । धर्म क्या है ? धम एक है | मानव धर्स 
है कि मनुष्य मनुष्य का शोषण न करे, समाज मे 
ऊँच नीच का भेद तने हो। प्राथिक प्रसमानताए 
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कम हो । मनुष्य समाजवाद में समान होता है। 
इस प्रकार अपरिग्रह झौर समाजवाद का प्रटूट 
सम्बन्ध है । 


--मोरारजी देसाई (तीर्थंकर महावीर) 


प्राज जितने भी वाद जैसे समाजवाद, साम्य- 
वाढ निरतिवाद श्रौर स्वतन्त्रवाद प्रादि का जो 
प्रभाव दिवाई पड़ता है इन सब वादो के जन्म की 
ग्राधरशिना महावीर स्वामी द्वारा दिये गये 
उपदेश ही है जिनमें प्रहिसा, अ्रपरिग्रह सत्य 
ब्रह्मचयं प्रादि जितने भी उपदेश महावीर स्वामी ने 
दिये हैं। उन सभी को मानव जीवन में उतारने की 
परम ग्रावश्यकता है, तभी इन उपदेश्ो की सार्थकता 
सिद्ध हो सकती है, जिन मनुष्यों ने इनको भ्रपने 
जीवन में उतार निया है, उन्हे प्रतन्त प्रानन्द, 
सुख, सन्तोष श्रौर शान्ति की विपुल उपलब्धि 
हुई है । 


जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
प्रत्येक मनुष्य को जीवन में भगवान महावीर स्वामी 
द्वारा दिये गये उपदेशों को सही सही पालन कर 
उतारना प्रावहयक हैं । 


भगवान महावीर स्वामी का 2500 मां 
निर्वाणा महोत्सव सम्पूण) भारत के सब्वेत्र कोते- 
कोने मे श्रत्यन्त उल्लास के साथ मताथा गया 
जिसमे हर मनुष्य की सहयोगात्मक भावना 
दिखाई देती है । भगवान महावीर स्व्रामी तीर्थंकरों 
की श्रंणी मे इस युग के 24 वे तीर्थंकर के पद 
पर पदासीन हुए थे । उनके जन्म के समय सम्पूर्गा 
भारत ग्रलग प्रलग राज्यो में विभाजित हुग्ना १४ 
था जिनमे प्रनेक राजा प्रहाराजा प्रपने राज्यों का 
सचालन करते श्ौर मनमाता प्रत्याचार, बलिदान 
श्यौर व्यभिचार किया करते थे। भगवान महावीर 
स्वामी ने इनके चरित्र दब इस कुक्ृत्य को प्रधमे 
बता कर जनता को समझाया प्रौर उपदेक्ष दिए । 
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भ्राज उन्ही के दिये हुए उपदेशों को सही रूप 
में समस्त मनृष्य सान कर अपने जीवन में उतारें, 
तथा उसका उचित पालन भी करें। इसी पुण्यवेला 
में हम मानव जगत्‌ के प्राशियों के लिए सुवर्णा 
प्रवसर प्राप्त हुआ जिससे हम प्रात्मा को परखे, 
झात्म निरीक्षणा करे भ्रौर यह प्रनुमान लगाते कि 
झभी तक वास्तव में सही रूप मे भगवान महावीर 
स्वामी के उपदेशो, सिद्धान्तों का समावेश हमारे 
जीवन मे हो पाया है श्रयवा नही, या उनसे हट 
कर भ्रष्ट तो नही हो गये है शोर ऐसा कर मिद्धात 
के बितने परे गते मे हैं। इस तथ्य का निरूपण 
भात्म ज्योति प्रज्ज्यलित कर भ्रवलोकन करते हैं 
ग्रौर एक प्नुमान प्राकते हैं कि श्रभी तक कितनी 
स्वस्थता, सिठ्धान्तो श्रौर उपदेशो के भ्राधार पर 
प्राप्त की है । जीवन फे कितने विकारों हिसा को 
त्याग दिया है । 

इस प्रक/र भगवान महावीर स्वामी के मिद्धातों 
व उपदेशो से मानव जीवन भ्रौर समाज तथा दश 
में स्वस्थता का निर्मारा हो तो, एक्र स्वस्थ समा- 
नता देश मे स्थिर होगी जिससे श्रसामाजिकता का 
जन्म नही हो सकेगा श्रोर समाजवाद का निर्मारण 
ग्रासान हो सकेगा । 

तीर्थंकर महावीर के उपदेश केवल भारतवर्ष 
मे ही नही प्रपितु देक्ष-देशान्तरो में भी श्रलख 
ज्योति प्रकाशित कर रहे थे । 580 ई० मे उत्पन्न 
यूतानी दाहनिक विद्वान पेथामोरस ने भगवान 
महावीर के सिद्धान्तो से प्रभावित होकर प्रपने देश- 





वासियों को पुनर्जन्म एबं कर्म सिद्धान्त की शिक्षा 
दी थी भ्रौर उन्हे बताया था कि वनस्पति में भी 
जीव होते हैं, इसलिये हिसा और मांसाह्ार से दूर 
रहना चाहिये । स्वयं पेथागोरस जैनो की भांति 
शहिसा घर्मं का पालन करता था श्रौर कई प्रभद्य 
शाक-सब्जियो का भोजन नही करता था [7 यूनान 
के राजा डेमेट्रिसस तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रनन्‍्य 
भक्त थे। उन्होने पस्‍्रात्मध्यान की साधना के लिये 
पपने यहा भगवान महावीर की मृति की स्थापना 
की थी | फिलिस्तीन के मह'त्मा मूसा के जीवन 
पर भी तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओ्रों का प्रभाव 
बताया जाता है । उनका श्रहिसा का सन्देश ईरान 
से झागे फिलिस्तीन, मिस्र धौर यूनान तक पहुच 
गया था| फिलिस्तीन एस्सेन लोग कटूर प्रहिसा- 
वादी थे | मिस्र मे शाकाहार का प्रचलन था । 8। 
ई० मे भृग्रुकच्छ के श्रमणाचार्य ने स्थेन्स मे पहुच 
कर ग्राहिमा धर्म का प्रचार किया था।* कहा 
जाता है कि 892-999 ई० तक भ्रफगानिस्तान के 
राज्य सिहासन पर समनीडेस नामक राजा ने 
शासन किया था, जो जैन धर्मावलम्बी था। भगवान्‌ 
महावीर के युग मे पारस देश का भारतवर्ष से 
प्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध था। ईरान के इतिहास 
प्रसिद्ध सम्राट कुरूष का पुत्र राजकुमार प्राद्राक 
(उद्देइज्ज| तीर्थंकर महावीर का प्रनुयायी था। 
उसने भगवान महावीर के पास श्राकर प्रव्नज्या 
धारण की थी । उस युग मे ईरान में भ्रह्टिसा धौर 
भ्रपरिग्रह का व्यापक प्रचार था । (8 


].. एच० जी० रॉलिन्सन इण्डिया इन युरोपियन लिटरेचर एण्ड थाट्स, पृ० 5 
2. डा० कामताश्रसाद जैन तीथेंकर भगवान महावीर और भ्राधुनिक युग मे उनकी शिक्षा का 


महत्व पूृ० 42 


]-58 


महावीर जयस्ती स्मारिकां 77 








८ 





बारी में स्थाह्राद भर विचारों मे भ्रनेशान्तता जैन दर्शन की भ्रपनी 
एक विशेषता है। बिद्वान्‌ लेखक ते ध्ाधुनिक त्रिमुल्यात्मक तकंशास्त्र की त्रयो- 


निश्चितता, सम्माव्यता श्रसम्भाव्यता को तुलना जैन दर्शन को त्रयी-प्रमाण, 
नथ तया दुनंय से करते हुए उनके साध्य झौर वेषक््य को विशदतापुर्वेश स्पष्ट 
किया है । निबन्ध परिश्रमपूर्वक लिखा गया है तथा स्थाह्ाद श्रोर प्रनेकान्त के 


सम्बन्ध में कई नई उदद्रावनाएं करता है। 


प्र संम्पादक 





सप्तभंगी, प्रतोकात्मक और त्रिमृल्यात्मक, 


तकंशास््र के सन्दर्भ में 


# डा० सागरमल जेन, भोपाल (म०प्र०) 


प्रनेकान्त, स्थाद द, तयवाद पश्लौर सप्तमग एक 
दुमरे से इतने घतिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं कि उन्हें 
प्राय समानाथंक मान लिया जाता है जबकि उनमें 
झाधारभूत भिश्नताए है जिनकी ग्रवहेलता करने 
पर बझनक भ्रान्तियों का जन्म होता है । श्रनैकान्त 
वस्तुतत्व की ग्रतन्त धर्मात्मकवा का सूचक है वो 
स्थादाद जान की सापेक्षितता एवं. उसके 
विचिध श्रायामों का | अनेकान्त का सम्बन्ध तत्व 
मीमासा है, तो स्पाह्ाद का सम्बन्ध ज्ञान मीमासा। 
जहा तक सप्तभगी प्रौर नयबाद का प्रइन है, 
सप्तभगी अनेकान्तिक वस्तु तत्व के सापक्षिक ज्ञान 
की निर्दोष भाषायी श्रमिव्यक्ति का ढग है, तो 
नयवाद कथन को अपने ययोचित सन्दभ में सम कने 
या समजन्नात की एक दृष्टि है। प्रस्तुत निबन्ध में 
हमारा उहं श्य केवल प्रतीकात्पक और विमृत्यात्मक 
तकंशास्त्र के सन्दर्भ मे सप्तभगी की समीक्षा तक 
सीमित है भ्रत इन सब प्रइनों १२ विस्तृत विभेवना 
यहां सम्भव नही है | सप्तभगी स्थाह्ाद की भाधायी 
प्रभ्िव्यक्ति के सामान्य विकल्गे को प्रस्तुत करती 
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है। हमारी भाषा विधि-निषेध की सीमाप्रों से 
घिरी हुई है है” शोर “नहीं है'” हमारे कथनों के 
दो प्रारूप हैं किन्तु कभी कमी हम प्रपनी बात को 
स्पष्टतया “है” (विधि) श्रौर “नहीं है!” (निषेध) 
की भाषा मे प्रस्तुत करते में भ्रसमर्थं होते हैं भर्थावं 
मीमित शब्द'वली की यह भाष' हमारी अनुभूति 
को प्रकट करने में अ्समर्थ होती है ऐसी स्थिति में 
हम तीसरे विकल्प ग्रवाच्य या प्रवक्तव्य का सहारा 
लेते हैं अर्थात्‌ शब्दो के माध्यम से “है” झौर “नहीं 
है” की भाषायी सीमा में बाघकर उसे कहा नहीं 
जा सकता है। इस प्रकार विधि, निषेध और 
प्रवक्तव्य सम्बन्धी भाषाणी म्रत्निव्यक्ति के तीन 
मूलभूत प्रारूपो झोर गणित शास्त्र के सयोग नियम 
([9ए ० (20ग्र0000॥) पै बनने वाले उनके 
सम्भावित सयोगों के भ्राधार पर सप्तभगी के स्थात्‌ 
प्रस्ति, स्मात्‌ तास्ति प्रादि भग्गों का निर्माण किया 
गया है किन्तु उसका प्राण तो स्यातु शब्द की 
योजना में ही है। मतः सप्तभगी सम्यंक्‌ पश्थे को 
मममने के लिए सबसे पहले स्थात्‌ शब्द के 
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वास्तविक प्रर्थश झौर छह एय का निश्चय करना 
होगा । 


स्थ तू झदद का प्रभें विश्लेषर 


सप्तभगी के प्रत्येक भग के प्रारम्भ मे प्रयुक्त 
होने वाले स्यात्‌ शब्द के भ्रथ॑ के सन्‍्दरं में जितनी 
अ्रान्ति दाशनिको मे रही है, सम्भवत उतनी भ्रन्य 
विसी शब्द के सम्बन्ध मे नही है। सस्कृत भाषा में 
स्थातृ दब्द का प्रयोग अनेक रूपों में मिलता है । 
कही विधि लिंग की क्रिया के रूप मे तो कही प्रश्न 
के रझूप्र मे और कही उसका प्रयोग कथन की 
भनिष्ययात्मकता की प्रभिव्यक्ति कर ने के लिए भी 
होता है| इन्ही प्राधारों पर विद्वानों ने स्थात्‌ शब्द 
के हिन्दी भाषा मे “शायद ', 'सम्मवत ”, '“कदा- 
चित्‌” भौर श्ग्रेजी भाषा मे 500८, ॥09, ४५५ 
०९, श०008७।6 प्रादि प्रनिश्वयात्मक एवं सशय 
परक श्रर्श किये है। यद्यपि यह सही है कि किन्‍्ही 
सन्दर्भों मे स्थात्‌ शब्द का प्रर्णश कदाचित्‌ शायद, 
सम्भबतया झादि होता है किन्तु मूल प्रश्न यह है 
कि क्‍या जैन विचारकों ने उसका इस प्र॒र्श में प्रथोग 
किया है ”? सव प्रथम तो हमे यह जान लेना 
जाहिए कि ज॑न परम्परा में अनेक शब्दो का प्रयोग 
उनके प्रचलित ग्रर्ण मे न होकर विशिष्ट पारिभा 
षिक भ्र्थों मे हुप्रा है, उदाहरण के लिए धर्म शब्द 
का धम द्रव्य के रूप में प्रयोग । यदि विद्वानों ने 
जैन परशपरा के मूल ग्रन्थों को देखने का प्रयास 
किया होता तो उन्हें यह स्पष्ट हो जावा कि जेन 
परम्परा मे 'स्थात्‌! शब्द का क्या भ्र्थ है। समत- 
भद्र, भ्रमृतचन्द्र, मल्लिषेण प्रादि सभी जैन दाशेनिको 
ने स्थात्‌ शब्द को अ्नेकान्तता का द्योतक, विवक्षा 
या प्रपेक्षा का सूचक तथा कथचित्‌ प्रर्थ का 
प्रतिपादक माना है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि जन दार्शनिकों ने स्थात्‌ शब्द का 
सद्यय परक एवं भ्रनिश्चयात्मक अर्थ मे प्रयोग नही 
किया है । मात्र इतना ही नही वे इस सम्बन्ध मे 
भी सजग थे कि स्थात्‌ शब्द का सशयपरक प्रर्थ 
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ग्रहण किया जा सकता है श्रत' कथन को झधिक 
निश्चयाटमकता प्रदान करने के लिए सप्तभगी में 
स्यात्‌ के साथ “एव” शब्द के प्रयोग की योजना 
भी की । जैसे-स्थादस्त्येव घट । यद्यपि “एव” 
शब्द का यह प्रयोग प्रनेकान्तिक सामान्य वाक्य को 
सम्यक्‌ ऐकान्तिक विशेष वाक्य के रूप मे परिणत 
कर देता है। फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि 
जैन तक॑शास्त्र में स्थात्‌ शब्द का प्रयोग अनिद्रया- 
त्मक या सशयपरक श्रर्ण में न होकर विशिष्ट 
पारिभापिक प्रर्थ मे हो हुआ है । किन्तु यहू विश्विष्ट 
ग्र्थ क्या है ? सर्वप्रथम जैसा कि प्रभी प्राचीन 
जैन ग्राचार्थों ने बताया है कि स्थात्‌ यह “'निपात'” 
शब्द वाक्य में भ्रनेकान्तता का द्योतक है। (वाकये- 
प्वनेकान्त््योती-आप्त मीमासा ।03)। फिर भी 
हमे यह स्पष्ट करना होगा कि वाक्य के उदय, 
विधेय भ्रादि विभिश्न भ्रगो के सम्बन्ध मे उसके 
श्रनेकान्तद्योती होने का क्‍या तात्पयें है ? मेरी हष्टि 
में स्थात्‌ शब्द के एक होने हुए भी वह वाक्य के 
उद श्य विधेय और क्रिया (सयोजक) के सन्दर्भ मे 
प्रलग-प्रलग तीन प्रर्श देता है। जिनका स्पष्टीकरण 
श्रावश्यक है । यदि हम स्थात्‌ शब्द के बाद के कथन 
को कोष्टक में रक्ष दें, तो यह बात अ्रधिक स्पष्ट 
हो जायगी जैसे 'स्थात्‌ (प्रात्मा नित्य है। क्योकि 
सप्तभगी के कथनो का पूर्ण बल तो स्यात्‌ दाब्द की 
योजना में है ।' भ्रव कोष्ठक हटाने पर इसका रूप 
होगा स्यात्‌ प्रात्मा स्थात्‌ नित्य स्थात्‌ है (अझस्ति)। 
भ्रव हम देखे कि स्यात्‌ प्रात्मा, स्थात्‌ नित्य और 
स्थात्‌ ग्रस्त में प्रत्येक के साथ लगा हुआ स्थात्‌ 
क्या भ्रर्थ देता है । 


स्थात्‌ शब्द क्रिया या सयोजक के सन्दर्भ में 
प्रनेकान्तिकता का सूचक नही है क्योकि अ्रनेकान्तिक 
क्रिया तो भ्रनिष्चय या सशय को ही व्यक्त करेगी । 
र्यात्‌ को 'होता' क्रिया का रूप पझ्रथवा प्रतिश्यय 
सूचक क्रिया विइलेषण मानने के कारण ही स्याद्वाद 
को प्रनिर्वयवाद, सशयवाद या प्रात्मविरोधी 


महावीर जयन्सी स्मारिका 77 


सिद्धान्त समभने की भूल की जाती रही है। वस्तुत 

क्रिया के सम्बन्ध में उसका प्र्थ इतना ही है कि 
विधान या निषेध निरपेक्ष रूप से नहीं हुभ्ा है 
प्रर्थात्‌ प्रन्य गनुक्त एवं भ्रव्यक्त धर्मों का निषेध 
नहीं हुआ है । यहाँ उसका श्रर्थ है भ्रविरोध पूर्थंक 
कथन । जिसे हम हिन्दी भाषा मे भी शब्द से लक्षित 
कर सकते हैं। ग्रत क्रिया के सम्बन्ध से स्यात्‌ का 
अर्थ है श्रविरोधी श्रौर सापेक्ष कथन । विधेय पद के 
सम्बन्ध में स्थात्‌ शब्द का प्रर्थ होगा 'श्रनेक मे एक! 
प्र्यात्‌ कथित विधेय उदंश्य के प्रनेक सम्भावित 
विधेयों मे एक है । जब हम यह कहते है कि स्यात्‌ 
घडा शिश्षिर ऋ्रतु का बना हुम्ना है, तो हमारा 
प्राशय यह होता है कि घड़े के सम्बन्ध में जिस 
क्रनेक विधेयों का विधान या निषंध किया जा 
सकता है उसमे यहा एक विधेय शिशिर ऋतु का 
घना ह॒झ्मा है इसका विधान क्या गया है। एक 
तक वाक्य में एक ही विधेय का विधान या निषेध 
होता है। यदि हम एकाधिक विधेयों का विधान या 
निेष करते हे तो ऐसी प्रवस्था मे वह एक तके 
वाबय न होकर, जितने विधेय होते है, उतने ही तक 
वाक्य होता है। उद्देश्यपद श्रर्थात्‌ वह वस्तृत्व, 
जिसके सन्दर्भ मे व्घिय का विधान था निषेध किया 
जा रहा है के सम्बन्ध में स्थात्‌ शब्द अनन्त धर्मा- 
त्मकता का सूचक है। इस प्रकार स्पथात्‌ दब्द 
उद्द बय की प्रनस्त धर्मात्मकता का, विधेय के अनेक 
में एक होने का तथा क्रिया के अभ्रविरोधी झौर कथन 
के सापक्षिक होने का सूचक है । इस प्रकार प्रत्येक 
सन्दर्भ मे उसके अलग अलग कार्य हैं। वह उद्दं श्य 
के सामान्यत्व (व्यापकता) विधेय के विशेषत्व 
और क्रिया के सापेक्षत्व का सूचक है। यद्यपि 
झ्राचाय समन्तभद्र ने वाक्येपु छाब्द का जो प्रयोग 
किया है उसके भ्राधार पर कोई यह कह सकता है 
कि स्यात्‌ शब्द को कयन की प्नेकान्तता का 
द्योतक क्यो नही माना जाता । मेरा विनम्र निवेदन 
यह है कि प्रथम ता ऐसी स्थिति में “वाक्येपु” के 
स्थान पर “वाक्यस्य' ऐसा प्रयोग होना था। 
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दूसरे यह कि वाक्य या कथन प्ननेकान्तिर नहीं 
होता प्रपितु वस्तुतत्व ए4 उसका ज्ञान झनेकान्तिक 
होता है। कोई भी कथन नय या विवक्षा से रहित 
नहीं होता। श्रत प्रत्येक कथन ऐकान्तिक होता है । 
वह सम्यक एकान्त होता है। कथत केवल प्रविरोधी 
एवं प्तापेक्षक होते हैं प्रनेकान्तिक नहीं । 


यदि हम स्थात्‌ को कथन की पनेकान्तता का 
सूचक भी माने तो यहा कथन की पनेकान्तता से 
हमारा तात्पयं मात्र इतता ही होगा कि “बहु 
(स्पात्‌) वस्तुत्व (उ्द श्यपव) की प्रनग्तधर्मात्मकता 
को हष्टि से रखकर उसके पनुक्त एवं प्रव्यक्त 
धर्मों का निषेष नहों करते हुए निश्चयात्मक ढग से 
किसी एक विधेय का सापेक्षित रूप मे किया गया 
विधान या तिेध है। किन्तु यदि कथन की 
प्रनेकान्तता से हमारा भ्राशय यह हो कि वह उद्दे दय 
पद के सन्दर्भ मे एक ही साथ एकाधिक परहष्पर 
विरोधी विधेयो का विधान या निषेध है प्रथवा 
किसी एक विधेय का एक ही साथ विधात भ्ौर 
निषेध दोनो ही है तो यह धारणा भ्रान्त है श्रौर 
जैन दानिको को स्वीकायं नहीं है। इस प्रकार 
स्थात्‌ शब्द की योजना के तीन कार्य है, एक कथन 
या तके वाक्य के उद्देश्य पद की प्रनन्त धर्मात्म- 
कता को सूचित करना, दूसरा विधेय को सीमित 
या विद्ेष करना श्रौर तीसरे कथन का सोपाधिक 
((०0790॥7079/) एवं सापेक्ष (२८)॥॥३४८) बनाना 
है। यद्यपि जैन ताकिको ने स्थात्‌ शब्द के इन प्रर्थों 
को इ गित प्रवश््य किया है तथापि इसमे भश्रपेक्षित 
स्पष्टता नही भ्रा पायी क्योकि दोनो के लिए एक 
ही शब्द प्रतीक स्यात्‌ का प्रयोग किया गया था। 
स्थात्‌ को प्रनेकान्तता के द्योतक के साथ-साथ 
विवक्षित भ्रर्थ का विशेषण (गम्य प्रति विशेषण- 
प्राप्त मीमासा 03) एवं कथचित्‌ श्र्थ का प्रति- 
पादक (कथबिदथ्थ स्थात्‌ शब्दों निपात -पचास्ति- 
काय टीका) भी माना गया है। प्त उपरोक्त 
विवेचता श्रप्रामाणिक एव प्राश्वीन ग्रन्थो के आधार 
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से रहित नहीं है । साथ ही वह कथन की सोषा- 
घधिकता एवं सापेक्षता का भी सूचक है। ग्रनेकान्त 
का द्योतक होना एवं कथचित्‌ प्रथे का प्रतिपांदक 
होना यह दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। ब्नेकान्त का 
धोतक होना यह कथन के उद्देश्य को सामान्य रूप 
से उसके पूर्ण परिप्रेक्ष्य मे ग्रहटा करने का सूचक 
है जबकि कथचितु प्रर्थ का प्रतिपादक होना यह 
कथन के विधेय को सीमित विशेष या ग्रॉशिक रूप 
से ग्रहण करने का सूचक है | स्थात्‌ शब्द उद्देश्य 
को तो व्यापक परिध्र क््य मे ग्रहण करता है किन्तु 
जब कि स्थात्‌ के साथ 'अ्रस्ति' तथा एवं' शब्द की 
जो योजना क्री जाती है तो वह विय को आशिक 
रूप से ही ग्रहएा कर पाती है (स्थच्छष्दादप्यनेकान्त 
सामान्यस्य विबोधते शब्दान्तर प्रयोगो5त्र विशेष 
प्रतिपत्तये-इलोकवातिक 5५)। स्यात्‌ शब्द के 
इन भिन्न भिन्‍न प्रथों की स्पष्टता पर मै ट्सलिए 
बल देना चाहता हू ताकि इन ग्रलग अर्थों के 
झ्राधार पर खड्ठी हुई प्रमाण सप्तभगी श्रौर नय 
सप्तभगी की भिन्‍नता को ठीक से समभा जा सके । 
प्रमाण सप्तभगी उद्दंदय की अनन्त घर्मात्मक्ता 
पर बल देती हैं जबकि नय सप्तक्नगी विधेव की 
सीमितता छव कथन की सापेक्षता पर बल दती है। 
इस पर हम श्र'मे विचार करेगे । 


क्या स्थात्‌ प्रसभाव्यता (20850!/9) के सुच्रक 
है? 

भ्रावुनिक त्रिमृल्यात्मक तक शासछ्त्र के प्रभाव 
के कारण यह प्रहइनन उठा है कि स्यात्‌ जब्द को 
सम्भाव्यता के गथर्थ में ग्रहरा किया जा सकता है 
यद्यपि झ्राधुनिक विचार सम्भाव्यता को उस 
श्रनिध्चयात्मक एवं सशयपरक प्रर्थ में नही नेते हैं 
जैसा कि प्राय पहले उसे लिया जाता था। पूना 
विश्वविद्यालय के डा० बारलिंगे एवं डा5 मराठे 
ऐसा सोचते हैं कि स्थान्‌-सम्भाव्यता का सुचक है । 
डा० मराठे ने तो इस सम्बन्ध मे एक निवन्ध पुना 
विश्वविद्यालय की ज॑नदर्शन सम्बन्धी समोष्ठी (सब्‌ 
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976 मे प्रस्तुत किया था| मैं भी यहाँ इस प्रइन 
पर गम्भीर विचार तो प्रस्तुत नहीं करू गा केवल 
सात्र निदे शात्मक रूप में कुछ बाते कहना चाहुगा। 
वस्तुत कथन मे स्थात्‌ शब्द की योजना का स्पष्ट 
प्रयोजन यह है कि हमारा कथन वस्तु कै श्रनुवत झौर 
भ्रव्यक्त धर्मो का निर्घक न बने । यहा पर भश्रनुक्त 
झौर श्रव्यक्त इन दोनो के प्रो का स्पष्टीकररा 
प्रावदयक है। प्रतुक्त धर्म वे हैं, जो व्यक्त तो है 
किन्तु जिनका कथन नहीं किया जा रहा है, 
जत्रकि प्रव्यक्त धर्म मे वे है जो सत्ता मे तो है किन्तु 
अभिव्यक्त नहों हो पाये हैं ज॑से बीज में दृक्ष की 
सम्भाव्यता का धम । जैन परम्परा की भाषा में 
इन्हे वस्तु की भावी पर्याय भी कहा जा सकता है । 
भगवती सूत्र मे निश्चय और व्यवहार नयो की 
चर्चा के प्रसग मे मह'बीर ने यह स्पष्ट किया है 
कि वस्तु में प्रकट एवं दृश्यमान धर्मों के साथ 
भ्रव्यकत एवं गौरा धर्मो की सत्ता भी होती है। 
यदि स्थात्‌ छब्द की योजना का उद्ृ श्य केंचल 
कथन मे अनक्त धर्मो का निपेध न हो, इतना ही 
होता तब तो उसे सम्भाव्यता के प्रथा में ग्रहण! 
करना झ्ावश्यक नहीं था किल्‍्तु यदि स्थाव्‌ शब्द 
के कथन मे अव्यक्त धर्मा को सत्ता का भी सूचक है 
तो प्रसम्भाव्यता के घथ' में गृहीत किया ज! सकता 
है । किस्नु हमे यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए 
कि झाकस्मिकता एव अकारणता सम्बन्धी सम्भा- 
बनाए जैन “शन में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह 
इसे ग्रस्तु से सतू को सम्भावना को स्वीकार नरों 
करता है | यदि सम्भावना का झथ “जो श्रसत था 
उसका सत्ता मे श्राना है तो ऐसी सम्भाव्यता को 
व्यक्त करना स्यान्‌ जाब्द का प्रयोजन नहीं है | जैन 
दशा न जिन सम्भाव्यताग्रों को स्वीकार करता है के 
हैं जान सम्बन्धी सम्भावनाएं जैसे वस्तु काजों 
गुग झाज हम्ते ज्ञात नहीं है वह कल ज्ञात हो 
सकता है, 2!मता सम्बन्धी सम्भावनाएं जैपते जीव 
में पूर्ण क्षमता है और प्रभिव्यक्ति या भावी पर्याय 
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सम्बन्धी सम्भावताएं जैसे मनुष्य पशु बन सकता 
है | सप्तभगी में स्थात्‌ शब्द की योजना का उद्देश्य 
यही है कि वस्तुतत्व के जिन चर्मो को हम नहीं 
जान पाये भ्रथना बस्तुतत्व के धर्म सत्ता मे तो हैं 


किन्तु प्रकट नही हैं प्रथा बस्तुत्व की जो जो सदी 
घर्याय प्रभी प्रस्तित्व में न आापायी हैं, हमारा 
कथन उनका निषेंघक न हो । 


स्पात्‌ एक प्रतीक के रूप में 

वस्तुत जैन प्राचार्या ने स्थात्‌ का प्रयोग एक 
ऐसे प्रतीक के रूप मे किया है जो कथन को प्रश्जाँत 
झर सत्य बना सके। कहा भी है- स्यात्कार. 
सत्यलॉछन -प्रर्धात्‌ स्थात््‌ सत्य का प्रतीक है । यहा 
लाठछन झब्द उसकी प्रतीकात्मकता को स्पृष्ट कर 
दता है, किन्तु दुर्भाग्य यह है कि उसकी इस 
प्रतीकात्ममता को न समझ कर तथा उसके 
शाब्दिक शझ्र्थ को लेकर मुख्यतः उसके प्रालोचकों 
ने प्रनेक श्रातिया ख़डी की हैं। श्राधुनिक युग में 
प्रतोकास्मक तकेशास्‍्त्र ने हमे जो दृष्टि दी है उसके 
श्राधार पर यदि सप्तभगी की प्रतीकाल्मकता को 
स्पष्ट किया जा सके तो उसके सम्बन्ध से उठने 


बाले भ्रनेक विरोधाभासों को दूर कर उसे अधिक 
सुमगत रूप प्ले प्रस्तुत किया जा सकता है। 


सप्तभगी का प्रत्येक धग एक सापेक्षिक निर्णय 
प्रस्तुत करता है। सप्तभगी मे 'स्पात्त्‌ पभ्रस्ति' 
झादि जो सात भग है, थे कथत के ताकिक झ्ााकार 
(.08/09) 60779) मात्र हैं। उनमे स्थात्‌ शब्द 


कथन को सापेक्षिकता का घूचक है भौर भ्रहित एव 
नाघ्ति कथन के विधानात्मक (8 /द्वा4॥४८) भौर 
नियेधात्मक ()५८४७।४९) होने के सूचक हैं । कुछ 
जैन विद्ान्‌ प्रस्ति को सता की भावात्मकता का 
भ्रौर नास्ति को झ्रभावात्मकता का सूचक मानते हैं 
किन्तु यह दृष्टिकोण जैन दक्षन को मान्य नही हो 
सकता | उदाहरग के लिए जैन दछ्ठन में झ्रात्मा 
भाव रूप है वह प्रभाव रूप नहीं हो सकता है । 
प्रत हमे यह स्पष्ट रूप से जान छेता चाहिए कि 
स्‍्यात्‌ खस्ति, स्थात्‌ नास्ति श्रपने श्राप से कोई कथल 
नही है । श्रपितु कवन के ताकिक श्राकार हैं व्‌ 
कथन के प्रारूप हैं। उन प्रारूपो के लिए प्रपेक्षा 
तथा उह इय और विधेय पडो का उल्लेल्ल प्रावश्यक 
है । जैसे स्थादु भ्रस्ति भग का ठोस उदाहरण होगा - 
द्रब्य की ग्रपेक्षा से प्रात्मा नित्य है। यदि हम इसमें 
प्रपेक्षा (द्रव्यता) और विवेय (नित्यता) का उल्लेख 
नही करे प्रौर कहे कि रवाद्‌ प्रात्मा अ्रस्ति तो ऐसे 
कथन बश्लनेक अआतन्तियों को जन्म देगे। जिसका 
विज्लेष विवेचन हमने द्वितीय मग की चर्चा के प्रसग 
में किया है। आापुनिक तकज्षास्त्र की इष्टिसे 
सप्तभगी का प्रत्येक #ग एक सापेक्षिक कथन है, 
जिसे एक हेतुफ्लाश्रित वाक्य के रूप मे प्रस्तुत 
किया जा सकता है श्रौर सप्तभगी के प्रसंग में 
उत्पन्न आान्तियों से बचने के लिए उसे साॉकेतिक रूप 
में व्यक्त किया जा सकता है । 


सप्तभगी के इस साकेतिक प्रारूप के निर्मारा मे हमने चित्नों का प्रयोय उनके सामने 


दश्ित ग्रर्थों मे किया है - 


चिह्न अर्थ 

हा प्रदि - तो (हतुफलाशित कयन) अथवा झन्त भू तता (॥99॥09/07) 
श्र प्रपेक्षा (दृष्टिकोण) 

० सयोजन (भ्रीर) 

य युगपद्‌ भाव (एक साथ) 
०० ग्रनन्तत्व 

घन व्याधातक (विरुद्ध), निपेदक 

ड उद्देश्य 

वि विधेय 
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भंगों के श्रागसिक रूप 
स्यात्‌ प्रस्ति 


स्थात्‌ नाछ्ति 


स्यात्‌ प्रस्ति नास्ति थे 


स्पात्‌ प्रवक्‍तव्य 


स्‍्थात अस्ति च प्रवक्तव्य च । ॥ 


ध्यात्‌ नास्ति च 
झवक्तव्य 


स्थात्‌ भ्रस्ति व नास्ति व 


अझवनतव्य थ 
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भगों के सकितिक रूप 
प्र[-)उ, वि, है । 


ठोत उदाहरण 


यदि द्रव्य की श्रपेक्षा से विचार 
करते है तो प्रात्मा नित्य है । 

यदि पर्याय की प्रपेक्षा से विचार 
करते हैं तो प्रात्मा नित्य नही है ) 
यदि द्रव्य की भ्रपेक्षा से विचार 
करते है तो भ्रात्मा नित्य है श्ौर 
यदि पर्याय की प्रपेक्षा से विचार 
करते हैं तो ग्रात्मा नित्य नहीं है । 
यदि द्रव्य स्‍ध्रौर पर्याय दोनों ही 
प्रपेक्षा से या प्रनन्त भ्रपेक्षात्रो से 
एक साथ विचार करते हैं तो 
ग्रात्मा भ्रवक्तव्य है (क्योकि दो 
भिन्न-भिन्न ग्रपेक्षात्रो से दो 
प्रलग २ कथन हो सकते है किन्तु 
एक कथन नहीं हो सकता) । 


भ्र/-०3| वि, नही है । 


| श्र;:0 उ५ वि; है। 


भ्र/-2उ वि, नही है । 


कि ० भ्र)) प->)उ 
भवकक्‍तव्य है । 


झथयवा 
(श्र? य-. उ श्रवक्तव्य है । 


यदि द्रव्य की प्रपेक्षा से विचार 
करते है तो प्रात्मा नित्य है किन्तु 
यदि भ्रात्मा की द्रव्य पर्याय दोनो 
या प्रनन्त भपेक्षात्रो की दृष्टि से 
एक साथ विचार करते हैं तो 
श्रात्मा ग्रवक्तव्य है । 


प्र, 03] वि है ० (श्र।०फ्र,) य “0 उ। 
य॑ वक्तव्य है । 

या 
भर 0 उ, वि है? (प्र )य 2 4 
जल है । 


पदि पर्याय की प्रपेक्षा से विचार 


प >> उ[ वि, नहीं है० (भ्र] ५] किक, उठ 
करते है तो श्ात्मा नित्य नही है 


ग्रवक्तव्य है । 


या किन्तु यदि अनन्त श्रपेक्षा की 

[ि >उ,वि,नहीं है०(प्र४)7 3, दृष्टि से विचार करते है तो 
भ्रवक्तव्य है। श्रात्मा अ्वक्‍्तव्य है। 

श्र, 72 3] वि. है ० प्र4 2 उ] वि। यदि द्रव्य दृष्टि से विचार करते 

[रही है?(प्र] भ्रल्‍)य है तो श्रात्मा नित्य है और यदि 

“3; अवक्तव्य है । पर्याय दृष्टि से विचार करते है 

या तो प्रात्मा नित्य नहीं है किन्तु 

श्र] 0 उ, वि है ० प्र, 0 उ] वि, यदि प्रात्मा पग्रनन्त पभ्रवेक्षाओ की 

[रही है०(भर ०), इृष्टि से विचार करते हैं तो 
उ, प्रवक्‍्तव्य है । प्रात्मा प्रवक्‍तव्य है । 
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सप्तभ्नमी के प्रस्तुत साकेतिक रूप में हमने 
केवल दो प्रपेक्षाओर का उल्लेख किया है किन्तु 
जैन विचा रको ने द्रव्य, क्षेत्र काल श्रौर भाव ऐसी 
चार ग्रपेक्षाए मानी है। उनमे भी भाव शअ्रपेक्षा 
व्यापक है, उसमे वस्तु की ग्रवस्थाओो (पर्यायों) 
एव गुणों दोनों पर विचार किया जाता है। किन्तु 
यदि हम प्रत्येक अपेक्षा की सम्भावनाप्रो पर विचार 
करें तोये अपेक्षाएं भी प्रनन्त होगी बयोकि 
बस्तुत्व॒ प्रनन्त धर्मात्मक है । अपेक्षाओ की इन 
विविध सम्भावनाप्रो पर विस्तार से विचार किया 
जा सकता है किन्तु इस छोटे से लेख मे यह सम्भव 
हैं । 

इस सप्तभगी का प्रथम भग “स्थात्‌ भ्रस्ति/ 
है । यह स्वचतुष्टय की प्रपेक्षा से वस्तु के भावात्मक 
धर्म या धर्मों का विधान करता है। जैसे अपने 
द्रव्य की प्रपेक्षा से थह घडा प्रिट्टी का हैं, क्षेत्र की 
भपेक्षा मे इन्दौर नगर म बना हआ हूँ, काल की 
प्रपेक्षा से शिशिर ऋतु का बना हुआ है, भाव 
अर्थात्‌ वर्तमान पर्याय की श्रपेक्षा से लाल रग का 
है या घराकार है झ्रादि । इस प्रकार वस्तु के स्व 
द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अ्रपेक्षा से उसके 
भावात्मक गुणों का विवान करना यह प्रथम 
“प्रम्ति | नामक भग का काय है। दूसरा 'स्थात्‌ 
नारित' नामक भग वस्तुतत्व के श्रभावाप्मक घर्म 
या वस्तु मे कुछ धर्मों को अनुपस्थिति या नास्तित्व 
की मूचना देता है । वह यह बताता है कि वस्तु में 
सत्र से भिन्न पर चतृष्टय का अशभ्ाव है। जैसे यह 
घडा तास्बे का नहीं है, भोपाल नगर में बना हुश्ना 
नही है, ग्रीष्म ऋतु का बना हभ्रा नहीं है, कृष्ण 
वश का नही है ब्रादि । मात्र इतना ही नही घह भग 
इस बात को भी स्पष्ट करता है कि घड़ा-पुस्तक, 
टेबल कमल, मनुष्य आदि नहीं है। जहा प्रथम 
भग यह कहता है कि धड़ा-घटा ही है वहा दूसरा 
भग यह बत्ताता है कि घडा घट है इतर श्रन्य बुछ 
नही है। कहा गया है कि सवमस्ति स्वष्वपेण 
परह्पेण नास्ति न्' ग्र्यात्‌ मभी वस्तुग्रो की 
सत्ता स्व रूप से है पर रूप से तहीं। यदि वस्तु 
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में प्रन्य वस्तुग्रो के गुण धर्मों की सत्ता भी 
मान ली जावेगी तो फिर वस्तुप्रो करा पारस्प 
रिक भेद ही समाप्त हो जावेगा श्रौर वस्तु का स्व 
स्वरूप ही नही रह जावेगा,ग्रत वस्तु मे पर चतुष्टय 
का निषेध करना द्वितीय भग है | प्रथम भग बताता 
है कि वस्तु क्या है, जबकि दूमरा भग यह बताता 
है कि वस्तु क्या नही हूँ | सामान्यतया इस द्वितीय 
भग को 'स्थातृ्‌ नास्ति घट ' प्रर्थात्‌ किसी भ्रपेक्षा 
से घडा नही है, इस रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है, किन्तु इसके प्रस्तुतीकरणा का यह ढंग थोडा 
भ्रान्तिजनक श्रवश्य है, स्थूल दृष्टि से देखने पर 
ऐसा लगता हूँ कि प्रथम भग में घट के प्रस्तित्व 
का जो विधान किया यया था, उसी का द्वितीय 
भग में निषंघ कर दिया गया है भौर ऐसी स्थिति 
में स्थाद्वाद को सन्देहवाद या भ्रात्म विरोधी कथन 
करने वाला सिद्धान्त समझ लेने की भ्रान्ति हो 
जाना स्वाभाविक हैं ।शकर, प्रभृति विद्वानों ने 
स्थाद्वाद की जो प्रालोचना की थी, उमका मुख्य 
प्राधार यही अ्रान्ति है । स्थात्‌ श्रस्ति घट और 
स्थात्‌ नास्ति घट में जब स्थात्‌ शब्द को दृष्टि से 
झोभल कर या उसे सम्भावना के श्रथ में ग्रहण 
कर 'ग्रस्ति' और 'नास्ति” पर बल दिया जाता है 
तो प्रात्म विरोध का आ्राभास होने लगता है। जहा 
तक मैं समझ याया हू स्याद्वाद का प्रतिपादत करते 
वाले किसी भी प्राचार्य की दृष्टि से द्वितीय भग का 
कार्य प्रथम भग में स्थापित क्ये गये गुणा का 
उसी श्रपेक्षा से निषेध करना नही है, प्रपितु या तो 
प्रथम भग में अस्ति रूप माने गये ग्र॒णाध्म से इतर 
गुणा धर्मों का निषेध करना है प्रथवा फिर भ्रपेक्षा 
को बदल कर उसी गुग धम का तिषेध करना होता 
है और इस प्रकार द्वितीय भग प्रथम भग के कथन 
को पुप्ट करता हँ, खण्डित नहीं । 

यदि द्वितीय भ्रग के कथन को उसी प्रपेक्षा से 
प्रथम भग का निषेधक या विरोधी मान लिया 
जावेगा तो निश्चय यह सिद्धान्त सतयवाद या 
प्रात्मविरोध के दोषो से ग्रस्त हो जावेगा, किन्तु 
ऐसा नही है। यदि प्रथम भग मे स्प्रादस्त्येव घट 
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का श्र किसी अपेक्षा से धडा है शौर द्वितीय भग 
में “स्थास्नास्त्येव घट / का प्र्थ किसी अपेक्षा से 
घडा नही है ऐसा करेंगे तो ग्राभासो रूप स॑ ऐसा 
लगेगा कि दोनो कथन विरोधी हैं। क्योकि इन 
कथनो के भाषायी स्वरूप से ऐसा श्राभ।म होता है 
कि इन कथनों में घर के झ्रास्तत्त्व और नास्तित्व 
को ही सूचित किया गया है। जबकि जैन आचार्यों 
की इृष्टि मे इत क्थनों का बच उनमे प्रयुक्त 
'स्थात्‌” शब्द मे ही है, वे यह नहीं मानते हैं कि 
द्वितीय भग प्रथम भग में स्थापित सत्य का प्रतिपघ 
करता है। दोनो भगो में घट के सम्बन्ध में जिनका 
विधान या निषेष क्या गया है वे श्रपेक्षाश्रित धर्म 
है न कि घट का स्वय का अस्तित्व या तास्तित्व । 
पुन दोनो भगो के 'अपेक्षाश्षित घम ! एक नही हैं, 
भिन्न-भिन्न हैं। प्रथम भंग में जिन अपेक्षायिन 
वर्मों का विधान है, व प्रन्य अ्र्याति स्वचनुष्टय के 
हैं और द्वितीय भग में जिन प्रपक्षाश्रित धर्मा का 
निषेध हुआ है व दूसरे भर्थात्‌ पर चतुष्टय के हैं । 
श्रत प्रथम भग के विधान और दितीय भग के 
निषेध में कोई प्रात्म विरोब नहीं है । मेरी दृष्टि 
मे इस आान्ति का मुल कारगा प्रस्तुत वाक्य में उस 
विधेय पद (?८०॥८४६) के स्प्ट उत्लेख का 
प्रभाव है, जिसका कि विधान या निषेष किया 
जाता है। यदि “नास्ति' पद को विधेय स्थानीय 
माना जाता है तो पुन यहा यह भी प्रश्न उठ 
सकता है कि जो घट ग्रस्ति रूप है, वह नाषह्ति 
रूप कैसे हो सकता है ”? यदि यह कहा जावे कि 
पर द्रब्यादि की श्रपेक्षा से घट नहीं है किन्‍नु पर 
द्रव्यादि घट के ग्रस्तित्व के निपेंधक कैसे बन 
सकते हैं ? 

यद्यपि यहा पृर्वाचायों का मन्तब्य स्पष्ट है कि 
वें घट का नही श्रपितु घट में पर द्रव्यादि 
का ही निषेध करना चाहते है। वे कहना 
यह चाहते हैं कि घट पट नहीं है या घटमे पट 
ध्रादि के धमं॑ नहीं हैं, किन्तु स्मरण रखना 
होगा कि इस कथन में प्रथम श्रौर द्वितीय भग मे 
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प्रपेक्षा नही बदली है। यदि प्रथम भग में यह कहा 
जावे कि घडा मट्टी का हे और दूसरे भग मे यह 
कहा जावे कि घडा पीतल का नहीं हैं गो दोनो में 
भ्रपेक्षा एक ही है भ्रर्थात्‌ दोनों कथन द्रव्य 


की या उपादान की प्रपेक्षा से हैं। प्र 
दूसरा उदाहरण ले । किसी भपेक्षा से घड़ा 
नित्य है किसी श्रपेक्षा से घडा नित्य नहीं 


है, यहाँ दोनो भगो में अपेक्षा बदल जाती है। यहा 
प्रथम भग मे द्रव्य की ग्पेक्षा से घड़े को नित्य 
कहा गया है भौर दूसरे भग मे पर्याय की श्रपेक्षा 
से घईइ का निन्‍्य नही कहां गया है। द्वितीय भग 
के प्रतिपादन के ये दोनो रूप भिन्न-भिन्न हैं। दूसरे 
यह कहना कि परचतुष्टय की अपेक्षा से घट नहीं 
है या पट की अपक्षा घट नहीं है भाषा की दृष्टि 
से थोडा भ्रान्तिजनक अवश्य है क्योकि पर चतुष्टय 
वस्तु की सत्ता निषंधक नहीं हो सकता है । वस्तु में 
परशच्चनुष्टय श्रर्थात्‌ स्व भिन्न पर द्रव्य, क्षत्र, काल 
भाव का श्रभाव तो होता है किन्तु उनकी श्रपेक्षा 
वस्तु का श्रमाव नहीं होता है । क्‍या यह कहना 
कि कुर्सी की ग्रपेक्षा टब्रल नहीं है या पीतल की 
प्रपेक्षा यह घड़ा नहीं है. भाषा के अश्नास्त प्रवाग 
है ? इस कथन में जैँनाचार्यो का शब्राशय तो यही 
है कि टेबल कुर्सी नहीं है या घढा पीतन का नहीं 
है ' अत परचतुष्टय की ग्पक्षा स वम्तु नही है, 
यह कहने की ग्रपक्षा यह कहना कि वस्तु से परच- 
तुष्टय का अभाव है, भाषा का सम्यक्‌ प्रयोग 
होगा + विद्वानों से मरी बिनती है कि वे सप्तभगी 
के विशेष रूप से द्वितीय एवं तृतीय भग के भाषा 
के स्वरूप पर श्रौर स्वय उनके झ्राकारिक स्वरूप 
एरपुर्नावचार करे और आ्राधुनिक तकंशास्त्र के सन्द रे 
में उसे पुनगठित करे तो जैन न्याय के क्षेत्र मे एक 
बडी उपलब्धि हांगी क्योंक द्वितीय एवं तृतीय भगो 
की कथन विधि के विविष रूप परिलक्षित होते है । 
श्रत यहा द्वितीय भग के विविध स्वरूपो पर थोड़ा 
विचार करना श्रश्नाधग्िक नही होगा । मेरी इृष्ठि से 
द्वितीय भग के निम्न चार रूप हो सकते है-- 
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साॉकेतिक रूप 


(१) प्रथम भग-भ्र| 2 उ[ वि; है 
ट्वितीय भग-प्र, 7) उ। वि; नहीं है 


उदाहरण 


(१ 


जा 


प्रथम भग् पे जिस धर्म (विधेय) का विधान 
किया या है, श्रपक्षा बदल कर द्वितीय मग 
में उसी धर्म (विधेय) का निपेध कर देना । 
जैसे - द्रव्य रष्टि से घडा नित्य है पर्याप्र 
हृष्टि से घडा नित्य नही है । 


(-) प्रवम भग-अ्र, 2 उ[वि, है। 
द्वित्तीप भग-प्र / )उ,- वि, है । 
«- ग्रह चिर्ह प्रथम भंग के विवय के विह३- 
विवेय का सूचक है जैसे नित्य के स्थान पर 
अनित्त्य । 


उदाहरशा 

प्रथम भग भें जिस धम का विधान किया गया 
है, श्रपल्ला बदलकर द्वितीय भग में उमके 
विरुद्ध चर्म (विनय) का प्रतिपाटन कर दना 
है। जसे द्रव्य रष्टि से घडा निःत्र है। 


पर्याय शष्ट में घडा प्रनित्य है । 


प्रथम भग-- अर, 7 'उ| वि] हैं । 

द्वितीय भग-प्र।, 0" 3| - वि नही है । 
उदाहरख 

प्रथम भग में प्रतिपाटित व को पुण्ट करने 
ठनु उसी भ्येक्षा से हितीय भग में उसके 
विस्द्ध घम या लिच्न नम का बस्तु में निषेष 
कर दया । जेसे--रग की इष्टि से यह कमीज 
नील! है। ?ग की हाष्ट से यह कमीज पोला 
नी है । 


(५ 


उक 


ग्रयया 


प्रपने स्वरूप की इरृष्टि से आ्रात्मा में चतन है । 
प्रपने रवहू्प की दृष्टि से मात्मा अचतन नहीं 


है। 
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झथवा 
उपदान की हृष्ठि से यह घडा मिट्टी का है । 


उपदान की दृष्टि से यह घटा स्वण का 
नहीं है । 


(4) प्रथम भग- प्र; >उ है। 
द्वितीय भग॒ प्र/:0 3] नहीं है । 


उदाहरस 
जब प्रतिपदित कथन देश या काल या दोनो 


के सम्बन्ध में हो तब देश काल श्रादि की 
प्रपेक्षा को बदलकर प्रथम भग में प्रतिपादित 
कथन का निषेध कर देना । जैसे-5 प्रगस्त 
947 के पश्चाल से पाकिस्तान का पअभरितत्व 
है । ।5 श्रगस्त 947 के पूर्ब॑में प.किस्तान 
का अस्तित्व नही था । 


द्वितोय भग के उपरोक्त घारों हूपो में प्रथम 
प्रौर ड्रितीय रूप में बहत अधिक मोलिंक भेद 
नही है। भन्‍्तर इनना ही है कि जहा प्रथम रूप 
प एक ही धर्म का (विय्रेय) का प्रथम भग में 
बिधान और टूसरे भग में निेत्र होता है, वहा 
दमरे रूप मे दोनों भगो में अलग श्रलग रूप में दो 
विरुद्ध धर्मा (विवयों) का विधान होता है। प्रथम 
रूप की प्रावव्यकता तब होती ह जब्र वस्तु में एक 
ही गुगा प्रपक्षा भेद से कभी उपध्थित रहे प्रौर 
कभी उपस्थित नहीं रहे। एस रूप के लिए वस्तु 
पे दो विरुद्ध पर्मो के युगल का हाता जरुरी नही है, 
जबकि इसरे रूप का प्रस्तुतीकरण क्रेवबल उसो 
स्थिति में सन्‍भ्रव होता है, जेयक्रि वस्चु में पर्स 
पिरद्ध कुग्ल हो हो । तीसरा हप तब बनना है, 
जबकि उस वरनु में प्रतियादित धर्म के विहद्ध वर्म 
की उपस्थिति ही न हो ' चतुथ रूप की प्राषए्यकता 
तब होती है, जबकि हमारे प्रतिपादन में विधेय का 
स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो । दितीय भग के 
पूर्वोक्त हूपो में प्रथम रूप में प्रपक्षा बदलती है, 
धर्म (विधेप) वहीं रहता है और क्रिया पद 
निपेवात्मक होता है। द्वितीय रूग में अपक्षा 
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बदलती है, धर्म (विधेय) के स्थान पर उसका 
विरुद्ध धम (विधेय का व्याघातक पद) होता है शभ्रौर 
त्रियापद विधानात्मक होता । तृतीय रूप में अपेक्षा 
वही रहती हैं, धर्म (विधेय) के स्थान पर उप्का 
विरुद्ध वा विपरीत पद रखा जाता है शन्‍्रौर क्रिया 
पद निबोधात्मक होता हू तथा ग्रन्तिम चतुर्थ रूप 
में भ्रपेक्षा बदलती है और प्रतिपादित वाथन का 
निषेध कर दिया जाता है । 


सप्तभगी का तीसरा मौलिक भग श्रवक्तव्य है 
ध्रत यह विचारग्ीय है कि इस भग की योजना का 
उद्देश्य क्या है ? सामान्यतया यह माना जाता है 
कि वस्तु मे एक ही समय में रहे हुए सत्‌ प्रमत्‌, 
नित्य-प्रनित्य भ्रादि विरुद्ध धर्मों का युगपत_ प्र्थात्‌ 
एक साथ प्रतिपादित करने वाला ऐसा कोई शब्द 
नही है। प्रत विस्द्ध धर्मों की एक साथ प्रपिव्यक्ति 
क्षी शाब्दिक प्रसमर्णता के कारशा श्रवकत्तव्य भग 
की योतचना की गई है, किन्तु प्रवक्तव्य का यह श्रर्थ 
उसका एकमाज्र श्र्थ नही है। यदि हम अवक्तव्य 
दइब्द पर ऐतिट्ठासिक हरिट से विचार करने हैं तो 
उसके श्र्थ मे एक विकास दखा जाता है। डा० 
पदमराज ने भ्रवक्तव्य के भ्रर्थ के विकास की दृष्टि 
से चार प्रवस्थाप्रो का निदश किया है 


() पहला वेदकालीन निषेधात्मक दृष्टिकोण 
जिसमे विश्व कारण की ख्लोज करते हुए ऋषि 
उस कारण तत्व को न सत्‌ प्लौर न ध्रसत्‌ 
कहकर विवेचित करता है, यहा दोनो पक्षों का 
निषेष है । 


(2) दूसरा श्रोषनिषदिक विधानात्मक हृष्टिकोश 
जिसमे सत्‌ श्रसत्‌ श्रादि विरोधी तत्वों मे 
समन्वय देखा जाता है। जेसे 'तदजति 
तनेजति' प्रणोरणीयान्‌ महतो महीमाचू, 
सदसद्वरेण्यम्‌ श्रादि। यहा दानो पक्षों की 
स्वीकृति है । 

(3) तीसरा इप्टिकोण जिसमे तत्व की स्वरुपत 
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झव्यपदेशीय या भ्निवंबनीय माना गया है, 
यह दृष्टिकोण भी उपनिषदों में ही मिलता है। 
जैसे-'मतो वाचो निवत्तन्ते', यद्वावाम्युदित्य, 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्य भ्रादि | बुद्ध 
के अव्याकृतवाद एवं शन्यवाद की चतुष्टकोटि 
विनिमु'क्त तत्व की धारणा मे भी बहुत कुछ 
इसी दृष्टिकोश का प्रभाव देखा जा सकता 


है। 


(4) चौथा इदृष्टिकोश जेन न्याय में सापेक्षिक 
प्रवक्तव्यता या सापेक्षिक श्रनिवंचनीयता के 
रूप मे विकसित हुश्रा है । 


सामान्यतया भ्रवक्तन्‍्य के निम्न श्रर्थ हो सकते 


है 


(!) सत्‌ व असत्‌ दोनों का निषेघ करना । 


(2) सतू, भ्रसत्‌ और सदसत्‌ तीनों का निषेध 
करना । 


(3) सत्त, असतू्‌, सत-भ्रसत्‌ (उभय) और न सत्‌ त 
प्रसत्‌ (प्रनुभय) चारो का निषेष करना । 


(4) वस्तुतत्व को स्वभाव से ही अवक्तव्य मानना । 
ग्र्थात्‌ यह कि वर्तुतत्व प्रनुभव में तो श्रा 
सकता है किन्तु कहा नहीं जा सकता । 


(5) सत्‌ श्लौर भ्रसत्‌ दोनो को युगपत्‌ रूप में 
स्वीकार करना किन्तु उसके कथन के लिए 
कोई शब्द न होने के कारण अ्रवक्तव्य कहना । 


(6) वस्तुत्व भनस्त धर्मात्मक है श्रर्थात॒ बस्तुतत्व 
के धर्मों की सरया अनन्त है किन्तु शब्दों की 
सरया सीमित है और इसलिए उसमे जितने 
घम हैं, उतने वाचक दढब्द नहीं है। श्रत 
वाचक शब्दो के प्रभाव के कारश उसे अ्रशत 
वाच्य और प्रशत पब्वाच्य मानना । 
यहा यह प्रदत विचारणीय हो सकता है कि 

जैन परम्परा मे इस श्रवक्तब्यता के कोन से श्रर्थ 
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मान्य रहे है। सामान्यतया जैन परम्परा में 
प्रवक्तब्यता के प्रथम तीनो निषेपात्मक प्रर्थ मान्य 
नही रहे ह । उसका मान्य भ्र्थ यही है कि सत्‌ 
झौर प्सत्‌ दोनो का युगपत्‌ विवेचन नहीं किया 
जा सकता है इसलिए वस्तुतत््व भ्रवक्तव्य है किन्तु 
यदि हम प्राचीन जैन आझ्ागमो को देखें तो प्रवक्त- 
व्यता का यह भ्र्ण धन्तिम नहीं कहा सकता है। 
श्राचाराग सूत्र मे श्रात्मा के स्वरूप को जिस हप में 
वचनागोचर कहा गया है वह्‌ विच।रणीय है । वहा 
कहा गया है कि प्रात्मा ध्वन्यात्मक किसी भी शब्द 
की प्रवृति का विषय नही है। वाणी उसका निर्वेचन 
करने मे कथमपि समर्थ नहीं है, वहा बारी मूक हो 
जाती है, तक॑ की वहा तक पहुच नही है, बुद्धि 
(मत्ति) उसे ग्रहण करने मे प्रसमर्थ है श्रर्थात्‌ वह 
वाणी, विच्वार भौर बुद्धि का विषय नही है किसी 
उपप्रा के द्वारा भी उसे नहीं समझाया जा सकता है 
बयोकि उसे कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वह 
श्रनुपम है, ग्ररूपी सत्तावान है। उस श्रपद का 
कोई वद नही है भ्र्थात्‌ ऐसा कोई शब्द नहीं है 
जिसके द्वारा उसका निरूपण किया जा सके ।* 
इसे देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वस्तुस्वरूप 
ही कुछ ऐसा है कि उसे वाशी का माध्यम नहीं 
बनाया जा सकता है | पुन वस्तुतत्व की झ्रनन्त- 
धर्मात्मकता ग्रौर शब्द सख्या की सीमितता के 
श्राधार पर भी वस्तुतत्व को प्रवक्तव्य माना गया है, 
श्राचार्य नेमीचन्द्र ने गोमटूसार मे प्रनभिलाप्य भाव 
का उल्लेख किया है | वे लिखते हैं कि ग्रमुभव मे 
ध्ाये वक्तव्य भावों का भ्रनतवा भाग ही कथन 
किया जाने योग्य है । श्रत यह मान लेना उचित 
नही है कि जैन परम्परा मे भ्रवक्तव्यता का केवल 
एक ही भ्र्थ मान्य है। 


दस्त प्रकार जैन दर्शन मे प्रवक्तव्यता के चौथे, 
पाचवे और छठे प्रर्थ मान्य रहे हैं। फिर भी हमे 
यह ध्यान रखना चाहिए कि सापेक्ष श्रौर झवक्तव्यता 
भौर निरपेक्ष प्रवक्तव्यता मे जैन इष्टि सापेक्ष 
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झ्रवक्तव्यता को स्वीकार करती है, निरपेक्ष को 
नही । प्र्थात्‌ वह यह मानती है कि अस्तुतत्व 
पूर्णतया वक्तव्य तो नहीं है किन्तु वह पूणोतया 
श्रवक्तव्य भी नहीं है। यदि हम वस्तुत॒त्थ को 
पूरांतया भ्रवक्तव्य प्रर्थात भ्रनिबंचनीय मान लेंगे तो 
फिर भाषा एवं विचारो के प्रादान प्रदान का कोई 
प्रथे ही नही रह जावेगा। प्रत जैन दृष्टिकोण 
वस्तुतत्व की झनिबंचनीयता को स्वीकार करते हुए 
भी यह मानता है कि सापेक्ष रूप से वह प्रनिर्वच- 
नीय है। सत्तः भ्रशता निवंचनीय है भौर प्रश्नतः 
झनिवचनीय । क्योकि यही बात उसके स्ापेक्षवादी 
दृष्टिकोण प्लौर स्पाद्ाद सिद्धान्त के श्रसुकूल है। 
इस प्रकार पूर्व निर्दिष्ट पा प्रथों मे से पहले दो 
को छोडकर शभ्रन्तिम तीनो को मानने मे उसे कोई 
बाघा नहीं भाती है | मेरी दृष्टि मे श्रवक्तव्य झग 
का भी एक ही रूप नही है, प्रथम तो 'है' भौर 
“ही हैं! ऐसे विधि प्रतिषेध का युगपद्‌ (एक ही 
साथ) प्रतिपादव सम्भव नही है श्रत प्रवक्तव्य भग 
की योजना है । दूसरे निरपेक्ष रूप से वस्तुतत्व का 
कथन सम्भव नही है। भरत वस्तुतत्व श्रवक्तव्य है । 
तीसरे श्रपेक्षाएं श्रनन्‍्त हो सकती है किन्तु श्रनन्त 
भ्रपेक्षाश्रों के युगपद्‌ रूप में वस्तुतत्व का प्रतिपादन 
सम्भव नही है इसलिए भी उसे ग्रवक्तब्य मालता 
होगा । इसके निम्न तीन रूप है * 


(१) (प्रस्‍-झ ७). >)3] भ्रवक्‍तव्य है । 
(2) “श्र 23] अवक्तव्य है। 
(3) (प्र” )ब-०उ, ग्रवक्‍तव्य है। 


सप्तभगी के शेष चारो भग सयोगिक हैं। 
विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति की हृष्टि से 
इनका महत्व तो श्रवश्य है किन्तु इनका भ्पना कोई 
स्वतन्त्र हृष्टिकोश नही है, वे अपने सयोगी मूल 
भगो की श्रपेक्षा को इष्टिगत रखते हुए ही वस्तु 
स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हैं। झ्रत, इन पर 
विस्तृत विचार भ्रपेक्षित नही है । 


4-49 


प्रमाण सत्तभगी धौर नय पप्तभगो 

ज॑न तकंशास्त्र में वाक्य दो प्रकार के माने गये 
है-सकलादेश भौर विकलादेश । इनमें प्रमाण वाक्य 
सकलादेश भ्र्थात्‌ पूरा वस्तु स्वरूप के ग्राहक श्रोर 
मय वाबय विऋलादेश श्रथन् वस्तु के श्रौश्िक 
स्वरूप के ग्राहक माने जाते हैं। प्रमाण 
वाक्यो को पूर्ण व्यापी श्रौर नय वाक्यो को 
प्रशव्यपी कहा जा सकता है। नय वाक्य या 
झरश्व्यापी वाबय की सत्यता प्रमाण वाक्य या पूर्ण 
व्यापी वाक्य पर निर्भर होती है अत वे सो्पेक्ष 
सत्य है जबकि प्रमाण वाक्य स्वत सत्य है उनकी 
सत्यता स्वय वस्तु स्वरूप पर निभर है| तकशास्त्र 
को भाषा पे प्रमाण वाक्य को सामन्‍न्‍य वाक्य 
(पग्राश्टा5७ 00909॥0णा) श्रौर नग्य॒ वाक्य का 
विशेष वाक्य (१0७) ४ 2090 ५॥0॥) माना 
जा सकता है। सिद्धस्नेन प्रभवदेव श्रोर शा ति 
मूरि ने मप्तभगी के सप्तभंगों मे स केवल तीत मूल 
भागा (सत्‌, प्रसत्‌ श्रौर ग्रवक्तव्य) को सकलादेशी 
श्लीर शेष को विकलादेशी मानता है जबकि भट्ट 
प्रक्लक प्रौर यय्ीविजवजी ने सातो ही मगो को 
विवद्ा भेद से सकलादंग श्रोर विकलादेश दोनों हो 
माता है| मरी दृष्टि से यह दूसरा दृष्टिकोश 
ग्रधिक समुित है। एसी प्रावार पर परताणश सात- 
भगी और नय्य सपतनगी ऐसा विभजन भी हमरा 
है | प्रथम प्रश्न तो यह है कि प्रमागा सातभगी 
और नय सप्तभगी के अतर के झावार क्या है ? 
यदि हम यह माने ऊफि प्रमाण संप्तभगी में भ्रभद 
दृष्टि से या व्यापक परिष्रध्य में वल्तु को देखा 
जाता है श्लौर नय सप्तभगी में भेद दृष्टिया 
प्रालिक परिप्रंध्य मे वस्तु को देखा जाता है तो 
समस्या यह है कि एक ही प्रकार की वाक्य योजना 
में दानो को कंसे प्रभिव्यक्त किया जा सकता है| 


इसलिए जन आ्राचार्यों ने नयसप्तभ्गी मे (एवं अब्द 
की याजना की है भौर प्रमाण सप्तभगी में नठी को 
है । किन्तु एवं शब्द कथन वी निदचयान्मकतः का 
सूचक है। अभ्राधूतिक पाश्चत्य तकविदों ने भो 
सामान्य वाक्‍्यों को श्रनिश्वित परिमाण वाल श्रोर 
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विशेष बाक्यो को निदिचत परिमाण बाले बावषय 
माना है । प्रत दोनो की संग्रति बेठ सकती है । 
परम्परागत पाइचात्य तकंश्ास्त्र में हो सामान्य तके 
वाक्य के लिए 'सब” और विशेष शक वाक्य के 
लिए कुछ' द्वाब्दो की योजना की जाती है किस्सलु 
सप्तभगी के वाक्‍यों मे ऐसा कुछ भी नही है| मेरी 
दृष्टि भे तो स्णत्‌ शब्द के ही दो भिन्न प्रर्थों के 
प्राधार पर ही प्रमाण सप्तभगी की योजना की 
गई है । भट्ट अकलक ने यह माता है कि स्पात्‌ 
शब्द सम्यक श्रनेकान्त और सम्यक एकान्त दोनों 
का सूचक है | अत: जब हम उसे सम्यक अनेकान्ल 
के रूप में लेते है तो वह प्रमाण सप्तभगी का श्रौर 
जब सम्बक एकान्‍त के रूप में छेले हैं तो वह नये 
सप्तभगी का प्रतीक होता है किन्तु एक ही शब्द 
का दोहरे प्रथों मे प्रयोग भ्रान्ति को जन्म देता है- 
टूपरे यदि हम एब' छब्द का प्रयोग उसके भाषायी 
भ्र्य से श्रलग हटकर कथन को विशेष या सीमित 
करते के वाले परिमारसाक के भर्थ में करते हैं तो 
भी अआआात्ति की सम्भावना रहती है। उस युग मे 
जब प्रतीकोी का विक्राम नहीं हुआ था तम्र यह 
विवश्ता थी कि ब्पने बाछित अर्थ के निकटतम 
ग्रथ देन वाले शब्दी को प्रतीक बनाया जाबे किवु 
उससे जो अ्रातिया उत्पन्न हुई है उन्हें हम जानते 
है| यह ग्रावश्यक है कि हस प्रमारशा वाक्य झौर 
तय वष्क्ध्र को अलग अ्रलग प्रतीकात्मक स्वमूप 
नि शरित कर प्रमाण सप्लभगी और नय सप्तभगी 
की रचता करे । दोनो मे मौलिक श्रन्तर यह है कि 
प्रभाग सप्तम गी में कथन का सम्पूर्ण बल वस्तु 
तनन्‍्ब की अनन्त घर्मात्मकता पर होता है जबकि नय 
सप्मभ गी में कथन की प्रपेक्षा पर बल दिया जता 
है प्रमाण सप्तभगी का वाक्य सकलादेशी या पूर्ण 
व्यापी ढोता है जबकि नय सप्तभ गी का विकला- 
देशी या अ शबव्यापी होता है। पाश्चात्य तकेशास्त्र 
में पूर्ण व्यापी वाक्यों के उ्ूंश्य को व्याप्त और 
श्रद्व्यापी बाक्यों के उद्देश्य को भ्रव्याप्त माना 
जाता है जैन परम्परा ने भी इन्हे क्रश सकला- 
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देशी शभ्ौर विकलादेशी कहकर इस पद -व्याध्ति 
को स्वीकार किया है। केवल श्रन्तर यह है 
कि पारम्परिक तर्क शास्त्र मे जहा निषेधित पविघेय 
सदैव हीं पूर्ण व्यापी माना जाता है वर्हा जैन 
परम्परा मे विधेय का विधान झौर निषेध दोनों 
ही प्रशब्यापी होगे। क्योकि स्याद्वादी दृष्टि से 
विधेय निषेध भी निरपेक्ष नहीं होगा। प्राधुनिक 
प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र की दृष्टि से प्रमाण वाक्य 
प्रौर तय वाक्य का स्वरूप निम्न होगा । 


प्रतीक 

ध्‌० --भ्रनस्तधर्मात्मकता या श्रननतधर्मी 
प्र? - श्रपेक्षाओं की प्रनतता 

पत--कम से कम एक 

>-- श्र तभू तता 

प्रमाणवाक्य का प्रतीकात्मकस्तरूप 

ध्‌० >प्र९ प्र, .2ध” उ. वि, है । 


व्याख्या 

प्रनन्तधर्मात्मकता मे प्रनत अ्पेक्षाएं अन्तभूत 
हैं, उनमें कम से कम एक अपेक्षा ऐसी है कि भ्रनत 
धर्मी उहं इय “क' विधेय 'ख' है । 
उदाहरण 

अनन्तधर्मी प्रात्मा में प्रनन्त श्रपेक्षाएं 


अ्न्तभू त हैं उसमे से कम से कम एक द्रव्य प्रपेक्षा 
ऐसी है कि श्रात्मा नित्य है । 


नय वावय 
प्रतीकात्मक रूप पर प्र; 23, वि। है | 


व्याख्या 

कम पै कम एक भ्रपेक्षा ऐसी है कि उ 'क' वि 
खा है। 
उदाहरण 


कम सै कम एक द्रव्य श्रपेक्षा है कि उसके 
प्नुसार प्रात्मा नित्य है । 
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इस प्रतीकौकरण से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि सकलादेशी प्रमाण वाब्यो मे बल वस्तु को 
झनन्‍्त घर्मात्मकता (सम्भावित मूल्य) पर होता है 
जबकि विकलादेशी वाक्यों में बल उस प्रपेक्षा पर 
होता है जिससे कथन किया जाता है। इन्ही वाक्यों 
के प्राधार पर प्रमाण सप्तभगी भ्रौर नय सप्तभगी 


की रचना की जा सकती है | विस्तार भय से हम 
उसमे नही जाना चाहते हैं । 


सप्तभगी श्ौर त्रिपुल्यात्मक तर्क शास्त्र 

वर्तमान युग में पाइचात्य तकंशास्त्र के 
विचारको मे ल्यूकसाइविक ने एक नयी दृष्टि दी 
है, उसके प्रनुमार ताकिक निर्णायों मे केवल सत्य, 
प्रसत्य ऐसे दो मूल्य ही नहीं होने झपितु सत्य, 
प्रसत्य भौर सम्भावित सत्य ऐसे तीन मुल्य 
होते है । इसी सनदर्स मे ढा० एस एस वारलिग 
पाडे तथा सगमताल पाण्डे ने जैन न्याय 
को त्रिमृुल्यात्मक सिद्ध करने के प्रयास क्रमण 
जयपुर एवं पूना वी एक गोप्ठी मे किये थे | यद्यपि 
जहा तक जैन न्याय या स्याद्वाद के सिद्धान्त का 
प्रश्न है उसे जत्रिमुल्यात्मक माना जा सकता है 
क्योकि जैन दार्भनिको ने प्रमाण नय ओर दुनय 
ऐसे तौन रूप माने है, उनमें प्रमाण सत्य का, नय 
प्राशिक सत्य का प्लोर 4नय श्रमत्य के परिच्नायक 
हैं, पुन जैन दाशनिको ने प्रमाण वाक्य और नये 
वाक्य ऐसे दो प्रकार के वाक्य मानकर प्रमार 
वाक्य की सकलादेश(सु निश्चित सत्य या पूरा सत्य) 
श्रीर तय वाक्य को विकलादेश (सम्भावित सत्य य। 
श्राशिक सत्य) कहा है | वाक्य को न सत्य कहा 
जा सकता है श्रोर न असत्य। प्रत सत्य और 
घसत्य के मध्य एक तीसरी कोटि भ्राशिक सत्य या 
सम्भावित सत्य मानी जा सकती है । वस्तुतत्व को 
श्रतन्त धर्मात्कता एव स्थाद्वाद सिद्धात भी सम्भावित 
पत्यता के समर्थक्न है क्योकि वस्तुतत्य अनन्त 


घर्मात्मकता श्रन्य सम्भावनाओर को निरस्त नहीं 
करती है और स्याद्वाद उन कथित सत्यता के प्रति- 
रिक्त प्रन्य सम्भावित सत्यतापध्नों को स्वीकार 
करता है । 


-5॥ 


इस प्रकार जैन दर्शन की वस्तुतत्व की चनन्त 
धर्मात्मकता तथा प्रमाण, नय झौर दुनंय की 
धारणापो के भाधार पर स्याद्ाद सिद्धात त्रिमृु- 
ल्यात्मक तक॑ शास्त्र (॥ ०6 १०८० [.०ट्टा0) या 
बहुमूल्यात्मक शास्त्र का समर्थक माना जा सकता 
है किन्तु जहा तक सप्तभगी का प्रश्न है उसे 
त्रिमुल्यात्मक नही कहा जा सकता क्योंकि उसमे 
नास्ति नामक भग एवं भ्रवक्तव्य नाम भग क्रमश 
धसत्य एवं ब्रनियतता (7]8&6 & वतलालाए॥- 
॥॥8/८) के सूचक नही है। सप्तभगी का प्रत्येक भग 


त्रिमल्याइसक तकंशास्त्र की त्रझी-!. 


जैन दर्शत को श्रपो--- | 


सत्य मूल्य सूचक है यद्यपि जैन विचा रकी ने प्रमाण 
सप्तमगी श्रौर तय सप्तभगी के रूप में सप्तभग के 
जो दो रूप माने हैं, उसके आधार पर यहा कहा 
जा सकता है कि प्रमाण सप्तमगी के सभी भग 
सुनिष्चत सत्यता और नय सप्तमगी के सभी मग 
सम्भावित या प्राशिक सत्यता का प्रतिपादन करते 
हैं। भ्रसत्य का सूचक तो केवल दुनंय ही है। भ्रत 
सप्तभगी त्रिमुल्यात्मक नहीं है। सक्षेप मे स्थाद्वाद 
सिद्धात की तुलना त्रिमुल्यागपप्क तकंशास्त्र से 
निम्न रूप मे की जा सकती है । 


निश्चितता ? सम्भाव्यता 3 अ्रसम्भाव्यता 
$ $ 


$ 
सत्य सूल्य.. श्राँशिक सत्यमूल्य.. श्रसत्यमूल्य 
प्रमाण 2 नये 3 दुनेंय 
$ * $॑ 
सत्य मूल्य. श्राशिक सत्य ग्रसत्य मूल्य 
मूल्य 


गत स्थाद्वाद श्रिपृल्यात्मक है किन्तु सप्तभगी दिमुल्यात्मक हे उसमे श्रस॒त्य मुल्य नहीं है ॥ 
उसमे भो प्रमाश सप्तभगी निश्चित सत्यता की सूचक हें श्रोर नय सप्तभगी श्राशिक छत्यता की 3 


)। प्राच्य विद्या सम्मेलन कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड में सन्‌ ।976 में पढित । 


2. सध्वे सरा नियट्ठ ति, तक्‍का जत्थन विज्जड 
उपमा न विज्जई 


मई तर्त्त न गहिया 
अपयस्स पय नत्थि । 


ब्रायाराग [-5-6-7 ) 


3 पण्णवरिज्वा भावा प्रसतभागों दु प्रसाभिलप्पान । 
पण्णवरिज्जाणुपुण भ्रशुतभागों सुदनिवडो ॥॥ 


ग़ोमट्टसार, जीव 334 


4 


]-52 
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हमस प्रतिदिन ज्ञास्त्र पढ़ते श्रोर सुनते हैं किन्तु उसका कोई प्रभाष हमारे 
जीवन मे नहों होता । इसका कारखा यह है कि हम शास्त्र मे बताए सत्य 


22 गद 


को केवल पढने या श्रवरण करते है उन पर हमारी प्रतीति नहों होती । 
यदि प्रतीति हो जाय तो निश्चित रूप से हम उस साग पर चलने लगें। 
सत्मार्ग पर भ्रग्रसर होने की पहली हार्त है उस पर प्रतीति। इसी को 


तोते के ऐक उद्ाहरख द्वारा विद्वान लेखक ने, जो कि श्रपने विशेष हग से 
चिन्तन के लिए विख्यात है, स्पष्ट किया है। काश ! हम इस सत्य को 


समझ सकते । 


प्र० सम्पावक 





शाब्दिक सत्य उसका स्थल संस्करण होता है 


# विद्यावारिधि डा० महेन्द्रसागर प्रचण्डिया, भ्रलीगढ 


परा प्रतीति की वस्तु है। वह पश्यन्ति मध्यभा 
से होती हुई बैखरी का रूप ग्रहण करती है। 
ध्वनि का धर्म चस्तुत बिखरना है॥ शब्द एक 
विशेष ध्वनि है जो कष्ठ से निकलकर कर्रा विबर 
से सुनाई पड़ती है । 


शब्द में जो अर्ये-अ्रभिष्राय हीता है वह भत्यन्त 
सूक्ष्म होता है । उसमे रूप घारण करने की शक्ति- 
सामथ्यं॑ नही होती । ग्रथ॑ का सीधा सम्बन्ध अनु- 
भूतिजन्य है। इस प्रकार शाब्दिक सत्य विनिमय 
साध्य होता है जबकि अचुभूतिजन्ध सत्य (परानु- 
भूतिभात्र) प्रतीति की बस्तु है । 


यही कारण है कि शाब्दिक सत्य व्यवस्था 
की बात करता है उसमे आस्था के लिए कोई बल 
विवेक नहीं होता । इसीलिए शास्त्र श्रनुभूति के 
प्रभाव मे निरे निरथंक प्रमाणित होते है । 


एक वृत्त का स्मरण हुता है, यहाँ मं उसी के 
माध्यम से पझ्रपती बात को स्पष्ट करूगा । 
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मन्दिर का पुजारी हार पर बनी एक कोठरी 
में निवास करता है। उसके बाहर एक सक्करा-सा 
छज्जा है । उसी छज्जे में श्रनेक छीके टंग हुये है । 
एक पिजरा उन्ही के बीच में टंगा है जिसमे पानी- 
पाधेय के साथ एक तोत्ता बैठा है। किसी श्रागत 
की श्राहट पाकर वह बोलता है-- उसके बोल-हरे 
राम, मुक्ति-मुक्ति' किसी को भी स्पष्ट ध्वनि में 
सुनाई पड सकते है । 


सयोग से एक परदेशी हरिभैक्त का भध्यह्न 
मैश्राना हुश्मा। उन्हे मच्दिर बन्द मिला। वे 
पुजारी बाबा के निकट सोहंश्य पधारे। उन्हें 
पुजारी से पहिले तोता के दर्शन हुए । उनके आग- 
मन पर तोता ने हरे राम-मुक्ति-प्रुक्ति' के बोल 
सुनाये । श्रागत ने तोते की बात ध्यानपुर्वक सुनी । 
उन्होने उसे मुक्त करने के लिए पिजडे के द्वार 
खोल दिये | पिजडा खोला यथा तोता के मुक्त होने 
के लिए किन्तु उन्हे तब भारी प्राश्चर्य हुआ 
जब खुले पिजडे से तोता का मुक्त होना नहीं 
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हुभ्रा । मुक्त तो वह तब होता जब उसे मुक्ति का 
अ्र्थ- प्रभिप्राय ज्ञात होता। उसने तो मात्र 
शाब्दिक सत्य को सीखा है और उसी का गाना 
दुहराना बह भ्रावश्यक समभता है । 

क्या हमारे जीवन में नित्य व्यवहृत शाब्दिक 


सत्य इसी प्रकार से निरयंक सिद्ध नहीं होते । 
इस प्रकार का किया गया सारा श्रम-परिश्रम व्यर्थ 
चला जाता है। हमे परा-प्रदेश की प्रतीति को 
उत्पन्न करना होगा। प्रभु बन करके प्रभु की 
उपासना सर्वथा कल्याशकारी होती है । 


() 


ब्रह्दा कहो तो मैं नही, क्षत्री है पुनि नाहि। 
वेश्य शूद्र दाऊ नहीं, ्िदानरद है माहि | 


(2) 


मधुर वचन बोलो सदा, करो ने मन अभिमान १ 


क्षमा दया भूलों नहिं, 


जो चाहो कल्याण ।॥ 


(3) 


लोभ पाप को बाप है, क्रीोव क्र जमराज | 


माया विष की वेलरी, मान विपम गिरिराज |! 


१.) 


--डा० गोपाल राठौड 


जिसने पाया प्रेम जगत मे वह सच्चा घनवान हे, 


जिसने प्रेम दिया जग मर को वह सच्चा इन्सान है । 


सच्चा धर्म वही जो चलता लेकर दीपक प्रेम का, 


प्रेम पथिक के चरणों पर भुकता आया भगवान है । 
झुदन सदा को खो जाता है, मुसकानो के ग्ञाव मे, 
जितनी पावन धार गग की, उतना पावन प्यार है । 
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तोर्थ कर प्रकृति का बन्ध तो इस क्षेत्र में पर्वेजल्म में केक्‍्लो था श्र त 
केवली के पाइपूल में परोपकार की उत्कट भावता उत्पस्न होने पर दर्शन 
विशुद्धि श्रावि सोलह सावनाओ्रों के भाने से होता है समर उसका उदय 


फेवलज्ञाम होने पर ही होता है इससे पर्ष नहीं । तीर्थ करो कै पंचकल्या- 
खाक इस प्रकृति के सस्ता में होने से सातिशय पुष्योदय के कारण होते हैं । 


वेदिक सम्प्रवाय में मान्य प्रवतारबाद की तरह तीर्थ करों का श्राविर्माव 


इस घरा पर नहीं होता । 





तोर्थथर कौन है ? 


धर्म-सूर्य 


सूर्योदय होते हो प्रन्धक्वार का क्षय होता है, 
उसो प्रकार तीथकर रूपी धर्म यूुय के उदय होते ही 
जगत्‌ में प्रवर्धमात मिथ्यात्व का भ्रन्वकार भी ग्रत - 
करण! से दूर होकर प्राणी में निगस्वरूप का भ्रव- 
बोध होन लगता है-- 


किन्‍्ही की मान्यता है कि धर्म की ग्लानि होने 
पर धर्म की प्रतिष्ठा स्थापन हेतु शुद्ध प्रवस्था प्राप्त 
परमात्मा मानवादि पर्यायो में प्रवतार धारण 
करता है। जिस प्रकार बौज के दग्ध होने पर वृक्ष 
उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार राग-ढ ष, मोह 
झादि विकारों के बीज पभ्रात्म समाधि रूप अग्नि से 
नष्ट होने पर परम पद को प्राप्त प्रात्मा का राग 
हूंष पूणा दुनिया में ग्राकर विविध प्रकार की 
लीला दिखाना यूक्ति, सद्विचार तथा गम्भीर चितन 
के विरुद्ध है। स्ंदोष मुक्त जीव द्वारा मोहमयी 
प्रदर्शन उचित नहीं कहा जायगा । 
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ध्र० सम्पादक 


& श्री व्योहार राजेन्द्रतिह, जबलपुर 


उदय काल 

इस स्थिति में प्राचार्य रविधेण एक मार्मिक 
तथा सुयुक्ति समर्थित बात कहते हैं$कि जब जगत में 
घमं-रलानि बढ जाती है सत्पुरुषो को कष्ट उठाना 
पडता है तथा पाप बुद्धि वालो के पास विभूति का 
उदय होता है तब तीर्थेकर रूप महान प्रात्मा उत्पन्न 
होकर सच्चे श्रात्म धर्म को प्रतिष्ठा बढाकर जीवों 
को पाप से विमुख बनाते हैं। उसने पद्मपुरण में 
कहा है । 

श्राचारणणा विघातेन कुश्प्टीला च॑ संपदा । 

धर्म ग्लानि परिप्राप्त मुच्छचम्ते जिनोत्तमा | 


(जब उत्तम धझाघार का विधात होता है, 
मिथ्याघमियों के समीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य 
धर्म के प्रति घृणा निरादर का भाव उत्पम्त होने 
लगता है, तब तीर्थेंकर उत्पन्न होते हैं प्रौर सत्य 
धम का उद्धार करते हैं ।) 


तोभ का स्वरूप 
इस तीर्थकर शब्द के स्वरूप पर विचार करना 
उच्चित है। श्राचाये प्रभावन्द्र ते लिखा है, तोीर्श- 
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मागम तदाधार सघदच' भर्थात्‌ जिनेन्द्र कथित 
प्रागम॑ तथा ग्रागम का प्राधार साधुवर्ग तीर्थ है । 
तीर्भ शब्द का अर्थ घाट भी होता हैं। ग्रतएव 
"तीर्थ करोत्ीति तीर्थकर' का भाव यह होगा, कि 
जिनवी वाणी के द्वारा ससार सिधघु से जीव तिर 
जाते हैं वे तीर्थ के कर्त्ता तीर्थकर हे जाते हैं । 
सरोवर मे घाट बने रहते हैं, उस घाट से मनुष्य 
सरोवर के बाहर सरलतापूर्वक ग्रा जाता है। इसी 
प्रकार तीर्थकर भगवान के द्वारा प्रदर्शित पथ का 
प्रवलम्बन लेने वाला जीव ससार--सिन्धु में न डूब 
कर चिन्तामुक्त हो जाता हैं। भगवाव्‌ मे कहा है 
मीर्मी क्षुवेन्ति तीर्थानि । 


जिनेन्द्र भगवान को भाव तीर्थ कहा है-- 
दसणा-णाणा चरित्ते रिज्जुत्ता, 
जिणवरा दू सब्वेषि । 
तिह. कारणेहि नुप्ता, 
तम्हा ते भावदो तित्थ॥ 


सभी जिनेन्द्र भगवान्‌ प्रम्यग्दर्शन, सम्यकज्ञान 
तथा सम्पक चारित्र सयुक्त है। इन तीन कारणों 
से युक्त हैं, इससे जिन भगवान्‌ भाव तीर्श है । 


जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव श्रपनी भ्रात्मा को 
परम उज्ज्वल बनाता है। ऐसी रत्न-त्रयथ भूषित 
श्रात्मा को भाव तीर्थ कहा है | जिनेन्द्र रूप भाव 
तीर्यकर घनता है। रत्न त्रय भूषित जिनेन्द्र रूप 
झाव तीथे के द्वारा भ्रपवित्र श्रात्मा भी पविश्वता 
को प्राप्त कर जगत के सन्‍्ताप को दूर करने मे 
समर्थ होती है । इन जिनदेव रूप भाव तीर्थ के 
द्वारा प्रवर्धमान श्रात्मा तीर्थकर बनती है श्र 
परचात्‌ श्रूत रूप तीर्थ की रचना में निमित्त 
होती है । 


धम्म- तीर्थंकर 
जितेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति 
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होती है इससे उनको धर्म तोर्थकर कहते हैं । मूला- 
चार के एक धत्यन्त भाव पूण स्तुति-पद्य मे भगवानु 
को धर्म तीर्थंकर कहा है । 


“लोग्रुज्जोयरा धम्मतित्थयरे जिशवरे य अरहते + 
कित्तरा केक्‍लिमेव य उत्तमबोहि ममदिसतु ॥”” 
(जगत्‌ को सम्यकृज्ञान रूप प्रकाश दने वाले 
घम तीर्थ के कर्ता, उत्तम जिनेन्द्र भ्रह॑न्त केवली 
मुझे विशुद्ध बोधि प्रदान करें प्र्थात्‌ उनके प्रसाद 
से रत्न त्रय धर्म की प्राप्ति हो ) 


तोथकर शब्द का प्रयोग 


तीर्थकर शब्द का प्रयोग भगवान्‌ महावीर के 
समय मे श्रन्य सम्प्रदायो मे भी होता था, बच्यति 
प्रचार तथा रूढिवक्ष तोर्थकर शब्द का प्रयोग श्रेयॉस 
राजा के साथ करते हुए उनको दान तीर्थकर कहा 
है | श्रतएव तीर्थकर शब्द के पूर्व मे धर्म शब्द को 
लगा कर धम तीर्थंकर रूप में जिनेन्द्र का स्मरण 
करने की प्रणाली प्राचीन है । 


प्रकृति के बन्धक 


सम्यक्त्व दह्वोने पर ही तीर्थकर प्रकृति का बन्ध 
होता है | इस प्रकृति का बन्ध क्रियान्वित गति का 
छोडकर तीन गतियों में होता है। किन्‍्ही प्राचार्यो 
का कथन है कि नरक की प्रथम पृथ्वी में तीर्थंकर 
का बध पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त श्रवस्था में होता हे । 
दूसरी तथा तीसरी पृथ्वी में पर्याप्त अवस्था में ही 
इसकाबन्ध होता है श्रागे के नरको मे इस प्रकृति का 
बन्धनही होता। 


दर्शन बिशुद्धि ग्रादि तीर्थकर ताम कम के 
कारण है। दर्शन विशुद्धि भ्रादि भावनाएं पृथक 
रूप में तथा समुदायरूप में तीर्थकर पद प्राप्ति के 
के कारण है। 
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तीथंकर धर्म 
सुख रूप फलो से युक्त होते हैं | दर्शन विशुद्धि 
मे श्रागत दर्शन शब्द सम्यक्‌ दर्शन का ही वाचक 
है | दर्शन के होने पर प्राप्त विशुद्धि रूए यह भावना 
है । विशुद्धि का प्रये है पृण्यरद उच्स्यल भाव | 


विश्व कल्याण की प्रबल भावना के द्वारा 
सम्यक्त्व प्राप्त जीव तीर्थंकर प्रवृति का बध करता 
है । विनयक्षीलता श्रहुन्त श्ौर प्राचार्य भक्ति प्रव- 
चन पटुता प्रादि अनेक भातनामें सम्यक व के होने 
पर सहज ही इसके श्र गरुप में प्राप्त होती हैं । 


सम्यक-दर्शन श्र दशन विशुद्धि 


सम्यक-दर्शान ध्र।र दर्शत विशुद्धि भावना में भेद 
है। सम्यक-दर्शन श्रात्मा में एक विशेष परिणाम 
हैं। उसके सदुूभाव में लोक-कल्पाण की भावना 
उत्पन्न होती है । उसे दर्शन विद्युद्धि भावना कहते 


है । 
तोर्थकर प्रकृति के सदभाव का प्रभाव 


तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवली प्रवस्था में 
होता है। यह नियम होते हुए भी तीर्थंकर के गर्भ, 
जन्म, तथा तप कल्याराक तीनो तीर्थंकर के प्रकृति 
सदुमाव मात्र से होते हैं। पचकल्याणक वाले तीर्थ- 
कर मनुष्य पर्याय से परिगाम से नहीं गाते | बे 
नरक या देवगति से भ्राते हैं। भरत क्षेत्र सम्प्रन्धी 
बतमान तीर्थंकर स्वग सुख भोगकर भरत क्षेत्र में 
उत्वन्न हुए थे। इनमे नरक से कोई नही आाए। 
नरक से निकलकर न प्राने वाली प्रात्मा तत्वज्ञो 
को रुचिकर लगता है किन्तु भक्तो को इससे मनो- 
व्यथा होती है। इसका क्या समाधान है ” 


स्वर्ग या नरक्क का कारण 
जीव विशुद्ध भावों से पुण्य को सचय कर स्व 
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जाता है तथा संक्लेश परिणामों के कारण पाप 
का सग्रह कर तरक जाता है । पुण्य कर्म की उदया- 
बलि द्वारा क्षय करने के लिए ज॑से होनहार तीथू-- 
कर स्वर्ग गमन करता है उसी प्रकार सचित गुण 
राशि को उपभोग द्वारा क्षय करने के लिए नरक 
में जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए दोनो प्रावश्यक 
हैं। सम्यक्त्व की दृष्टि से स्वर्ग भौर नरक दोनों 
ही प्रस्थाई है। भ्राचाये प्रमितगति के छब्दों मे 
वह सोचता है, कि 'मेरी भ्ात्मा श्रधू री है उसका 
विनाश नहीं मिलता | वह मलिनता रहित है। 
ज्ञानस्वरूप है समस्त पदार्थ मेरी श्रात्मा से प्रलग 
हैं कर्मों के फलस्वरूप प्रवस्था मे मेरी नहीं है ।" 
इस दृष्टि से इसी लिए दुख भौर सुख दोतो प्रस्थाई 
है अत तीर्थंकर चाहे नरक से प्रयवा स्वर्ग से 
आकर मनतपयंय, मानव देह धारणा करे उससे तीथ॑- 
करत्व को कोई क्षति नहीं पहुचती । 


गुश अन्य विशेषता 


तीर्थकर की विज्येपता उसके गुणों को इष्टि में 
रखकर की जाती है। तीर्थकर भक्ति का प्रन्तिम 
चररा बहा प्र रक है “मेरे दुखो का क्षय से 
कर्मों का क्षय हो। रत्न त्रय का लाभ हो । 
सुगति मे गमन हो समाधि पूर्वक मरगण हो । जैनेस्ध 
की सम्पत्ति प्राप्त हो ।” ससार इन पात्र प्रकार के 
कलेश भोर अकल्याणो का प्राश्रय माना गया हैं 
उनको द्रव्य क्षेत्र काल भव तथा भावरूप पच परा- 
बर्नेन कहते हैं। मोक्ष का स्वरूप चितबन करने 
वाले सत्पुरुष को वक्त पच परावतंन रूप ससार में 
परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाना पडता है। उनके 
पुण्य जीवन के प्रसाद से पर प्रकार के प्रकल्याण 
छूट जाते हैं तथा यह जीव मोक्षरूप पच्रमगति को 
प्राप्त करता हैं। पच प्रकल्याणो की प्रतिपक्ष रूप 
तीर्थंकर के जीवन की गर्भ जन्मादि पच प्रवस्थाओं 
की पच कल्याण का पच्रकल्याणक नाम से प्रस्तिद 


हे 


| 
ः 
; 
ः 
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ये जीबन एक रन का सपना 


के श्री भगवान्‌ स्वरूप जैन 'जिज्ञासु', झ्रागरा 


ये जीवन एक रेन का सपना | 


कोई नही यहा प्रपना, बन्दे, कोई नहीं यहा अपना ॥। ये० ।। 


जान नही पाया तू ग्रबय तक भूठी जग की थपना । 
भूल गया इस मोह मे फसकर, जिनवर नाम का जपना ॥ ये० ॥। 


पल-पल मे पर्याय बदलती, ज्यों पल-पल हग भपना । 
नस जाते जब जीवन क्षण मे, कैसा यहाँ पनपना ॥ ये० ॥। 


काप रहे भव-जोव कि जेसे कृश काया का कपना। 
मिथ्या दर्शन-ज्ञान चरित से भव-भव माहि तडपना ॥ ये ० ॥ 


सम्पक दर्शन-ज्ञान-चरित है हरते जीव-कलपना। 
शाश्वत सुख-दातार झनूठा सम्यक तप का तपना ॥ ये० ॥। 


प्रशुभ त्याग कर शुभ मे झ्राना, शुद्ध माहि शुभ खपना। 
धर्म्य-शुक्ल शुभ ध्यान सहारे, मुक्ति-महल पद चपना )। ये० ॥॥ 
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जैन दर्शन में भोतिक पदार्थों के सप्रह को परिग्नह नहीं कहुते झ्पितु 
मूर्च्डा को परिप्रह कहते हैं प्रोर मोह के उदय से उत्पन्न हुआ ममत्व परि- 
खाम मूर्च्छा कहलाता है। इसलिये घत घात्य झ्रावि वाह्य परिग्रहों के 
बिना मो ममत्त्व परिणाम रखते बला परिग्रहो कहलाता है । धन घान्य 
श्रादि तो मुर्च्छा माव के उत्पन्न होने के कारण होने से कारणा मे कार्य का 


हे, 
न्ष्ठे 


उपचार करने से परिप्रह कहलाते हैं । परिप्नष्ट के प्रन्तरग झौर बाह्य ऐसे 
दो भेद हैं भ्रौर ये हिसा को ही पर्यायें होने से पाप रूप हैं । सिथ्यात्व प्रौर 


झनान्तानुबधी जार कषायो के सदुमाव मे कभी भी सम्यग्दर्शश नहीं हो 
सफता जो कि शास्त्रों मे मोक्ष महल को पहली सीढ़ी कहा गया है | परि- 
ग्रह का उल्टा भ्रपरिग्रह है। इस व्रत का विस्तृत विवेचन विद्वान लेखक ने 


इन पक्तियों मे किया है । 


श्र० समन्पादक 





महावीर द्वारा प्रतिपावित 





प्रहिसा को परमधर्म माना गया है। भ्रहिसा 
के साथ सत्य, प्रचौये, ब्रह्मचय झौर श्रपरिग्रह को 
मिलाने से पाच ब्रत हो जाते हैं। 23गे तीथेडूडर 
भगवान्‌ पाश्वंनाथ का धर्म चातुर्याम कहलाता था 
क्योंकि उसमे ब्रह्मचर्य ब्रत प्रपरिग्रहू मे सम्मिलित 
था । भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्मचयें को अलग महत्त्व 
देकर पाच ब्तो का व्याख्यान किया। मूल ब्रत 
प्रहिसा ही है। सत्य, श्रचोय भ्रपरिग्रह भ्रादि सभी 
व्रत भ्रहिसा के ही रक्षक है । चोरी करने से जिस 
व्यक्ति का घन चला जाता है, उसे दु ख पहचता 
है । प्रसत्य भाषण से भी लोगों को कष्ट होता है 
उसी प्रकार एक व्यक्ति के पास सम्पत्ति का सग्रह 
हो जाने से दूसरे निर्धन लागो को पीडा होती है । 
इसलिए श्रपरिग्रह व्रत भी शभ्रहिसा की रक्षा के 
लिए है । 


एक बार महावीर वैज्ञाली के पास वाशिज 
ग्राम्न गए, वहा एक पश्ानन्द नामक सेठ रहता था, 
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श्रपरिग्रह द्रत- 


# डा कन्छेदोलाल जेन, शहडोल 


उसके खजाने में 4 करोड मुद्राएं रिजवं थीं, इतनी 
ही मुद्राण ब्याज पर दिए था और इतनी ही 
राशि व्यापार में लगाए था । चार गोकुलों में दस- 
दस हजार गोए थी, पाँच सौ हलो का खेती थी, 
बहुत लोगो को महात्रीर के दशनाथे जाते देखकर 
वह भी महावीर के पास पहुचा । झानन्द ने प्रगा- 
ब्रत पालने की इच्छा ब्यक्त कौ- महावीर ने कहा 
कि तुम्हारे जैसे सम्पन्न सेठ के रहते हुए, कई लोगो 
के चूर्हे श्रन्न के प्रभाव मे नही जलते हैं जबकि 
तुम्हारे यहा श्रनश्न का इतनी भ्रधिकता है कि लापर- 
वाही से चुल्हे मे रोटिया जल जाती हैं। तुम्हारा 
इतना मग्रह लोक शोषक एवं लोक पीड़क है। 
पहले प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरे इतना ध्यान 
रखना चाहिए, पेटी भरते रहना उचित नहीं है । 


प्रानन्द ने महावीर से पूछा- प्रपरिय्रह प्ररुत्रत 
किस प्रकार पाला जा सकता है। महाबीर ने 
बताया कि सबसे महान ब्रत तो यह है कि समस्त 
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परिग्रह त्यागकर दिगम्बर रूप धारण कर महावती 
बना जाय | परन्तु गृहस्थ लोगो का उत्तम श्रर त्रत 
यह है कि जितने की ध्रावश्यकता, उपयोग के लिए 
हो उतना धन रखकर शेष का त्याग किया जाय । 
मध्यम रूप यह है कि प्रभी जितनी सम्पत्ति है 
उससे प्रधिक का सग्रह न करने का नियप्र लिया 
जाय । यदि झ्रधिक झाय हो तो उसका त्याग किया 
जाय | तोसरा जघन्य रूप यह है कि जितनी 
सम्पत्ति वर्तमान में है उससे दुगुने तक की सम्पत्ति 
का नियम ले लिया जाय भ्रौर कभी उसप्ले प्रधिक 
नहीं बढ़ने दी जाय । उसने मध्यम मार्ग का अनु- 
कररा किया और नियम लिया कि इस समय मेरे 
पास जितनी सम्पत्ति है उससे भ्रधिक का सग्रह 
नही करू गा। श्रब तक जिन गायो का दूध बेचा 
जाता था उसने श्रमावग्रस्त लोगो मे दूध बाटना 
शुरू कर दिया बगीचों के फलफल बेचना बन्द 
करके लोगो में धाटना शुरू कर दिया त्तथा जो 
दूसरों की श्रोर कर्ज था वह भी वापिस लेना 
अस्वोकार कर दिया। प्राज सम्रह क लिए इतनी 
हीड लगी है कि दूने की तो बात दूर रही सैकडो 
गुना धन बढ़ जाने पर भी बढ़ाते रहून की लालसा 
बनी हुई है । सरकार ने ऋण माफ! के कानून 
बनाए है प्रन्यवा साहकार मूलधघन से कई ग्रुता 
ब्याज ही वसूल कर लेत थे । 


भ्रपरिग्रह के चिन्तन में एक बात और समा- 
हित है कि देश के विकास के लिए भ्रधिक से 
भ्रधिक उत्पादन एवं सम्पत्ति की समृद्धि होना 
भच्छी बात है। व्यक्ति के लिए भ्रपरिग्रह का ब्रत 
है। व्यक्ति जो भी कमाए ईमानदारी से कमाए, 
परन्तु उसका सग्रह न करके व्यय करता जाय, 
क्योकि विषमता अधिक उत्पादत से नहीं, बल्कि 
सग्रह की प्रवृत्ति से बढती है। महावीर ने धन के 
भ्रस्तित्व को परिग्रह नही कहा उनकी परिभाषा 
में सुक्ष्म दृष्टि प्रतीत होती है। उन्होने मूच्छा को 
परिग्रह कहा है। प्रर्थात्‌ धन, सम्पत्ति के प्रति 
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ममत्व भाव या ग्रामक्ति को परिग्रह बताया है। 
जिस प्रकार बैंक का कैशियर अथवा किसी सेठ का 
लेखाकार लाखो रुपपो का लेन देन करता है 
परतु उन रुपयो के प्रति उनका ममत्व भाव नहीं 
होता है | व्यक्ति का धन सम्पत्ति के प्रति मात्र 
ज्ञाता द्रष्टा का भाव होना चाहिए जैप्ते दर्पण के 
समक्ष उपस्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब दपण में भूल- 
कता है परन्तु वस्तु के हटते ही प्रतिबिम्ब मिट 
जाता है। कैमरे की स्थिति दपंण से भिन्न होती है, 
कैमरे के समक्ष उपस्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब॒निगे- 
श्बि में जम जाता है, किसी व्यक्ति का वस्तु के 
प्रति इस प्रकार का लगाव नहीं होता चाहिए । 


इत प्रकार देश में सम्पत्ति का उत्पादन खूब 
होना चाहिए परन्तु उस सम्पत्ति पर श्रार्सक्ति 
किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए । ऐसी सम्पत्ति 
देश तथा समाज के कत्याणा के लिए होती है। 
इस व्यवस्था में कियी व्यक्ति को दूसरों के प्रति 
ई्ष्पा जलन की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती है । 


जिस प्रकार मछली वी जल के प्रति तीकब्र 
ग्रामक्ति होने स वह जल के बाहर होते ही बेचेन 
हो जाती है । परन्तु मेढक जल मे रहकर भी उससे 
उतना ग्रासक्त नहीं हैं श्रत जल के बाहर रहने 
पर भी बेचती अनुभव नहीं करता । किसी वस्तु 
के प्रति व्यक्ति का तीव्र रागात्मक सम्बन्ध हो श्रौर 
ऐसी वस्तु का विछीह हो जाय तो व्यक्ति को वेदना 
होती है, वस्तु नहीं है परन्तु भ्रपने मत की भावना 
ही हमे सुद्री या दु खी बनाती हैँ । जिस प्रकार 
कन्या का विवाह होने पर अपने बचपन के घर को 
पराया प्रौर वर पक्ष के पराए घर को अपना सम- 
भने लगती है इसी प्रकार यदि व्यक्ति की दृष्टि 
बदल जाय श्लौर व्यक्ति को सम्पत्ति के प्रति 
श्रासजित न रहे तो यही श्रपरिग्रह होगा । 


जिस प्रकार कच्चे नारियल का स्रोपरे वाला 
झाग नरेरी से चिपक्रा रहता हैं और नरेरी के 
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फोडने पर खोपरा भी साथ में चोट खाकर फूटता 
है, परन्तु थुले नारियल का खोपरा नरियल से 
चिपका नही रहता है इसलिए नरेरी के फोड देने 
पर भी खोपरा नहीं फूटता है। इसी तरह वस्तुप्ो 
के प्रति आासक्ति होने पर वस्तुओं के विछोह में 
दुख का प्रनुभव होता है परन्तु प्रासक्ति न होने 
पर दु,ख नहीं होता है । 


प्रासक्ति एवं सग्रह की भावना रखने के 
कारश! निधन भिखारी भी परिग्रही हो सकता है, 
आसवित न रहने पर सम्पन्न श्रादमी भी अपरिय्रही 
हो सकता है। राजा जनक को लोग श्रनासक्त 
योगी कहते थे । श्रीराम जो राज्य छोडकर वन को 
गए तो उन्हे जरा भी दु ख नही हुप्रा क्योकि उन्हें 
राज्य के प्रति प्रासक्ति नहीं थी । सस्‍्कृत के एक 
कवि ने इसी भाव को इस प्रक्तार है - 


से विरक्‍ता घनेस्त्यवता । 
न विरक्ता दिग्रम्बरा ॥ 
विशेषरकता स्वपदे । 
त्त विरक्‍ता मता मम्त ॥ 


घन सप्रह तथा परिग्रह की तीब् प्राकाक्षा के 
कारण मनष्य सभी तरह के पाप एवं “ष्कम करके 
भी बन सम्रह की चेष्टा करता है | डाकू लोग घन 
के लिए दूसरों की हत्या करके हिसादि पाप के 
झागी बनते है | सग्रह के लिए तस्करी टैक्‍्सो की 
चोरी भ्रादि करके भी लोग शूठ हिसाब रखने हैं 
तथा ग्रम॒त्य व्यवहार का पाप करते हैं | न्याय लयो 
में भूठी शपथ लेते है। घन सम्रह तीत्र लालसा के 
कारण कई ललनाए वेश्या जैसा अव्द्मया का पेशा 
अ्रपता लेती है । इस प्रकार सग्रह की लालसा ग्रनेक 
कुकर्मों की जड़ है। राजन॑तिक पद की तीकत्र 
झ्राकाक्षा दूसरे नेताओं की हत्या करा देतो है । 
साम्राज्य की प्राकाक्षा दूसरे देशों पर श्राक्रमश 
कराती है तथा युद्ध जैसे नर सहारक कार्या का 
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कारण बनती है | यही परिग्रह की प्रार्काक्षा भाई- 
भाई तथा पुत्र पिता के बीच वैर करा देती है । 


जीवन को चार भागों में विभाजित किया 
गया था, उनमे ग्ृहस्थ भाश्रम मे ही व्यक्ति परि- 
ग्रह सचय में कार्य करता था, उसमे भो गरहस्थ को 
ग्रासक्ति नहीं रहती थी, इसलिए धन का परहिंत 
में दान किया जाता था। इस समय बाल श्रवस्था 
सै ही मनुष्यो मे विभिन्न प्रकार के सम्रह की प्रवृति 
पाई जाती है वानप्रस्थ श्रौर सन्‍्यास जैसे प्राश्रम तो 
श्रब लुप्त ही हो गए हैं। जम्म से मृत्यु पयंन्त मनुष्य 
अरब प्तग्रह में ही लगा रहता है। सगृहीत बस्तुग्रो 
के लेखे जोखे में मनुष्य व्यस्त रहता है। मनुष्य 
प्रात्म कल्याण सम्बन्धी सत्कर्मों का लेखा जोखा 
करना भूल गया है । 


यह अन्त कल्पना, कि सुख वाहिरी वस्तुम्नो 
में है मनुष्य को परिग्रह के पजे में जकड़े रहती है 
परन्तु बाहिरी बस्तुग्रो के सग्रह में वास्तविक सुख 
नही है मनुष्य का प्राकाक्षा जिस वस्तु के सप्रह 
की हाता है, उसके पाने क॑ लिए बे्चनोी रहती है, 
तरह तरह की विन्‍्ताभ्रो के बाद कष्ट सहकर उस्त 
वस्तु का पा भी लेता है, तो उसके तत्काल बाद 
उससे भिन्न प्रत्य वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न 
हो जाती है इस प्रकार इच्छाग्रो का क्रम चलता 
रहता है | सु श्रौर सन्‍्तोष का समय कभी प्राप्त 
नही होता है । अर्थशास्त्र की सिद्धात्त है कि एक 
इक्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है रेडियो की 
इच्छा पूरी होन पर टेलीविजन का, और मोटर 
साईकिल की इच्छा पूरो होने पर कार लाने की 
इच्छा उत्पन्न हो जाती है। भ्राशागर्त प्रतिप्राणी 
यत्र विश्वमण पमम्‌ ' प्रत्यक प्राणी की प्राशा 
(इच्छा) का ग्रडढा इतता बड़ा होता है कि उसको 
झगते के लिए सारे ससार के समस्त पदार्थ भी थोडे 


है । 


सच्चे सुख का म्रोत प्रात्मा के भीतर है, परन्तु 
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जत्र म्रोत बाहरि वस्तुप्रो की इच्छा रूपी कीचड, 
पत्थरों में घन्द हो जाता है तो भ्रात्मा की हौज 
जैसो स्थिति हो जाती है । जैसे हौज मे बाहर का 
पानी लाकर भरना पडता है तथा उसमे रोज बदल 
बदल कर नया पानी भरना पडता है इसी प्रक्रार 
श्रात्मा के अ्न्‍न्तरग सुख का स्रोत बन्द हो जाने पर 
मनुष्प बीडी, सिगरेट, शराब, सिनेमा, रेडियो भ्ौर 
सेक्प प्रादि मे सुख खोजता है परन्तु लगातार इनके 
सेवन से भी सुख नही मिलता है। गर्मी में कुलर 
भे सुख प्रतीत होता है तो शीत ऋतु मे हीटर में । 
यदि मनुष्य आत्मा रूपी कुए में सुख रूपी स्रोत के 
बन्द कर देने वाले विकार, दुव्यंसन, बाहरी पदार्था 
की चाह रूपी कीचड, पत्थरों को प्रलग॒ करदे तो 
सदेव ऐसा सुख मिलता रहेगा जिसमे बाहरी सुख 
रूपी जल की जरूरत नहीं है । एक कवि ने बहुत 
अच्छी बात कही है -- 
गो घत गज धन वाजि घन, स्व रतन वन खान । 
जब प्रावे सन्‍्तोध धन, सब घन बूलि समान ॥| 

जिस मनुष्य के पास सम्तोप रूपी घन विध- 
मान है वही सुखी है । इसलिए इच्छाग्रो के बढाने 
में नहीं, बल्कि इच्छ भ्रो के कम करन में सुख है। 
एक व्यक्ति जिसे वीडी, शराब, तम्बाकू, सिगरेट, 
चाय की इच्छा बनी रहती है उमे इन वस्तुप्रो के 
सैवन करने पर सुख प्रतीत होता है । परन्तु वस्तु- 
स्थिति यह है कि जिसे बीडी, दाराब, गाजा, भाग 
कौ इच्छा नहीं होती है वही सुखी है क्‍्योंक्रि उसे 
उन चौणों के बिना बेचनी का श्रतुभव नही होता 
है। 

देक्सपियर ने बहुत भ्रच्छी वात कही है कि 
सोना एक बुरा किप है। ॥)॥८ ह्वाट॥(०४ #७॥)- 
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एक बार दुर्योधन ने अपने मामा झक्रुनि से 


[- 62 


कहा था कि मैंने युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ में यह प्रनु- 
अ्रव किया कि सोना प्रग्नि के समान चमकदार तो 
होता है परन्तु भ्रग्ति से भी श्रधिक जलन पैदा 
करता है, क्योकि प्ररित तो छूने पर ही जलती है 
जबकि युधिष्ठिर के पास भेंट में प्राप्त सोने को 
देखकर मुझे जलन पैदा हो गई थी । 

समाज में दान की ग्रवृत्ति भ्रा्सक्ति भाव को 
कम करने के लिए चालू हुई है जैसे किसी बाध में 
छोटा सा छिंद्र कर देने से उसके द्वारा पाती निक- 
लता रहता है प्रोर पूरे बाघ को फूटने से बचा 
लेता है। पान की प्रवृत्ति से परिग्रह के दुग्ु एा कम 
हो जाते हैं। जितने द्रव्य का दान किया जाता है 
उतने के प्रति भासक्ति कम हो जाती है। सम्पन्न 
होकर भो ज्ञो लोग दान के द्वारा सप्राज या देक्ष 
का कल्याण करते हैं वे मरकर भी भ्रमर रहते है । 
राजा श्रेयास, महाराजा भोज तथा भाभाशाह दान 
की प्रवृत्ति के कारण श्रमर हैं । 

लोग परिग्रह केवल अपने लिए नहीं बल्कि 
ग्रामे आने वाली पीढियो के लिए सचय करते हैं । 
एक विचारक न बहुत अभ्रच्छी बात कही है । 

पूत सपूत तो क्‍यों धन सचय । 

पूत कपृूत तो क्यों घन सचय ॥ 

यदि पुत्र सुपरुत्न॒ होगा तो पूर्वजों की कम 
सम्पनि होने पर भी स्वयं कमाकर सम्पन्न ही 
जावेगा, यदि पुत्र कुपुत्र निकल बावेगा तो पूव॑ंजों 
की जोडी हुई सम्पत्ति को भी नष्ट कर देगा | इस 
लिए उसके तिभित्त बहुत श्रधिक सग्रह करता व्यर्थ 
है । 

महावीर ने राग दर ष झ्ादि विकारी भावो को 
भी परिग्रह की श्रेणी से ग्रिना है।कैकल रुपया 
पंसा ही नहीं, दासी, दास, बतेन भाडे जमीन, 
मकान, धान्य (भ्रनाज) सोना चादी ग्राद्वि वस्तुप्नो 
के सग्रह की भावना को भी परिप्रह माना है। इस 
प्रकार भ्न्तरग तथा बहिरग दोनो प्रकार के परिग्रह 
का सामित करना ही गशृहस्थो के लिए भ्रयरिग्रह का 
ब्र्त है कक 
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हमें याद है प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रौर पत्रकार श्री सत्यदेवजो विधालकार 
ने एक बार अपने एक निबध से लिखा था कि जनघर्त और वेदिक धर्म 
सतत्‌ प्रवाहशील नदी के श्रामने-सामने के दो किनारे हैं जो कभी नहीं 


घिलते । एक तीन है तो दूसरा छू । शब्द दूसरे हो सकते हैं मगर उनका 
झ्रमिप्राय यह ही था। जेनपधर्म श्रौर वैदिक धर्मों मे किन बातों मे वैषस्य 


है भ्रोर कित से स!म्य | इन बालों का तुलनात्मक संक्षिप्त प्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है विद्वान लेखक ते भ्रपमी इस रचना से । 


जनधर्म॑ बनाम वेदिक धर्म 


जेनधमं, भारत क्के श्रतिप्रचलित धर्मों में 
बौद्धधर्म श्रोर वंदिक धर्म या हिल्दू धर्म से सघनता 
के साथ सम्बद्ध है। भारतांय होते के साथ हा 
तीनों धर्म समगति रहकर विक्सित-वर्द्धित द्वोते 
रहे हैं । प्रत्येक ने एक दूसरे के उतार-चढ|व को 
देखा है, परस्पर एफ ने दूसरे पर प्रहार किया 
और केला है। यही कारण है कि एक फा दूसरे 
पर प्रभाव स्पर्श प्राद्धूत हो गया है । 


वेदिक धर्म या हिल्दू-धमं प्रब सनातन-धर्म के 
नाम खे रूढ हो गया है। हिन्दु-धर्म की यदि 
व्यापक ब्याख्या की जायगी, तो जैनधर्म भी हिस्दू- 
धर्म के प्रन्तर्गत्त माना ज!यगा । किन्तु रूढ़ श्र के 
सामने यौगिक श्रर्थ की मान्यता मद्धिम पड जाती 
है । हिन्दू शब्द को व्याख्यात्रों मे जेनधम को 
हिन्दू-धर्म के विद्रोही के रूप में स्वीकार करने 
का भाव प्राभासित होता है । फिर भी निष्पक्षता 
की बात तो यह है कि जैनधर्म भारत का स्वतन्त्र 
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प्र० सम्पादक 


& प्रो० श्रीरंजनसुरिदेव, पटना 


धर्म है। इसका निर्णाय दोनो धर्षोंके गास्त्रो के 
प्रन्तस्माक्ष्य से हो जाता है । 


वेदचनुष्टय हिन्दू-धर्म का प्राचीन ग्रन्थ है। 
पौराणिक कहते हैं कि वे::यास ने वेदों का सकलन॑ 
यज्ञ की प्रावश्यकताप्रो को हब्टि मे रखकर किया । 
वेद के तीन विभाग है मन्त्र, ब्राह्मग्ग और 
उपनिषद्‌ । मन्त्रसमुदाय सहिता है, तो ब्राह्मण 
यज्ञ-याग प्रादि से सम्बद्ध वेदमन्त्री की व्याख्या 
करता है । ब्राह्मणग्रन्थ के ही श्रन्तिम भाग 
झारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ है, जिनमे दाशै॑निक तत्वों 
की विशद पर्यालोचना की गई है। उपनिषदों को 
ही बेदान्त फहा गया है । 


विषय की ईष्टि से वेद की कर्मकाण्ड एवं 
ज्ञानकाण्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 
सहिता, ब्राह्मग और आरण्यक कर्मंकाण्ड का 
विषय है श्रौर उपनियद्‌ ज्ञानकाण्ड का । 


वेदों का प्रधान विषय है देवता की स्तुति 
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श्र प्रार्थना । वे देवता हैं इस्द्र एव भ्रग्नि, सूर्य, 
सदी, पव॑त श्रादि प्रकृति की श्रनन्त विभृतिया । 
देवताग्रो की सख्याप्रों में छ्वास-विकास भी होता 
रहा है। इन्ही देवताप्रो के भनुग्रह से जगत्‌ चालित 
है, यही रहा है वेदिक भ्रार्यों का विद्वास । 
इभी लिए, वे सदा देव-स्तुति मे सलीन है। कहते 
हैं जब वे वैदिक श्रायं, भ्रवेदिक काल में भारत 
झाये, तब अपने साथ देवस्तुतियों को भी साथ 
लगे। प्रसिद्ध जैत विद्वान प० कलाशचन्द्र शास्त्रो 
मे भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक जैनधम' (पृ० 336) में 
कहा है कि प्राय जब इस नये देश भारत मे श्रन्य 
देवपूुजको के परिचय मे झ्राये तत्र उन्हे प्रपने 
स्तुतिगीतों के सकलन का उत्साह हुम्ना। डॉ० 
राधाक्रुष्णन्‌ की इण्डियन फिलास्फकी”' का हवाला 
देते हुए शास्त्रीजी ने ऋग्वेद को उन्ही स्वुतियो 
का सग्रह कहा है । 


ब्राह्मण-साहित्य में ईश्वरीय ज्ञान की मान्यता 
की बात मिलती है। श्रत, वैदज्ञात की प्राप्ति को 
पारसारिक उत्तराधिकार के रूप में प्रथित माना 
गया है! वेदिक धर्मतर जैनधर्भम के मनीपियो का 
तक॑ है कि वैदिक काल में मनुप्य का दवताग्रो के 
साथ केवल मात्रिक सम्बन्ध था, क्योकि वे दक 
ऋच।ग्रो में, प्राथंना करने का मूल्य साथ-साथ 
सुका देने की बात उट्ट कित हुई हूँ । 


झारण्यको श्ौर उपनिषदो की स्थिति वेदो के 
अनुकूल नही है । भाषा की हृष्टि से भी उपनिषदों 
की भाषा वैदिक प्रक्रिया की विलष्टता से ऊबकर 
सरल सस्क्ृत की ओर मुडी । उपनिषद्‌ वेदों की 
मौलिकता को स्वीकार करके भी वेदिक ज्ञान को 
मुक्तिदान में श्रसमर्थ मानती है। इसी सन्दर्भ मे 
माण्मूक्य उपनिवद्‌ की नीची श्रौर ऊची विद्याप्रो 
की बात स्मरण रखनी चाहिए। वेद प्राप्त विद्या 
निकृष्ट है, परस्तु धाश्वती प्रतिष्ठा दनेबाली 
उपतिषद्‌ विद्या उत्कृष्ट है । 
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यह भी एक विसवादी तथ्य है कि वैदिक झाय 
जब भारतवर्ष में भ्राये तब यहाँ उनका संघर्ष भादि- 
वासियों से हुआ । ऋग्वेद मे सकेतित गौरवर्णो 
प्रार्यों भौर द्यामवर्णा दस्युप्रो का विरोध इसी बात 
को सम्पुष्ट करता है। उप्रनिषद्‌ के पृथ्ववर्ती काल 
मे वेदिक धर्म के विरोध का बीजारोपण हो गया 
था । चूंकि, प्राय बाहर से श्राये थे, इसलिए उनमे 
यहाँ के भ्रादिवासियों को जगली भर प्रन्ञानी 
कहकर प्ायंत्व के प्रभाव से दलित बनाये रखने की 
सहज प्रवृत्ति सम्भव है। चंदिक श्राय॑ और बाद में 
उनके परम्परागत उत्तराधिकारी बेदिक धर्म के 
समक्ष भ्रन्य धर्मों की स्वतन्त्र मान्यता स्त्रीकार 
करना नही चाहते थे | इसलिए, वैदिक धम्मवादियों 
ने घोषित किया कि जैनधर्म का उद्गम बौद्धधर्म 
के साथ-साथ या उससे कुछ पहले उपनिषद्क्ाल 
के बहुत बाद में उपनिषदों की शिक्षा के पभ्राधार 
पर हुझ्ना | हालाँकि, जैन परम्परा की धारणा है 
तेईसवे ऐतिहासिक तोर्थंकर श्री पाश्वंनाथ 800 ई 
पू में उत्पन्न हुए थे (पर वे जैनधर्म के सस्थापक 
नही थे), किन्तु इस बात का भी प्रमाण मिलता 
है कि ई० पू० प्रथम शती मे ऋषभदेव की पूजा 
होती थी भौर वे (भागवतपुराणा के प्रनुमार भी) 
जैनधर्म के सस्थापक थे | इससे उपनिषदों की 
शिक्षा को ज॑नधर्म का आधार मानना भ्रसगत 
सिद्ध हो जाता है । स्पष्ट यह है कि वेदिक 
धमानुयायी वैदिक धम को ही मूलघर्म मानते हैं 
प्लोर जेन-बौद्धधर्मों को उनकी शाखाए या तत्प्रभा- 
वित धर्म के रूप मे स्वीकार करते है। किन्तु, 
जनमतावलस्धी जैनधर्म को एक स्वतत्र॒ धर्म की 
सज्ञा देते है। क्योकि, जैन मनीपी वैदिक धर्म ध्रौर 
उपनिषद्‌ के सिद्धान्तो के मिश्रण को तर्क-विरुद्ध 
बतलाते हुए कहते हैं कि जैनधर्म श्रनादिकाल से 
ही अपने भ्रस्तित्व को बनाये हुए है। वैदिक काल 
वी जो रूपरेखा उपस्थित की गई है, उससे यही 
प्रमाणित होता है कि जब वैदिक क्रियाकाण्द का 
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विरोध हुआ भ्रौर जनरुचि उससे त्रिमुख होने लगी, 
तब वंदिको मे प्रपनी स्थिति बन,ये रखने के लिए 
अपने विरोधी धर्मों की, जिनमे जैनधर्म प्रमुख था, 
प्राध्यात्मिक शिक्षाओं के भाधार पर उपनिषदों की 
रचना की । उपनिषद्‌ भी बाते तो अध्यात्म को 
करती थी, किन्तु समर्थन वैदिक क्रियाकाण्ड को 
देती थी, निसके विरोधी बराबर मौजूद थे। 
फलस्वरूप, विरोध की प्रभिवृद्धि होतो ही चली 
गई । 


इसी बिरोधकाल में भगवान्‌ पराएवेंनाथ हुए । 
उनके उपदेशों ने भपना प्रभ'व प्रदर्शित किया । 
पाइवनाथ के लगभग दो सौ वर्ष बाद ही बिहार में 
महावीर शौर बुद्ध का उदय हुप्ना । वैदिक धम्म में 
विचा रक्षासत्र उच्चतर विद्वानों की वस्तु बनी हुई 
थी किन्तु महावीर-युग मे उनके धर्म का प्रचार 
जनसाधारणा में किया जाने लगा । भगवान्‌ 
पारवंनावय ने लगभग सत्तर वर्षों तक स्थान स्थान 
पर विहार करके जनसामान्य ८ धर्मोपदेश किया । 
उसी का प्रनुसरण महावीर और बुद्ध ने 
अवान्तर काल में किया । इन महापुरुषों ने प्राध्या- 
त्मिक विचारों को व्यावहारिक रूप देने तथा 
विचारों के प्रनुरूप जीवन-यापन करने की प्रवृत्ति 
को श्रपना प्रमुख लक्ष्य बनाया। वैदिक यूग में 
इन्द्र, वरुण श्रादि को हो देवता के रूप में पूजा 
जाता था, किस्तु जेा-बौद्धधर्मो ने मनुप्य को 
सर्वोपरि मानकर उसमे ही देवत्व की प्रतिष्ठा की । 
इसी समय रामायण श्रोर महाभारत की रचना 
हैई और राम तथा हृष्णा को ईश्वर का प्रवतार 
मानकर मनुष्य ने देवत्व की प्रतिष्ठा से ग्राकृष्ट 
होने वाली जनता को वेदब्रद्गा की भ्रोर उन्मुख होने 
से रोका । जैत-बौद्धधर्म मे स्त्री और शुद्र को भी 
धर्माचरण का प्रघधिकार था। वेदों का पठन- 
ठन दोनो के लिए जित था "न स्थ्रोषूद्री 
बेदम्घधीयाताम्‌ ।! इस बात की पूति महाभारत 
न भी की। जनता की रूचि भ्रहिसा की ओर स्वत: 


द्वाबौर जयन्ती स्मारिक्रा 77 


नही, बल्कि वेदविरोधी उक्त धर्मों के कारण बढ 
रही थी श्रौर उन्ही के कारण पशुयज्ञ जनता के 
लिए प्रालोचना श्रौर घृणा का विषय बन रहा 
था । महाभारत में ऐसी भी कथा मिलती है, 
जिसमे पशुयज्ञ को अधम बतनाकर ह॒वियज्ञ को ही 
श्रेष्ठ कहा गया है । इसी ग्राघार पर पूर्वाग्रह- 
विहीन विद्वानों का कहना हैँ कि महाभारत श्रमगा- 
सस्कृति से प्रभावित हैँ। यह बात इसलिए भी 
बहुत हृदतक सही है कि विभिन्न धर्मों मे परस्पर 
झादान प्रदान की प्रथा सदातन काल से चली 
आई हे। 


वंदिक धर्म की ईश्वर-भावना तथा पशुयज्ञ 
के हिसावाद की प्रतिक्रिया के रूप में ही जैनधर्म 
का जन्म हुप्रा, जिसने मानव श्रेष्ठता की प्रादर्श- 
वांदिता तथा प्रहिसावादिता का उद्धोष किया । 
इसलिए जैनधमम को प्रतिक्रियाबादी धर्म कहा 
जाता है। हालाँकि यह प्रतिक्रिया दुगुण के प्रति 
सद्गुण की प्रतिक्रिया है । 


चौबीस तं।र्वकरो मे तेईसर्वे पाइवेनाथ श्रौर 
चोबीसवे महात्रीर वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष 
थे । वे वासुदंव कृष्ण के पीछे हुए हैं। इन दोनो 
महायुरषों मे पाइवनाथ बुद्ध के पृववर्ती है प्रौर 
महावीर तथा बुद्ध समकालीन है । इन दोनो 
महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिसा और 
शुद्धधर्म का मेल सम्भव नहीं हैं तथा धर्म के 
बहाने पशुवध करना पुण्य नहीं, पाप हूँ। इस 
निश्चय को उन्होने श्रपने शुद्ध चारित्र के द्वारा 
तथा सघ के प्रभ्नाव से जनसाधारराण में फंलाया । 
इसका ौ्िन्वू-धर्म पर इतना गम्भीर औ्रौर व्यापक 
प्रभाव पडा कि हिन्दू जनता भी यज्ञ में हिसा का 
प्रबल विरोध करने लगी। कित्तु, ब्राह्मराधर्म में 
इतर वर्मो की विशेषताग्रो को श्रपनाने की भ्रतनुत 
क्षमता हुँ । उपनिषत्कारो ने उत्तरकालीन उपनिपदो 
के द्वारा बौद़ों प्रौर जैनो के भ्रनेक मन्तत््यो को 


। 65 


इस प्रकार श्रपने में सम्मिलित कर लिया, परानों 
वह उपनिषदों की ही मूलवस्तु हो। प्रत , उप- 
निषदो में जैन ग्राचार-विचार का जो पूर्व॑रूप 
पाया जाता है, उससे यह निर्णय लेना सवथा 
अआ्रान्ति है कि जैनधर्म उपनिषदों से झाविभूत 
हुश्रा है । 


वेदिक या हिखू-धर्म ग्लौर जैन धर्म के 
सिद्धातो में प्रनेक ऐसे अ्रन्तर मिलते है, जो जेनधर्म 
को स्वतन्त्र धर्म प्रमारित करते हैं। जैन वेद को 
नही मानते, स्मृतिग्रन्यो और ब्राह्मणों के श्रन्य 
प्रमाणभूत ग्रन्यो को भी प्रमाण नहीं मानते । 
महत्त्वपूण पार्थक्य की बात तो यह है कि जैनधम 
के घामिक तत्व भश्रौर उनकी सारणि ह्पष्ट और 
निश्चित है, किन्तु हिन्दू-धर्म भें परस्पर-विरोधी 
अग्रनेक सिद्धास्त हैं विदा विभिज्ना श्रतियो 
विभिन्ना नेको मुनिर्यस्‍्थ बच प्रमाणाम्‌ ।' इसके 
गनिरिक्त, वैदिक ईदवर को जगश्लियामक मानते 
हैं, किन्तु जैन नहीं मानते । हिन्दू धर्मवाले युग-युग 


में प्रलय ध्रौर सृष्टि की कल्पना करते हैं, किन्तु 
जैन जगत्‌ को भनादिप्रवाह मानते हैं। 

वेदिक धर्मानुयायी मानते हैं कि सनातन धर्म 
को ईश्वर की प्र रणा से ब्रह्मा ने प्रकट किया, 
किन्तु जैनो के मत से युग-युग मे तीर्थंकर होते हैं 
और वे अपने जीवनानुभव के ग्राधार पर सत्य-धर्म 
का उपदेश करते है | वेदिकधम मे मोक्ष को दुलंभ 
मानते हें, किन्तु जैनों की मान्यता है कि मोक्ष 
केवल मानवीय प्रधिकार की वस्तु हैं। एक मानते 
हैं कि भगवत्कृपा से सुख मिलता है, किस्तु दूसरे 
का मत है कि सुल्-दुख का भोग मनुष्य के सवु- 
प्रसत्‌ कर्मों पर निर्भर करता हैँ। ज॑तधर्म मे 
घमेंद्रव्य, गुसास्थान, मागणा श्रादि अनेक तत्व 
ऐसे है, जो हिन्दूधम मे नहीं हेँ। जैनन्याय में 
स्थादुवाद, नय, निक्षेप भ्रादि बहुत-से तत्व ऐसे 
है, जो जैनतर न्याय में नही हैं। किन्तु, इतने 
भदों के रहते हुए भी दोनो धर्मों के शभ्रनुयायियों मे 
सास्कृतिक रष्टि से ग्रदुभुत एकरूपता परिलक्षित 
होती है. । 


सं < हट स> 


स्‍्तच ज्नोर मठ 


# थी मोत्तोलाल सुराता, इन्दौर 


एक्र दिन सच श्रौर भ्ूठ का भ्रामना सामता हो गया। सच ने मुह फेर लिया तो मूठ 
बोला, मैं तुकसे बदा है, मेरी तरफ देख यह सुन सच प्राइ्चर्य से देखने लगा उसकी श्लोर । तब 
मूठ बोला- मै यदि न होऊ तो तेरा अस्तित्व भी खतरे मे पढ़ जाय। तुभे कोई पह़चाने नही । 
भू ठ की इस बात पर सच को हँसी श्रा गयी । सोचने लगा सच | आ्राखिर झूठे ने भी एक बार तो 


सच का आसरा लिया । 


झ््डे 
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शास्त्रों में मोक्षमा्ग का कथन दो प्रकार से किया गया है एक 
निश्चय मोक्षमार्; तथा वसरा व्यवहार मोक्षमा्ग (व्यवहार सोक्षमार्ग साधन 
है प्रोौर निश्चय साध्य) कविवर दोलतराभजी ने छहढ़ाता मे कहा है-- जो 
संत्यारथ रूप सु निश्वय, कारन सी ववहारो' ! व्यवहार निश्चय का काररा 
| है तो कार्य के लिए कारण की उपेक्षा केसे को जा सकतो है। प प्रवर 


प्राशाधरजी ने ध्नगारधर्मामत में कहा है कि व्यवहार श्रौर निश्चय को 


मत छोड़ । इनमें से एक के भी प्रभाव सें धर्ंतीर्थ का श्रभाव हो ज्ञाथगा । 


पुरषाथस्िदृध्युपाय में भी ऐसा हो कहा है । ४ये गरास्थान से लेकर प्रन्तिम 
गुरास्थान तक की सारी क्रिया व्यवहार है । कलकत्त जाने वाले को सारा 


। रास्ता पार करना हो पड़ेंग।, (बिना रास्ता पार किए कश्नकत्त पहुच हो नहीं 
। सकता । इसी प्रकार बिना व्यवहार के निश्चय को प्राप्ति नहों हो सकती । 
हां व्यवहार को ही लक्ष्य मानने बाला उन्नति नहीं कर सकता, श्रपने लक्ष्य 


मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता । 


--“प्र० सम्पादक 





>> नी नना>+-->>5 


व्यवहार नय की उपयोगिता 


# पं. गुलाबचन्दजी जेनदशंनाचायं, जयपुर 


जैनागम में वस्तु स्वरूप को जानने के लिये 
प्रमाण नय पशौर निक्षेप का माध्यम बताया गया 
है | तत्त्वाथंसूत्र में इसी की पुष्टि में कहा है 
 प्रमाणनयरधिगम ” प्रर्थात्‌ प्रमाणा श्रौर नय से 
सम्पग्दर्शनादि का श्रधिगम होता है। “नामस्थापना 
द्रव्यभावतस्तत्यास / प्र्थाव्‌ नामादिक से लोक 
व्यवहार होता है | प्रमाण वस्तु के पूर्ण स्वरूप को 
बताता है जबकि नय उसके एक देश का विवेचन 
करता है। नय के नाना भेदों में दो भेद प्रधुख हैं 
एक द्वव्याथिक श्ौर दूसरा पर्यायाथिक | श्रध्यात्म 
भाषा में इन्हीं को निदचय श्रौर व्यवहार की सजा 
से व्यवहृत किया गया है। निषच्य वरतु के निज 
स्वरूप को साधता है भौर व्यवहार भद करके वस्तु 
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को ग्रहण करता है| शुद्ध द्रव्य की प्राप्ति मिश्वय 

के प्रवलम्बन से होती है किन्तु जब तक उसकी 

प्राप्तिन हो व्यवहार का आलम्बन लेना पडता 

हे । 

शुद्धज्ञायक तत्त्व प्रात्मा को दह्षेन, ज्ञान पधौर 

चारित्रमय बताना हरी व्यवहार नय का बचन हैँ 

जबकि निशचय से शुद्ध ज्ञायक ही ग्रात्मा को माना 
है - 

ववहारेगावदिस्सट णाशिस्स चरित्तदसरा 

णाण | 

गावि णाण णा चरित्त ण॒ दमग्ग जाणगो 

सुद्धो ॥ 

(समयसार गाथा 7 ) 


]-6 7 


ऐसा कहने के बावजूद भी प्राचाय कु दकुद 
व्यवहार नय के कायल होकर लिखते हैं-- 
जह णावि सक्कमरणज्जो प्रणज्जभास विशणा उ 
गाहेउ । 
तह ववहारेश विणा परमत्थुवएसण]मसक्र ॥ 
(समयसार 8) 
(जैसे प्रनायं भाषा के बिना किसी भी वरतु 
का स्वरूप ग्रहण करने के लिये कोई समर्थ नहों है 
उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का 
उपदेश देना प्रशक्य है । 


इससे स्पष्ट है कि जब तक जीव ससार में 
रहेगा उसे व्यवहार की शरण लेना पड़ेगा। इस 
गाथा मे सलेच्छ शब्द ससारी जीवों के लिये 
समभना चाहिए क्योकि जो ससार से ऊपर उठ 
छुके है वे पवित्र शुद्ध बुद्ध निरजन एक स्वरूप एवम्‌ 
टकोत्कीणं हैं प्रौर जो समार मे है वे अशुद्ध, 
श्रज्ञानी, विनाशी तथा दीनरीन है ग्रत म्लेच्छ के 
समान हैं | इसमे यदि तर्क की कोई गु जाइश है तो 
मात्र श्रद्धाविषयक पवित्रता की हो सकती है किन्तु 
वह भी विरलो के हिस्सो की ही कही जा सकती 
है शेष तो सब समान से ही हे । 


व्यवहार के बिना निश्चय का पत्ता नहीं 
हिलता यह कु दकु द के बचन हैं किन्तु व्यवहार 
को सर्वेथा हेय कहने मे कुछ विद्वान नहीं चूकते । 
मै कहता हू वे कुदकुद को समझे ही नहीं। 
प्राचायं देव ने श्रूत के माध्यम से आ्ात्मतत्व को 
जानने वाले सम्पूग श्रूत के वेत्ता को श्रूत केवली 
कहा है जो कि व्यवहार श्रत के जरिये ही इस 
पराकाष्ठा को पहुँचा है फिर उस व्यवहार का 
अपलाप क॑से किया जा सकता है ? 

जो हि सुएणहिगच्छइ अप्पागमिण तु केवल 
छुद्ध । 
त सुयकेवलिमिसिणो भराति लोयप्पईवयरा |) 

जो सुयणाण सव्व जाणइ सुयकेव नी 
तमाहुजिगा | 


णाण अप्पा सब्ब जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥ 
समयसार 9, 0 


जो धिषय ऋषीदह्वयरों के विद्यारने का है वह 
भ्राज साधारण श्रज्ञानी जन के विचारने का विपय 
हो गया । ऋषीश्वर समार से ऊपर उठे हुए हैं दृढ़ 
श्रद्धान ज्ञान प्रौर ग्राचारण मे रगे पगे है नोची 
प्रवस्था छोड कर ऊची भ्रवस्था में बिचरने वाले 
हैं - श्रशुभ को तो सर्वथा छोड ही चुके हैं शुद्ध मे 
विशेष टिकाव न होने से ही शुभ मे भ्राते हैं किन्तु 
वे भी रूले की हिलोरमात्र | वे अझ्रवश्य व्यवहार 
को हेय प्रभताथ्थ प्रसत्पाथं॑ कह सकते हैं क्योकि 
प्रन्ततोगत्वा उन्हे तो निज पद पाने हेतु पर पद 
का त्याग करना ही है श्रौर वह उन्हे निश्चय की 
शरण, या यो कहिए एक मात्र अपने आत्म द्रव्य 
की शरण लेनी ही है फिर वे व्यवहार को उपादेय 
कैमे क्टगे ? पर श्राव्यय जो प्रशुभ मे रचे हुए है 
शुद्ध की तो बात ही क्या शुभ को श्लोर भी नजर 
नहीं कर सकते व्यवहार को हेय ग्रनादरणशीय श्रौर 
अ्भूताय कहने हैं। जिनके यहा रागद्वप भोह 
मात्सयं अ्सू्रा तथा परस्पर ईए्पा द्वष के भदार 
भरे हे उत्तम खाना, उज्ज्वल पहनना जमीन के 
प्रधर खलना जिनको प्रिय है उनको व्यवहार हंय 
नही कहना चाहिये । 


व्यवहार को तिद्य कहने वाले न तीन ग्रोकार 
पढ सकते हैं भौर न पधपरमेष्ठी की स्तुति ही कर 
सकते है पूजा अ्रभिषेक दान सम्मान तो उनके लिये 
झ्रौर भी परे की चोज है । 


हम लोग व्यवहारी जीव हैं। हमे निश्चय की 
ग्रकाट्य श्रद्धा रखते हुए उत्तम व्यवहार की 
भूमिका निभानी चाहिए यदि हम किचित भी इस 
भूमिका से चिगते हैं तो समभिये हमने जिनागम 
को स्पद्य ही नही क्रिया । 
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व्यवहार का प्रथे -- 


प्रागम में भेद को व्यवहार कहा है भौर दूसरी 
भाषा मे कारण मे कार्य के उपचार को भी व्यवहार 
कहा है । जहाँ वस्तु को ययारथे रूप से समभना हो 
वहा निरंचय का सहारा लेना होगा किन्तु उसको 
समक्त कर जीवन में उतारना होगा वहा ध्यवहार 
का सहारा काम श्रायेगा। जैसे प्रात्मतत्व की 
प्राप्ति हेतु बन्धन मुक्ति निश्चय से श्रद्धान का 
विषय है किन्तु वह कंसे प्राप्त हो इसके लिये 
उपाय श्रावश्यक है। समयसार के मोक्ष द्वार भे 
कहा है-- कि ज॑से बधनों से बधा हुआ पुरुष बधों 
का विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नही 
करता इसी प्रकार जीव भी बन्धों का विचार 
करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता 
(गाथा 292) । यदि विचार किया जाय तो 
निःचय से प्रात्मा निर्वध है व्यवहार से ही बधा 
है प्रौर उपाय करने से ही मुक्त होगा यह बच और 
उससे छूटने के सारे उपक्रम व्यवहार गर्भित हैं भ्रत 
इसको नकारा नही जा सकता । 


बस्‍्तु प्ररूपणा व्यवहार के मान्यम से होती है 
उसके सहारे के बिना हो ही नहीं सकती । इस 
प्रम्पए के कारणा ही द्व॒त्यलिग और भावलिंग की 
चर्चा की जाती है। द्रव्यलिग मे मुनिलिंग और 
उसका उपासक गहीलिंग मोक्षमार्ग कहा गया है 
किन्तु निश्चय से दोनों लिग ही मोक्षमार्ग मे नही 
बतलाये । निश्चय तो मात्र श्रद्धा का विपय रह 
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जाता है ब्यवहार ही ज्ञान करने औौर प्रचरणा 
करने के लिए दोष रहता है। जब यह जीव वध 
पध्ौर बस्ध के कारणो को मानेगा तब उनसे छूटने 
का उपाय करेगा । जैनागम मे सोपाय मुक्ति को ही 
माना है निर्पाय को नहीं भौर यह सब व्यवहार 
मार्ग का झनुसरण करने पर ही सभव है। तत्त्व 
श्रद्धा भ्रथवा भेद विज्ञान के बिना तो जैन दर्शन में 
स्थान ही नही दिया जाता उसके होने के पहचात्‌ 
प्राधरण करता, हिसादि पापों से दूर रहनता,क्रोधादि 
कषाय से छूटना, सयम धारण करना, इन्द्रियों पर 
विजय पाता, सत्काय करना, प्रपने श्राप को पाने के 
उपाय रूप ध्यानाध्ययन करना प्रशुत्रत महाव्रत 
अ्रगीकार करना ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। 
इसी के सहारे हम जीवन यापन करते हुए प्रपने 
भ्राप को तथा श्रन्य को लाभान्वित कर सकते हैं 
हमे इस मार्ग को नही छोडना चाहिए। व्यवहार 
ही जीवन की सफलता की प्रदुभुत कु जी है । हमारे 
लिये निरच्य मात्र श्रद्धान का विषय है । हो सकता 
है वह हमारी भूमिका से ऊपर की भूमिका के लिए 
परमपयोगी हो किन्तु हम जैसे गृहस्थो के लिए 
तो व्यवहार ही उपादेय है । 


प० बनारसीदाप ने कहा है-- 


बस्तु स्वरूप विचारतें शरण प्रापको 
भ्राप । 


व्यवहारेपत परम गुरू प्रवर सकल 
सताप ॥ 


4-69 
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< जन्म मंगल गीत * 
--डा० बड़कुल डो० एल० जेन 'घवल', बरेली 


शच्ि रम्भा गावें गीत, जन्म की परिभाषा ॥टेक।। 


भयो-भयो रे, वीर भ्रवतार, मुदित त्रिसला रानी । 
झति पुलकित नृप सिद्धार्थ, सुनी जब यह बानी ॥। 


श्राये चतुनिकाई देव, हर्ष का था वासा । शचि ॥॥१॥। 


भये चमत्कार बहु भांति, चक्तित देखें प्रानी । 
सम्मोहित रति-अ्रनंग, नृत्य की मन ठानी ॥। 


नाचें किन्नरि-गंधवं, हृदय श्रति उल्लासा ।।| शचि ॥॥२१। 


इन्द्रानी बलि-बलि जाय, रुन-कुन ताली पर। 
बाजें नौबत रमणोक, उत्सव द्वारे -- पर | 


सुधि भूलो सकल जहान, पूर्ण भई सन श्रासा ।शचि.।।३।। 


इक-जादू सी मुस्कान, श्रधर मोहक राता । 
थो प्लाभा दिव्य महान, भास्कर बिसराता ॥। 


सोहला गावें केई नारि, 'धवल' रोचक भाषा ।।शचि ।४।। 
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तीर्थंकर वद्धंमान 


# उपाध्याय मुनिश्री विद्यानग्दजी महाराज 


विदेह देश स्थित लिच्छिवि गशातन्त्र भारत 
का प्राचीनतम गणराज्य था। उसके गणप्रमुल 
राजा चेटक थे। उनके एक श्रत्यन्त सौम्य स्वभाव 
वाली त्रिलोक सुन्दरी त्रिशला नामक कन्या थी। 
उसके शील एवं सौजन्य के कारण उसका नाम 
भश्रियकारिणी भी था। राजा पसिद्धाथे प्रौर रानो 
शत्रिशला अपने नन्‍्दुयावर्त राजप्रासाद में वृषभदेव 
प्रौर पारसनाय प्रादि तीथं करो की भक्ति-पूजा 
करते हुए भ्रत्पन्त पृबपूबक जीवन व्यतीत कर रह 
थे । ईसा पृव १६६ काल सवत्सर आपषाढ शुक्ला 
६ (छठ) शुत्रवार को प्रियकारिणी त्रिशना ने 
रात्रि में सोलह शुभ स्वप्न देखे | प्रात काल बह 
ग्रत्यन्त प्रसन्‍्न होकर ग्र+ने स्वामी राजा सिद्धार्थ 
के पास पहुच्ती तथा उतसे प्पने स्वप्नों का फल 
पूछा । राजा भिद्धाय ते ज्योतिष ग्ररखाना एव 
प्रवविज्ञान के द्वारा फल बताया--“रानी, तुम्हारे 
गरम से एक महान्‌ पृत्र का जन्म होगा, जो ग्रात्म 
कल्पारा करते हुए विश्व का महाव्‌ कल्याण करेगा | 
वह हिसा, चौय॑, अ्रमयम श्रादि से सत्रस्त मानव 
को कल्याण का श्रयोमार्ग प्रदर्शित करेगा ।' रानी 
का मन प्रफुल्लित हो उठा । सहसा उसके मुख ये 
हृदय की बात फूट पढी - क्या मैं ऐसे महान पुत्र 
की मा बन गी ?े राती ज़िशला के हृदय कमल 
की उस प्रफुल्लता का भ्रनुभव कौत कर सकता है ? 
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उसका मन-मन्दिर एक दिव्य भश्रालोक से प्रकाशित 
हो उठा । 


इन्द्र ने गर्भवती माता की सेवा के लिए 56 
दिव्य कुमारी देविया भेजी । धीरे-धीरे वह घड़ी 
भी भ्रा पहुची जब विधष्व को भरहिसा का परम 
विशुद्ध मार्ग दिखलाने वाला बद्ध मान महावीर 
ईसा पूर्व 598 सिद्धाथि सवत्सर चंत्र शुक्ला 3 
(त्रयोदशी) सोमवार को जननी के गर्भ से प्रवतरित 
हुए। इस शुभ घडी पर देवताप्रो ने नद्याबत्ते 
राजप्र साद तथा नगर पर रत्नो की वर्षा की । 
राज्य में चारो श्रौर खुशहानी छा गई। शस्य 
स्यामला वसुन्धरा का प्रनुषम सौन्दर्य उसकी 
प्रफुल्लता को व्यक्त कर रहा था। राजप्रासाद में 
भी सुख भर शान्ति की अभिवृद्धि होने लगी। 
इसे लक्ष्य करके माता-पिता ने बालक को नाप 
बद् मान अ्र्थात्‌-सतत वृद्धि को बढ़ाने वाला-- 
वद्ध मान रखा । 


तप्तताम्रतनु भातुसम गांत्र 
यहू पूर्वांचल प्रत्यूष पक 
दिगम्बर पथ के उन्लतायक 
वृपया हर ले मिध्या तिमिर |) 


बालक वद्धंसान जन्म से ही महान्‌ तेजस्वी 
था । उसके जीवन की झनतेक महत्वपूर्ण घटनाएं 


ध्य। 


है। एक बार वे बटवृक्ष के नीचे श्राठ राजकुमारों 
के साथ खेल रहे थे। इतने ही में सगम नामक 
देव ने उनकी परीक्षा लेने के विचार से भयकर 
पप उनके पास छोड़ा । उसे देख कर कुछ राज- 
कुमार तो भाग गए किन्तु बद्धंमान भ्विचजित भाव 
से डठे रहे | उन्होने उस भयकर सपं को निडरता- 
पूर्वक पकड़ कर दूसरी प्रोर छोड दिया । सगमदेव 
ने यह सब कुछ देख कर भझपनी वास्तविकता को 
प्रकट कर उनकी स्तुति की और उन्हे सीधे कन्धे 
पर बैठाकर प्रानन्दमग्न हो नाचने लगा | वद्ध मान 
कुमार बलपन से ही प्रतिर्वार एवं निभय थे । वे 
देवकुपार और राजकुमारों के साथ वट्वृक्ष के 
नीचे श्रामली क्रीडा किया करते थे । 


कुमार वद्ध मान अत्यन्त मेघावी थे । एक बार 
सजयत शभ्रौर विजयत मुनि उनसे कुछ शकाझ्रो का 
समाधान प्राप्त करने ग्राए। कुमार वरद्ध मान भूले 
में कूल रहे थे। दोनों मुनतियों की शकाओं का 
निरसन उन्हे दूर से देखकर ही हो गया । वे मुनि 
द्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्हाने बालक वद्ध मात 
का नाम सन्‍मति रखा । इस प्रकार श्रभिवृद्धि को 
प्राप्त हाते हुए राजकुमार वद्ध मान नन्दूयावतत 
राजप्रासाद में प्राय एकान्‍्त में ध्यानमग्न हो कर 
प्रात्मचिन्तन मे लीन दिखाई पड़ते थे । 


जब वे पूर्णा यौवनावस्था को प्राप्त हुए तो 
उनका सुकोमल धवल शरीर कान्ति से जगमगा 
उठा । कलिंग के राजा छितदन्रु ने भ्रपनी त्रिलोक- 
सुन्दरी सुपुत्री यशोदा के साथ राजकुमार वर्द्ध मान 
के विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता सिद्धाये ने 
सुपुत्र वद्ध मात को समकाया-राजकुमार श्रव तुम 
पूर्ण युवा हो गए हो । राजा जितशत्रु का प्रस्ताव 
स्वीकार करते हुए राजकुमारी यशोदा से विवाह 
करो भ्रौर ग्ृहस्थ जीवन मे प्रवेश करो ताकि 
हमारी वश-वृक्ष परम्परा निरन्तर गतिमान रहे । 
राजकुमार वद्ध मान ने शभ्रत्यत शालीनता एव 


]-72 


गम्भीरता के साथ पिता के समक्ष निवेदन किया- 
“पिताश्नरी इस नश्वर जीवन को अमरत्व की 
साधना में लगाना चाहता हू। मैं प्रात्मकल्याण 
करके मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध करना 
चाहता हु ।” माता-पिता के धभनेक विध समभाने 
पर भी विरक्त मन वाले राजकुमार का मन 
प्रनुरकक्‍्त न बन सका । कुछ समय बीतने पर राज- 
कुमार के समक्ष लौकान्तिक देव उपस्थित हुए । 
राजकुमार वद्ध मान एकान्त में वीतराग भाव से 
तत्वचिन्तन कर रहे थे। लौकान्तिक देवो ने उनसे 
कहा-5प्रभु, आप तो ससार के जीवो का उद्धार 
करने के लिए उत्पन्न हुए है। श्राप तपदइचर्या के 
द्वारा केवलज्ञान प्राप्त करें, कर्मों का क्षय करके 
केवलज्ञान के द्वारा मोक्षपद के श्रधिकारी बने । 
राजकुमार को श्रपने जीवन के लक्ष्य की स्मृति प्रा 
गई । देवताओ द्वारा लाई गई चद्रप्रभा पालकी में 
वंठकर वे जातृखण्ड वन की श्रौर चल पड़े । 
उन्होने ईसा पूर्व 569 सवधारी सवत्सर मगशिर 
कृष्णा ॥0 (दशमी) सोमवार को दिगम्बर मुनि 
दीक्षा लेकर निरावरण हो वन के बालवृक्ष के 
नीचे तपदचर्या प्रारम्भ की । दो दिन पद्चात उन्होंने 
प्रथम पारणा (भ्राहार) कूलग्राम राजा बकुल के 
प्रासाद मे किया । 

गपकी छाया भी वनिता साध्वी चदना को | 

सम्यक गुणगरण गणनीय वद्ध मात ।। 

सहेज लिया गअनुदिष्ट पिण्ड दान में । 

यह नियम-यम जाइवत परिपालित थे ॥ 

बारह ब्ष का वह कठिन तपश्चर्या का जीवन, 
घोर वन झौर भयकर उपसर्ों के बीच वह क्षीण 
कपायी तीथ कर महावीर पभ्रविचलित बने रहे । वे 
सच्चे भ्रथ मे महावीर थे। उन्होने श्रपना प्रथम 
उपदेश (देशना ) ईसा पूर्व 557, को विपुलाचल 
पर्वत पर दिया | उपकी बाणी केवलज्ञान होते के 
€6 दिन बाद प्रस्फुटित हुई, क्योकि उनकी धर्मसभा 
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से गणघर का झभाव था। जब विद्वान्‌ ब्राह्मण 
शौतम उनके सिध्य बन गए तभी तीर्थंकर महाबीर 
की दिज्य ध्वनि खिरी [प्रस्फुष्टित हुई) । 


विश्रूत भ्रमोष दर सुपर्व 
सर्वातिश्नथिनी दिश्यध्वनि 
मानसपुर मे मामसरोवर 

बस गये सुमन में सौरभ-से ।॥ 
धात्म-सुल् का प्रयोक वृक्ष 
लिख रहे गोतम ऋषि 
कपिलाभो की किरशाबलिया 
बीर दिनकर परिलक्षित दिव्य 


राजा बिम्बसार (श्रंणिक) उनके समवधर्ण 
में प्रधात श्रोता बनकर उपस्थित होता था। इसके 
उपरान्त तीस वष तक महावीर स्वामी ने लोक 
कल्याण के द्वेतु धर्म-प्रभावना की दृष्टि से उत्तर 
से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक मगल विहार किया । 
जहा भी उनका समयशरण जाता था, धर्मचक्र 
प्रागे श्रागे चलता था। सब झौर सुभिक्ष छा जाता 
था झौर प्रथ्वी शस्य श्यामला बतकर उनका 
स्वागत करती । प्राणीमान्न के लिए उनका महान 
सन्देश था--जीप्रो श्रौर जीने दो । किसी जीव को 
कष्ट मत पहचाधो क्योकि वह भी तुम्हारी तरह 
पधात्मा से समुक्त है । सत्याचरण ही मानव-जीवत 
की उज्ज्वल बनाने वाला है। किसी के घन के 
प्रति लोलुप धनकर उसकी चोरी नहीं करनी 
चाहिए , प्रावश्यकता से श्रधिक वस्तु का सग्रह 
प्रशान्ति का कारण है। सयभ हमारे जीवन को 
महान्‌ बनाता है । 


शान्तिप्रिय लोक विग्रही नाव 
सरिता सम प्रवाह प्रनव रत- 
सप्त भग भक्रप्न जाल लिदत्तक दीर 
अनुकूल प्रजागण्य सरिता सी ॥ 


झालोक लोक का रत्नदीष 

त्रिरत्नों का दीपक प्रणव 

ज्ञान दीप सप्त भत रष्टिण 

प्रनन्‍्त पथ प्रनेकास्त के पु ल ।! 

तीथ कर महाबीर ने सिद्धान्त रूप मे भ्नेकान्त 

(स्थादबाद) का प्रतियादन किया। क्योंकि यहु 
झ्रात्मा प्रनन्तवमेंबाली है | जब 
परमारा ग्ननन्‍्त गुण वाला है तो त्रैलोक्यमृल्य 
ग्रात्मा का क्या कहता ? उसका निलपरण भला 
एकान्त इृष्टि से केसे किया जा सकता है? इस 
प्रकार मानव के कल्याण हेतु धर्म प्रभावता करते 
हुए भगवान्‌ महावीर ने तीस बष व्यतीत किये प्लौर 
झपने भ्रन्तिम समय में मल्‍नो की राजधानी पावा- 
नगर पहुचे । वहा उन्होंने बहत्तर वर्ष की भ्रवस्था 
में महामणिक्षिला तले शुक्ल सभा भवन के उद्यान 
के एक मण्डप में 48 घण्टे यीगनिरोध करके ईसा 
पूृव 527, कातिक कृष्णा 30 प्रमावस सगलवार 
5 प्रक्तूबर को निर्वाण प्राप्त किया। हस्तिप ल 
सहित ।8 गणशाराज्यो के गणवुरूुषों ने दीपको की 
पक्ति सजाकर तोर्थ कर सह'बीर का निर्वाग्मोत्सव 
सताया । इस मह न्‌ उत्सक को मनाने के लिए 
उन्होंने पृथ्वी और प्राकाश को दीपको क प्रकाश 
से क्‍ग्रालोकित किया । उसी दिन से हम रे देश मे प्रति 
ब्ष प्रभावस्या कृष्णा 30, कातिक को कोपडी से 
लेकर राजमहन तक दोपावली का महाव्‌ पर धुम- 
धाम से मनाया जाता हूँ । तीथ कर महावीर स्वामी 
ज्ञान के पुज थे। उनकी ज्ञान-ज्योति से समस्त 
पृथ्वी मण्डल प्रकाशित हो उठा। ज्ञान दीए़ प्रस्त 
हो गया इसका प्रतीक जैन लोग दीपक जलाकर 
मनाते हैं । 


झाण प्री हम दीपको के प्रकाश में भगवान 
महावीर की उसी ज्ञान-ज्योति का प्रतोक दीपक 
जलाकर तिर्वाण पर्व एवं दीपावली मनाते हैं। 


कर 
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लिझल के कल्याण 
#& श्री शमंनलाल जेन “सरत'' सकरार 


विश्व के कल्पाण मेरे, इस कलम की वन्‍न्दना लो, 
है अहिसा प्राण मेरे, इस वतन की बन्दना लो, 


[ एक ] 


तिमिर हिंसा का धरा से, गगन तक छाया हुआ था, 
बन गया था पशु मानव, स्वर्ग ब्रकुलाया हुआ था, 
मौन थी नगी मनुजता, भ्रधम जय पाने हगे थे, 
सत्य के शव पर निरन्तर, गीध मरराने लगे थे, 
है विजय झभियान मेरे, उस समय की वन्‍न्दना ला, 
विश्व के कल्याण मेरे, इस वतन की वन्दना लो, 


[ दो ] 


उस समय तुमने सुधाकर, देश को सम्बलू दिया था, 
देख ग्रति साहस तुम्हारा, नियति को अचरज हुम्रा था, 
जब चले तुम महल तजकर, लाल त्रिशला के दुलारे, 
बने हिसक से प्रहिसक, जिंदगी के क्षण तुम्हारे, 
है भ्रमर उत्थान मेरे, आज मन की वदना लो, 
विश्व के कह्याशा मेरे झ्राज मन की बदता लो, 


[ तीन ] 


हे बृहतः वेराग्य जब से, श्राप शिवपुर को पधारे, 
हो गया हैयोग पंगु, भोग ने फिर कर पसारे, 
दानवी बृति ने छीना, परम मगल का महुरत, 
यह मही महसूस करती, वीर की फिर से जरूरत, 
है जगत जलयान, इस सेवक “सरस” की अचेना लो, 
विश्व के कल्यारा मेरे इस वतन की वंदना लो, 


९5 
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श्रात्मा मक्ति भ्रावि के सम्बन्ध में प्रश्न किये लाते पर भगवान्‌ बुद्ध से 
कहा था कि उनके बारे में कहता सार्थक महीं क्योंकि न तो यह भिक्षयर्पा के 
लिए उपयोगों है भौर न निर्वार के लिए। यह बौद्ध दश्शंत श्रागे चलकर 
] स्ौतांत्रिक 2 वंभातिक 3. योगाचार धोर 4 माध्यमिक हन चार 


कह 


परस्पर विरोधी दर्शनों में विभक्त हो गया। माध्यमिक शाखा के प्रबतेक 
प्रसिद्ध शुन्यवादी विद्वान्‌ नागाजुन थे जो प्रध्यमकारिका तथा विप्रहव्यावतितो 


नामक प्रथों के कर्ता ईसा की तीसरी शताब्दी के विद्वान थे। जेन न्याय- 
शास्त्रियों ने इसी शून्यवाद का खण्डन अपने विभिन्न ग्रथों से किया है । उन्हों 
को प्राधार बनाकर विद्वान लेखक ने यह निबंध प्रस्तुत किया है । 





शन्‍्यवाद समीक्षा 


माध्यमिक बौद्धों का कहना हैं कि यह समस्त 
जगत्‌ शून्य है प्रमाण और प्रमेय का विभाग स्वप्त 
वी तरह है । शन्यता दर्शन से ही मुक्ति होती है, 
प्रथ्भ समस्त क्षरि।कत्वादि भावनायें शून्यता के 
पोपण के लिए ही हैं। भाव, प्रभाव, भावाभाव 
तथा झनभय इन चार कोटियों से विलक्षगा तरक्तंव 
हो शन्य है ।? बुद्धि से विवेचित किए जाने पर 
पदार्थों के स्वभाव का भ्रवधारण नहीं होता भ्रत वे 
प्रनभिलाप्य श्रौर ति स्वभाव हैं। इस ससार में जो 
नर, पशु-पक्षी, धट-प प्रादि पदार्थों का प्रतिभास 
होता हैं वह सब मिथ्या है। आन्ति से ही वेंसा 
प्रतिभासित होता है, जिस प्रकार स्वप्त भ्थवा 
इन्द्रजाल में हाथी भश्रादि का मिथ्या प्रतिभास होता 
है |! सभी गोचर वस्तुयें प्रतिबिम्ब के समान हैं ।* 
यह भी निश्चय नहीं कि इन लीक पदार्थों का 
कहा से उद्गम प्र कहा लय होता हैं ।” यथाथे 
मे जगत की न कोई उत्पत्ति होती हैँ और न 
विनाश ही होता हैं ।? जिस प्रकार इतिकल 
व्यक्तियों मे स्नेह भाव चिरकाल तक नह्दी ठहरता, 
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प्र० सम्पादक 





& डा० रमेशचन्द जैन, बिजनौर 


इसी प्रकार समस्त वस्तुप्नो के दोषों की जानकारी 
होने पर रागभाव चिरकाल तक नहीं ठहरता है ।१ 
एक ही पदार्थ मे कोई राग करता है, उसी में कोई 
द्वंष करता है, उसी में कोई मोहित होता है भ्रत 
विषय की इच्छा निरर्थक हूँ ।१ कल्पता के बिना 
रागादि भावों का अस्तित्व नही होता है। यदि 
पदार्थों का ग्रस्तित्व होता तो कल्पना की प्राव- 
ध्यकता ही नहीं थी ९ भव का बीज विज्ञान है 
ध्ौर गोचर पदार्थ उसके विषय है। पदार्थ के 
नरात्म्य स्वभाव को समभ लेने पर भवबीज निरद्ध 
हो जाता हैं ।?१ 


इूस प्रक/र माध्यमिक बोद्धों का अ्रभिप्राय है 
कि हमारा विज्ञान प्रोर उसके विषयीभूत बाह्य 
पदार्थ न तो पूर्ण रूप से वास्तविक भ्रौर न पूर्ण 
रूप से काल्पनिक ही है। माध्यमिक दंख्द मध्यम 
से बनता है। मध्यम बीच को कहते हैं। दोनो 
प्न्‍्त के सिद्धान्तो को छोड़ने के कारण यह 
माध्यमिक कहलाता है पभ्रर्थात्‌ यह न तो सर्वास्ति- 
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वादी ही है ग्रौरन सबके प्रनस्तित्व का निषेध ही 
करता है क्रिस्तु इससे एक-एक बीच का मार्ग 
चुना ।३ सामाजुन की मध्यसिक कारिका के 
प्रनुसार शून्यता ही परम है। ससार और निर्वाण 
या शून्यता मे कोई प्रन्तर नही है। शुन्यता या 
परमसत्ता उपनिषदो के निगु ए बुद्ध क समान है । 
इसमे न तो आ्रारम्भ है, न प्रन्त है, न चिरता है, 
न प्रचिरता है न एकता है, न श्रनेकता है, न 
धन्दर श्राना है, न बाहर जाता। सारत केवल 
प्रनारम्भभाव है जो शून्यता का परयय्रिवाची है । 
प्रन्यत्र भी वहु लिखते हैं कि प्रतीत्यसमुत्पाद 
ही शुन्यता है। शुन्यता प्रारम्भ का उल्लेख करते 
हुए भी मुख्यत वह मध्यम मार्ग है जो प्रस्तित्व 
प्रौर प्रनस्तित्त के दो परस्पर विरोधी छोरो से 
दूर है। शून्यता वस्तुप्रो का सापेक्ष ग्रस्तित्व 
हैया एक प्रकारकी सापेक्षता है! प्रो० 
राधाकृष्णन्‌ के शब्दों मे शुन्यता का प्रर्थ माध्य- 
मिकी के भ्रनुसार सम्पूणा भौर परम भ्रह्तित्वहीनता 
नहीं है, परन्तु सापेक्ष सत्ता है। माध्यमिको के 
तत्वज्ञान में शून्यता की प्रधानता है, ग्रत उमे 
शम्यवाद कहते हैं। माध्यमिक कारिका में दो प्रकार 
के सत्यो का उल्लेख है (।) सवृति और ( ) 
परमार्थ । सवृति का ग्रर्थ वह प्रज्ञान प्रथवा भ्रान्ति 
है जो बस्तु जगत्‌ को घेरे हुए है प्रीर मिथ्याभास 
पैदा करती है। परमार्थ का श्रर्भथ है कि सामारिक 
वस्तुर्यें एक अ्रान्ति या प्रतिध्वति की भाति 
अस्तित्वभरी है। परमार्थ सत्य सवृति सत्य को 
पाए बिना नहीं हो सकता | सबति सत्य साधन है 
तो परमार्थ सत्य साध्य । इस प्रकार से सापेक्ष 
दृष्टिकोण से प्रतीत्य समुत्वाद सामारिक घटना प्रो 
का प्रर्श दे सकता है परन्तु परमार्श दृष्टि से सब्र 
समय मे प्रनारम्भ ही निर्वाग या शू पता है। 
उत्तर पक्ष--(।) शून्यता समर्थक प्रमण है 
या नहीं ? माध्यमिकों के शुन्यवाद घिद्धान्त पर 
प्रन्यवादियों को ग्रापत्ति है। वे पूछते हैं कि शुन्य- 
बाद के समर्थन में कोई प्रमाण विद्यमान है प्रयवा 
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नहीं । यदि उक्त सिद्धान्त के समर्थन में कोई प्रमार) 
विद्यमान नही है तब तो यह सिद्धान्त ठीक नही 
शौर यदि इस सिद्धान्त के समर्थन में कोई प्रमाण 
विद्यमान है तो सब कुछ शून्य क॑से कहा जा सकता 
है ?१+ ग्राचायं हेवयचन्द्र ने कहा है--प्रन्यवादी 
तो प्रमाणादि को मानते हैं, इसलिए अपने सिद्धान्तो 
को सिद्ध कर सकते हैं, परन्तु शुन्यवादी उन पर- 
वादियो के समान अपने शुन्यवाद को सिद्ध 
नही कर सकता, क्योंकि जिसमे सिद्धि 
हो सकती है ऐसे प्रमाणादि को यह 'ूुठा 
मानता है । यदि शून्यवादी प्रमाण का 
आ्राध्नय लेकर प्रपने सिद्धान्त की सिद्धि करेतो 
इसका शुन्यतामय सिद्धात्त कोत करने लगेगा। 
कपोकि प्रमाण का ग्राश्रव लेने से प्रमाण पदार्थ 
सिद्ध हो जाता है इसलिए शून्यता नहीं रह सकती 
है | हे भगवन्‌ ! ग्र।पके मत के साथ ईढर्या रखकर 
अपने नए नए मतोी का निरूपग करने वालो ने क्या? 
अ्रच्छा कहा है, अ्रथति ऐसा निरूपणा क्या जिसका 
सिद्ध होता ही कठित है ! * 

बौद्ध शून्यता समर्थक प्रमाण से प्रतिशिक्त 
होष सत्र कुड शुन्य रूप है । 

जैन तब नो प्रमाण की सहायता से शिक्षित 
किया जाने वाला वउ्यक्ति भी शून्यरूप हुग्रा श्रौर 


उसकी शिक्षा पर व्यय किया गया श्रम व्यर्थ 
गया ।) 


बौद्ध उक्त रूप से शिक्षित किया जाने वाला 
व्यक्ति भी अशुन्य रूप है । 

जन तब तो प्रापके न चाहने पर भी गनेक़ो 
वसतुयें प्रशुन्य रूप सिद्ध हो गई क्योकि प्रइन करने 
वाले व्यक्तियों की सल्या प्रनेक हो सकती है ।77 

बौद्ध वे समी व्यक्ति जो शून्यता सम्रयेक् 
प्रमाण को स्वीकार करते हैं तथा वे सभी व्यक्ति 
जिन्हे शुत्यता विषयक शिक्षा दी जा रही है, 
अस्तित्वशील हैं । 

जैन हम कह ही चुके हैं कि ऐसा मानने पर 
तो प्रनेक वस्तुयें प्रशून्य सिद्ध हो गई ।! * शुन्यवादी 
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जो शुन्यवाद का उपदेश करता है वह अपने प्रागम 
के कथनानुसार ही करता है, इसलिए उसने भ्रपने 
शागम में सत्यता स्वीकार कर ही ली ग्रत शुन्यता 
की सिद्धि कंसे हो सकती है ” दूसरी बात यह है 
कि प्रमाण सिद्धि प्रमेय के बिना नहों हो सकती 
इसलिए शून्यवादी प्रमाण को नही माने तो प्रमेय 
पदार्थ भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं / यदि प्रमेय पुछ 
हैं नही तो शुन्यवाद की पिद्धि के लिए प्रधिक 
प्रलाप करना व्यथं है, मोन धारण ही श्र यस्कर है, 
क्योकि शून्यवाद भी एक प्रकार का प्रमेय है |! 


बौद्धो द्वारा प्रमाता, प्रसेय भ्रादि को प्रविद्धि 


बौद्ध प्रमाता प्रमेव, प्रमाण तथा प्रमिति ये 
चार तत्व जो प्रन्यवादियो ने कल्पित किए है वे 
सवंथा भूठ है, क्योकि विचार करने पर जंसे गधे के 
सीग किसी प्रकार सिद्ध नही होते उसी प्रकार ये 
चारो तत्व भी सिद्ध नहीं होते। प्रमाता नाम 
प्रात्मा का है परन्तु इस श्रात्मा का किसी प्रमाण 
द्वारा ज्ञान न होने से यवार्थ में कुछ नहीं । प्रत्यक्ष 
से तो आत्मा जाना ही नहीं जा सकता बधोकि 
इन्द्रिया कैक्ल रूप रस, गध और स्पश वाले 
पदार्थों को ही जान सकती है क्षात्मा मे रूप, 
रम गध, स्पर्श नही है ग्रत पदाय को नहीं जान 
सकती हैं । 

प्रश्न प्रात्मा के पश्राजय से हाने वाले भ्रहकार 
का मानस प्रत्यक्ष होने से आत्मा का मानस प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । 


उत्तर ग्रात्मा का मानस प्रत्यक्ष भी सिद्ध 
नही होता, क्योकि मैं गोरा हू, मैं काला हु इस 
प्रकार का गप्रहकार होता है वह शरीर का आश्रय 
लेकर भी, उत्पन्न हो सकता है। जिस धम्ं का 
जिसके साथ सम्बन्ध माना जाता है उसके ग्रतिरिक्त 
किसी दूसरे पदार्थ के साथ भी उपका सम्बन्ध यदि 
रह सकता हो तो उस घमं को हेतु मानना व्यभि- 
जारी है। यदि प्रहकार का ज्ञान शप्रात्मा में ही 
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ड्रीता तो कदाचितु ही न होना चाहिए, किन्तु सदा 
ही होते रहना चाहिए, क्योकि जिस प्रात्मा मे यह 
उत्पन्न होता है वह तदा विधमान रहता है। जो 
ज्ञान कदाजित्‌ ही होता है सदा नही होता है वह 
ज्ञान कदाचित्‌ उत्पन्न होने वाले कारणी से ही 
उत्पन्न हुप्ला देखा जा सकता है, जैसे बिजली का 
ज्ञान | इस प्रकार प्रत्यक्ष से श्रात्मा की सिद्धि होना 
ग्रसम्भव है, क्‍्योंरि जो झात्मा के साथ कभी 
बिठुडता न हो, किन्तु सदा साथ हो मिलता तो 
ऐसा कोई हेतु दिखाई नही देता है। भ्रागम परस्पर 
बिरोधी हैं प्रत उनमे कोई प्रमाणता नही है। एक 
शास्त्र पदार्थ को जिस प्रकार सिद्ध करता है उस 
पदार्थ को दूसरा शास्त्र उसे प्न्यथा सिद्ध करता 
करता है| इस प्रकार जब शास्त्रों मे स्वय प्रमाणता 
नही है तो ते दूसरे पदार्थों का निधचय कैसे करा 


सकते है ” इस प्रकार प्रमाता नही है । 


वाह्म पदार्थ प्रमेय कहे जाते हैं। उनका खण्डन 
पहले किया जा चुका है। स्व प्रौर पर के झ्रवभासक 
ज्ञान को प्रमाण कहते है। जब प्रभेय ही नही है 
तो प्रमाण किमका ग्राहक होगा ? क्योकि उसका 
कोई विषय ही नहीं रहेगा । यदि प्रमेय तथा प्रमाण 
माने भी जाय तो क्या जब पदाथ उत्पन्न होता है, 
उसी सश्य प्रमाण उसको जानता है अथवा किसी 
दूसरे समय ? प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर तीन 
लोक के सभी पदार्थ उध्त ज्ञान में प्रतिभासित होना 
चाहिए, क्योकि समकालीत होने से जिस पदार्थ 
को जिस समय में जिस प्रकार का जो ज्ञान जानता 
है उसी प्रकार श्लरौर भी पदार्थ जो उसी समय 
उत्पन्न होते हैं वे सब उम्र ज्ञान के समकालीन हैँ । 
यदि कहो कि पदार्थ उत्पन्न होने के अनन्तर प्रमाण 
उस पदार्श क्रो जानता है तो प्रश्न है कि बह ज्ञान 
निराकार है प्रथवा साकार ? यदि वह निराकार 
ही है तो जिसका कुछ आकार ही नही उस ज्ञान में 
प्रत्येक पदार्थ का निश्चय होना कठिन है। यदि 
वह किसी ग्राकार सहित है तो वह ज्ञान का भ्राकार 
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उस ज्ञान से कोई भिन्न वस्तु है ग्रथवा प्रमिन्न ? 
यदि अ्रश्िन्न है तो वह जान ही है इसलिए ज्ञान के 
प्रत्तरिक्त कोई भिन्न स्वरूप प्राकार के न होने पे 
निराकार पक्ष का दोष यहा भी ञ्रा सकता है प्रौर 
यदि प्राकार ज्ञान के भ्रतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु है 
तो वह ग्राकार चंतन्यस्वरूप है या जडस्वरूप ? 
यदि चँतन्यस्वछूप है तो जिस प्रकार ज्ञान जिस 
पदार्थ को जानता है उम्ती प्रकार यह ज्ञान का 
प्राकार भी उस पदार्थ को जानता होगा ऐसा 
मानना चाहिए । तब वह ग्रह आराकार भो स्वय 
किसी दूसरे प्राकार सहित है श्रथवा निराकार है ? 
इस प्रकार यहा प्रनवस्था दोप आता हं । इस प्रकार 
प्रमाण ही जब सिद्ध नही होता तो प्रमाण के फल- 
स्वढूप प्रमिति कंसे सिद्ध हो ध्कती हु ? प्रत 
शून्यता ही परम तत्त्व है 7० 


जुनो द्वारा प्रमाता श्रावि को सिद्धि -शुन्‍्य- 
वादी ने जो यह कहा कि प्रमाता प्रात्मा की सिद्धि 
प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं है, क्‍योंकि प्रात्मा ईद्रिय 
गोबर नहीं है यह कहना हमें भी इष्ट है, परस्तु 
में सुखी हैं, मैं दुखी ह, इस प्रकार के मानस 
प्रत्यक्ष का होना प्रप्तमव माना है, वह ग्रमिद्व है, 
क्प्रोकि मैं सुखी है, मैंदु खी हु ऐसा प्रन्तरज्ञ को 
विषय करने वाला ज्ञान ग्र त्मा मे ही हो सकता है। 
सुखादि का श्रनुभव भ्राधार के बिना नहीं हा सकता 
हैं । यह सुख है यह ज्ञान घटाटि के समान वाह्य 
मालृम नही पडता है । मैं सुंखो हूँ इस प्रकार का 
ज्ञान प्लात्मा का श्रकाशक है। मैं गोरा हु, मैं काला 
हैँ इत्यादि शरीर को मानते वाला जो ज्ञान हाता है 
वह प्रयोजन के वश शरीर में श्रारोषित किया 
जाता है, क्‍योंकि आत्मा के सुख दुख होने मे 
शरीर सहकारी है। प्रात्मा के प्रहकार रूप धम 
का शरीर में वैसे ही आरोउण होता है जैसे किसी 
नौकर को यह कहना कि यह जुदा नहीं है । 


भ्रह की भ्रनुभुति कभी-कभी हाने का कारण 
यह है कि प्रात्मा का लक्षण उपयोग है। उसकी 
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साकार-ज्ञानू्प और प्रनाकार-दर्शनरूप पर्यायों में 
से कोई न कोई पर्याय आत्मा में सदा होती रहती 
है। भ्रहकार भी एक प्रकार का ज्ञानरूप उपयोग 
है | भात्मा मे बधे हुए कर्मों मे से जिस समय जैसे 
ज्ञानावरण कर्म का क्षय तथा अनुदय होता है बसा 
ही इन्द्रिय, मन तथा प्रकाशादि के सहारे श्रात्मा 
में ज्ञान उत्पन्न होता है भ्रत झात्मा मे ज्ञानोत्पत्ति 
की शक्ति सदा रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न होने मे 
चूकि भ्रनेक कारणों की भ्रावश्यकता होती है भ्रत 
उन सब कारणो के मिलने पर ही ज्ञान प्रकट हो 
सकता है, सदेव नही | जैसे बीज मे प्र कुर उत्पन्न 
करने की दक्ति यद्यपि सदा विद्यमान है तो भी 
प्रकुर की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब उत्पष्न 
होने योग्य मिट्टी, पानी भ्रादि सब कारण एकत्रित 
हा जाँय । इससे बीज मे प्र क्र उत्पन्न करने की 
शक्ति की कदाचित्‌ नही कह सकते, क्योंकि शक्ति 
द्रव्य की प्रपेक्षा नित्य है। इसी प्रकार सर्दव 
विद्यमात रहने पर भी ग्रहप्रत्यय (मैं हूँ ऐसा ज्ञान) 
कभी कभी होता है। भ्रात्मा का ज्ञान कराने वाला 
एक भी ऐसा हेतु नहीं मिलता है जो प्रात्मा के 
तजिना न रह सकता हो, यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योकि ऐसे श्रनेक हेतु हैं जो प्रात्मा के प्रति- 
रिक्त कही रह भी नहीं सकते । जैप्ते --रूपादि 
की उपलब्धि का कोई कर्त्ता है, क्योकि रूतरादि की 
उपलब्धि क्रिया है। जैसे छेदन क्रिया बिना क्रिसी 
कर्ता के नही हो सकती है। रूपादि की उपलब्धि 
का जो कर्ता है वह प्रात्मा है। चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
कर्ता नही है, क्योकि वे करण होने के कारण पर- 
तन्‍्त्र है। पौद्गलिक होने, भ्रचेतन होने, दूसरे के 
द्वारा प्रेरित होने तथा प्रयोक्ता के व्यापार से 
निरपेक्ष प्रवत्ति न कर पाने के कारण इन इन्द्रियो 
का करण होना सिद्ध है। यदि इन्द्रियाँ कर्ता हो 
तो उन इन्द्रियों के विनष्ट होने पर पहले की 
प्रनुभूत स्मृति से मैंने देखा था, मैने छुप्म। था, मैंने 
सुना था इस प्रकार का ज्ञान नही होता चाहिए । 
इन्द्रियों का श्रपना ग्रपना विषय नियत है ग्रत 
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रूप श्रौर रस की साहचर्य प्रतोति कराने की उनमे 
सामथ्यं नही है परन्तु रूप रसादि अनेक विषयो का 
प्रनुभव कोई न कोई ध्रवश्य करता है, नहीं तो 
प्राम के देखने के पश्रनस्तर जीभ पर पानी क्यो प्रा 
जाता ? प्रत गवाक्षगत प्रेक्षक के समात समस्त 
इन्द्रियो तथा मन में रहकर प्रेरणा करने वाला 
इन्द्रियों के प्रतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ भी है । 
इस प्रकार इन्द्रियाँ करण हुई प्लीर इतको जो 
प्र रणा देता है वह प्रात्पमा सिद्ध हुप्रा ।! इसी 
प्रकार के भ्रन्य उदाहरण स्वाद्वांद मजरीकार 
प्राचाय॑ मल्लिषेणश ने दिए हैं, जिनसे आ्रात्मा की 
सिद्धि होती है ।* 


भ्रागम वही प्रप्रमाणा हैं जो परस्पर विरूद्ढ 
प्रथ कहते हो । जो श्राप्तप्रणीत श्रागम है वह 
प्रमाण ही है। प्राप्तकथित श्षास्त्रो में जीवहिसा, 
छेद तथा ताप इत्यादि दुष्कर्मा का निषेध है भ्रत 
वे विशुद्ध हैं। रागादि दोप जिसके नप्ट हो गए 
हो वह श्राप्त है, ऐसा श्राप्त होना प्रसम्भव नहीं 
है । रागादि किसी जीव में ग्रत्यन्त नष्ट हो जाते 
है जैसे हम लोगो के रागादि का उन्छेद, प्रकष 
श्रौर प्रपकर्ष देखा जाता है, ग्रथवा ज॑से सूर्य के 
प्रकाश को रोकने वाले मेघसमूह की कही हीना- 
घिकता देखी जाती है प्रत उनका कही नाञझ्म भी 
हो जाता है। जिस जीव के रागादि दोप सबधा 
विलीन हो गए हो वही सबवज्ञ प्राप्त भगवान्‌ है । 


प्रश्न-- रागादि अनादि है उनका क्षय कंसे हो 
सकता है ? 


उत्तर पश्रापका यह कहना ठीक नहीं है। 
उपाय से ऐसा हो सकता है। श्रनादिक्रालीन 
स्वशुमल का सुहागा, प्रगति ब्रादि का पुट दकर 
क्षय किया जाता है, उत्ती प्रकार अनादि काल से 
लगे हुए जीव के रागादि दोषों का नाश भी उनके 
प्रतिपक्षी रहनत्रय के श्रभ्यास से हो जाता है। दोए 
क्षीण होने पर केवलज्ञान हो जाता है ।2* 
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जिस स्वध्ाव की वद्धि कुछ कुछ होतो रहती 
है उसकी कही पृणवद्धि हो जाना भी सम्भव है! 
इसी नियम के प्रनुमार ज्ञानयुण को वद्धि भी जो 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रधिक होती हुई दिखाई 
देती है वह क्रिसी जीव में स्वक्षिष्ट हो सकती 
है | जैसे माकाश को न।पने पर बढता हुप्रा दिखाई 
देता हैं परन्तु इसकी भी वृद्धि सर्वोत्छृष्ट है । केवल 
ज्ञान होता इस प्रनुमान से सिद्ध है ।?* प्रन्य भी 
कई अनुमान है जँसे सूक्ष्म, प्रन्तरित श्ौर दूर- 
वर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं, क्‍योंकि वे प्रनुभिय 
है | जैसे पंत की ग्रुफा की श्रग्नि प्रत्यक्ष होने पर 
भी उसकी सिद्धि प्रनुमात से होती है? इसी 
प्रकार चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण) ह्रादि भविष्यन्‌ विषयों 
को मत्य जताने वाने ज्योतिषश्ञाश्त्र को जानता है 
वह ग्रहगा पठएने आदि की भविष्यवागी पहले ही 
कर देता है । इस प्रकार सर्वज्ञ ग्राप्त के द्वारा 
प्रमीत श्रागम प्रमाण ही है । शास्त्र वे ही 
प्रप्रमाग हाते है, जिनके प्रणोता निर्दोष नहों। 
कहा भी है -राग, ह प्‌ ग्रथवा मोहवश भरूठ बोला 
जाता है। जिसके ये दोष नहीं रहे वह भूठ क्यों 
बाढलेगा ? हमारे झास्त्र प्रगोता तो कर्पों का नाण 
हाने से दोषरहित हो छुके है । ऐसे निर्दोष शास्त्रों 


में ग्रात्मा प्रकेला है! इत्यादि बचनो से भ्रागम 
प्रम!ण द्वारा जीव द्रव्य की सिद्धि होती है ।१? 


जिन वाह्म विषयो को ज्ञान जानता है, उनकी 
मिद्धि पहले ही की जा चुकी है। जो यह प्रश्न 
किया था कि जिन पदार्थों को जानना हो उनके 
साथ ही उनको जानने वाला ज्ञान उत्पन्न 
होता है या उनके बाद । इसका उत्तर यह है कि 
हम लोगो का प्रत्यक्ष तो जो विद्यमान हो उन्ही 
को जान सकता है और स्मरण बीती हुई वस्तु को 
ही जान सकता है । परन्तु शब्द प्रौर प्रमुमान तीनो 
काल के पदार्थों को जान सकते है। ये दोनो ज्ञान 
यद्यपि निराकार है तो भी अप्रतिब्याप्ति द्वोष नही 
है । पदार्थ का निश्चय इस प्रकार होता है कि ज्ञान 
क्रिसी भी समय हो परन्तु उसी पदार्थ को ज,न 
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सकता है जिसके ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरण 
कर्म तथा वीर्यान्तराय कर्म कुछ नष्ट हो गया हो । 
इसके अभ्रतिरिक्त जो छाकायें हैं वे विद्म्ब॒ता सात्र 
है । प्रमाण का फल प्रमिति है। प्रभ्िति का प्रनु- 
भव स्वयभेव होता है। जिस वस्तु का स्वयमेव 
प्रनुभव हो सकता है उसका उपदेश से कराना 
व्यर्थ है| प्रमाण कै फल दो प्रकार के हैं पहला 
साक्षातृ प्रौर दूसरा प्रसम्परा से उत्पन्न होने वाला । 
इनमें से किसी पदार्थ सम्बन्धी प्रज्ञान का नाण हो 
जाना प्रमाण का साक्षात्‌ फल है। केवलज्ञान का 
परम्परा फल ससार से उदासीतता होना है प्रोर 
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2. ने सन्नासस्त सदसप्न चाप्यनुभप्रात्मकम्‌ । 


चतुष्कोटिविनिमु क्त तत्त्व माध्यमिका विदु !! 


3. बुदृध्या विवेच्यपानाना 
तस्मादभिलाप्यास्ते नि स्‍्वभावेन देशिता 
4. शूुन्‍्यमेव जर्गाद्वनश्वरमिद 


5 यदन्य सन्निषाने न रूट तदभावत । 


प्रतिबिम्ब समेतस्मिनु ऊत्रिमे सत्यता कथम्‌ ॥ 


6 बही 9/44 


हेष प्रल्पज्ञानियों के प्रत्येक ज्ञान का परम्परा फल 
इष्टानिष्ट पदार्थों में ग्रहण तथा त्याग की बुद्धि 
उत्पन्न होना है तथा माध्यस्थ पदार्थ में मध्यस्थ हो 
जाना परम्पराफल है । इस प्रकार प्रमाता, प्रमाण, 
प्रमेय भौर प्रति चारो सिद्ध हो गए ॥” प्रत 
न तो पदाथे सत्‌ रूप ही है, न प्रसत्‌ रूप हो है, 
न प्त्‌ प्रमत्‌ दोतो रूप है धोर सत्‌ प्रसत्‌ के 
प्रमावरूप है, किन्तु इन चारों से प्रलग कोई 
विनक्षण तत्व है यह कथन उन्मत्त कथन जैसा 


है ।2* 


0 
$2२ 


नागाजुन माध्यमिक कारिका 7 


स्वभावोनाववचायंते । 
' - लड्डू कतार सूत्र 
मिध्यावभासके । 
भान्ते स्वप्नेन्द्र जालादों हस्त्यादि प्रतिभासबत्‌ ॥ 


- जिनसेन भादिपुराण 5/45 


>_+बोधिच्यवितार 9/45 


7 एव च न निरोधो$सत न नव भ्ावोएस्ति सबदा । 


झ्रजातमनिरुद्ध क्ष तस्मातृ संवंभिद जग ॥ 


8 नरेषु प्रतिकूलेषु चिर स्नेंहो न तिष्ठति । 
एव सर्वत्र दोषज्ञ चिर राथो न तिध्ठति ॥। 


9  तत्नंव रज्यते कदिचितु कश्चिसत्रे् दृष्यति । 


- बीघिचर्यावतार 9/)50 


- भायंदेव चनु शतक 8/ ] 


0 


] 


2 
)3 
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कण्चिस्मुह्मति तत्रेव तस्मात्‌ कामों निरर्थक ॥ 


बिना कल्पनयास्तित्व रागादीना न विद्यते । 
भूताथंकल्पनाचेति को ग्रहीष्यति बुद्धिमान ॥ 


बीज भवस्य विज्ञान विषयास्तस्य गोचरा, । 
दृख्टे विषय नैरात्म्पे भ्वबीज निरुधष्यते ॥॥ 


झाचाय चन्द्रशेलर शास्त्री न्‍्यायबिन्दु 


--वही 8 /2 
- वेही 8/3 


“-वही 4/25 
“भूमिका पृ० 5 
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हरिभद्र शास्त्रवार्ता समुच्चच 470, 47 
बिना प्रमाण परवन्नशुन्य स्वपक्षसिद्ध पदमइनुबीत । 
कुप्येत्कृतान्त स्पृशते प्रमाण महो सुदृष्ट त्वदसूयिदृष्टम्‌ ॥ 

मल्लिषेण स्याद्वाद मजरी ॥7 
उक्त विहाय मान चेच्छून्यताउन्यस्थ कस्तुन । 
शून्यत्वे प्रतिपाय्स्य ननु व्यर्थ परिश्रम ॥ शास्त्रवार्सा समुच्चय 473 
वही 474 
वही 475 
कि नव स्वामोपदेशेनेव तेत वादिन शून्यवाद प्रछूप्यते इति* स्वीकृतमागमस्य प्रामाण्यमिति 
कुतस्तस्य स्वपक्ष सिद्धि ? प्रमाणमज्भीकरणात्‌ ! कि तर प्रमाण प्रमेय विना न भवतीति 
प्रमाणाइनद्भीकरणे प्रमेयमपि विशीणंस ॥ ततइचास्थ मुकतेव युक्ता न पुन शुल्यवादों 
पनन्‍्यासाय तुण्डताण्डवाडम्बर, शुन्यवादस्यापि प्रमेयत्वात्‌ ॥। -स्याह्वाद मजरी /45 
मल्लिषण स्याद्वाद मजरी पृ० 45-47 
स्थाद्द मजरी पु० 47-49 
बही ५१० 49-]50 
बही पृ० ] 50 
वही पृ० 5॥ 
वही प्र० 5 
स्याद्वाद मजरी पृ० ॥5॥ 
सूक्ष्मान्तरित दूरार्था प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 


प्रन्‌ मेयत्वतोफन्यादिरिति सर्वज्सस्थिति ॥ -“समस्तभद्र प्राप्तमीमासा 
स्थाद्राद मजरी पृ० 5] 

वही पृ० 452 

ततदच नासन्न-सन्न सदसत्त चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चतुष्कीटिविनिमु क्‍्त तत्वमाध्यमिका विदु इत्युन्मत्तमाषित्म्‌ । --स्याद्वाद सजरी पृ० 52 
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काष्ठ नहीं, कपास बनो 
के श्री मगल जन 'प्रंसी', जबलपुर 


तुम, 

कपास सी कोमलता को, 
भूलकर 

काष्ठ की कठो सता, 

प्रपनाये हो । 

किसी गलत दिशा का ताबी ज, 
गले लगाये हो । 

कपास की नन्‍हीं सी बाती, 
किसी दिये के तेल से मित्रता कर * 
बातावरश को प्रकाशित करती है। 
प्रकाश-दान की बैला मे, 
तिल-तिल जलती है। 

और काष्ठ ? 

काप्ठ विचित्र है, 

न कोमलता से सरोकार, 

न मित्रता का व्यवहार + 
सभवत इसीलिए, 

समय की भटटी मे, 

किसी को प्रकाश दिये बगैर * * 
एक बारगी जलतो है । 
जिसकी जिन्दगी के घुए से, 
मानवता ग्राख मलती है । 
सुनो । 

काष्ठ नही, कपास बतो + 
किसी के सिर पर नही, 
सिरहाने तनो । 
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डक लक 


प्रजातन्‍्त्र का भर्थ हे प्रजा द्वारा प्रजा को भलाई के लिए प्रजा 
पर शासन । महावीर ने स्व द्वारा स्व भ्ौर पर को भलाई के लिए स्व पर 
नियन्त्रण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया | इसके लिए उन्होंने सर्वजन सम- 


साव, सर्वधर्म सममात्र, सर्दजाति समभाव पर बल बिया हमारे संविधान 
के ये मूलभूत धाधार हैं। इनके बिना प्रजातन्त्र पगु हो नहीं भ्रस्तित्वहीन 


होगा । भगवान्‌ सहाबोर सच्चे श्थों से प्रजातात्रिक थे। कैसे ? इसका 
उत्तर श्रापको मिलेगा विद्वान लेखक की इन प क्तयों मे । 





महावीर की प्रजातांन्निक 


प्रजातनत्र की सफलता स्वतन्त्रता, समानता, 
वैचारिक उदारता, सहिष्णुता, सापेक्षता श्रौर 
दूसरे को निकट से समभने की मनोवृत्ति के विकास 
पर ग्रवलम्बित है, इनके श्रभाव भे गणतलन्त्र का 
झस्वतित्व संदिग्ध रहेगा । महावीर गणतन्त्र के प्रबल 
समर्थरू हैं, उनके उपदेशों में व्यक्ति स्वातन्त्रय, 
सामाजिक साम्य, भ्राथिक साम्य, धामिक साम्य, 
भ्रादि पर विशेष बल दिया गया है श्रौर यही गण- 
तन्‍्त्र के सुटढ स्तम्भ है, यदि इनमे से कोई एक 
दु्बंल हो गया तो समझिए गणनन्त्र की प्राघार- 
शिला डगमगा जायेगी। महावीर का युग गण 
तन्त्रीय तो था लेकिन वहा व्यक्ति-स्वातन्त्य का 
सबधा लोप था, दास-प्रथा इतनी व्यापक श्रौर 
दयनीय थी कि मनुष्य, मनुष्य का फक्रीतदास बना 
हुआ था । मनुष्य, मनुष्य के स्वंथा भ्रधीनस्थ था, 
स्वामी का सेवक पर सम्पूर्ण प्रधिकार था। दास- 
दासी तथा नारी सभी का परिग्रह किया जाता था। 
महावीर के युग मे जातीय भेदभाव की खाई बहुत 
चोडी थी। सामाजिक तथा ग्राथिफ बंषम्य के 


महाबीर जयन्ती स्मारिका 77 


श्र सम्पादक 





दृष्टि 
छ 
० डा० तिजाम उद्दीन, श्रीनगर 


कारण शातिमय वातावरण नही था, मताग्रह की 
प्रचण्ड ग्राधी ने सम्पस्जान व सम्यक्दष्टि क। मार्म॑ 
धु धला कर दिया था। यही सब देख महावीर मे 
ध्यक्ति स्वतन्त्र4 और प्राणी-साम्य का उद्घोष 
किया । 


स्वतन्त्रता की सिद्धि के लिए प्रहिसा, सत्य 
श्रौर ब्रह्मचयं की त्रिवेशी मे भ्रवगाहन करना पडता 
है । प्रहिसा के द्वारा हम सभी के साथ मैन्री भाव 
स्थापित करते हैं श्रौर मेत्री भाव में समानता की 
मनोवृत्ति विद्यमान है। महावीर ने सभी प्राणियों 
से सेत्री भाव स्थापित करने ग्रौर किसी को 
मारने का, किसी भी प्रकार के कष्ट देने का निषेध 
किया है । यहा हम श्रपनी प्रात्मा के समान दूसरे 
की भ्रात्मा को भहत्व देते हैं, श्रपने दुख के समान 
दूसरे के दुख धनुभव करते हैं यानी 'प्रात्मवतृ सर्वे- 
भूतैषु' का चिरादश प्रस्तुत करते है। प्रजातन्‍्त्र मे 
भी अपने समान दूसरे की स्वतन्त्रता को महत्वपूर्शा 
समझा जाता है, 'स्व' की सीमित परिधि को- 
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स्व! की ध्रकीर्णाता को त्यागे बिना हम किसी भी 
तरह पर-महत्व को, दूसरे की स्वतन्त्रता को समा- 
दर प्रदान नही कर सकते । भ्राज यदि बन्धको को 
विमुक्त किया गया है, भूमिहीतों को भूमि प्रदान की 
गई है, बेरोजगारों को रोजगार की समुचित 
सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की प्ोर से 
कम, पआ्ासान शर्तों पर ऋणा देने की व्यवस्था की 
गई है तो यहा भी दूसरो की स्वतन्त्रता की स्वीकृति 
ही है। 


यह माना कि पराधीनता में सुख-सुविधाश्रों 
का मार्ग खुला रहता है लेकिन ऐसी सुख सुविधाएं 
प्रधिकतर शारीरिक आावश्यकताश्रो -- भोजन, वस्त्र 
की उपलब्धियों तक ही परिसीमित रहती हैं जबकि 
स्वतन्त्रता का मार्ग कष्ट श्रौर श्रसुविधाग्रो का मार्ग 
हाता है । कष्ट श्रौर भ्रसुविधाश्रो के कटकाकीर 
मार्ग पर चलकर ही स्वतन्त्रता का, मुक्ति की परम 
सुख सुविधाश्ों का गन्तव्य हाथ ध्राता है । परतत्रता 
में हमे घर मिलता है--भ्रावास मिलता जबकि 
स्वतन्त्रता मे हम घर से मुक्ति पाते हैं । घर व्यक्ति 
को सीमा मे--बन्धन मे बाधकर रखता है, स्व- 
न्त्रता में हम घर से बाहर भ्राकर चौराहे पर खडे 
होते हैं- दूसरों के साथ रहते है या दूसरो को भपने 
साथ रखते हैं। जब हम स्वाधीनता की लडाई लड़ 
रहे थे तब घरो से बाहर भा गये-नौकरी, श्राफिस 
सभी की दीवारें ढह गई । घर से बाहर आना-- 
घर श्रौर परिवार के प्रति ममत्व का विसर्जन कर 
सभी प्राशियों को भ्रपने परिवार मे शामिल कर 
लेते हैं--/'बसुधैव कुट्रम्बकम्‌”” के उच्चाद्श का 
सस्पर्श करते लगते हैं। महावीर की भ्रहिसा इसी 
स्वतन्त्रता-प्राशिजगत की स्वतन्त्रता का ही तो 
झाददों प्रस्तुत करती है । महावीर ने कहा है-- 
'भ्रहिसा निबणा दिद्वा सबभूएसु सजमो ।! 
अर्थात्‌ प्राणिमात्र के प्रति जो सयम है, वही 
पूरा भाहिसा है । भौर जब तक जीवन मे सयम की 
कलिया प्रस्फुटित नही होगी तब तक न प्रहिसा 
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होगी न स्वतन्त्रता । सयम की ग्रावश्यकता से 
विमुख नहीं रहा जा सकता । महाबीर ने ब्रह्मचये- 
व्रत में सयम को जीवन के लिए स्पृहणीय माना है । 
ब्रद्मचय॑ भ्रस्वाद का हो शाइवत प्रम्यास है। भ्रच्छा- 
बुरा, खट्टा मीठा नीरस-सरस, प्राकर्षक-विकर्षक 
के बीच समत्व स्थापित करना ही ब्रह्मचयं है । यहाँ 
शरीर का ममत्व स्वत विसर्जित हो जाता है। 
इसके द्वारा हम शरीर के प्रति ममत्व का परित्याग 
कर भ्रपरिग्रहु या परिमाण परिग्रह की शोर उद्ग्नीव 
होते हैं। जब तक वंभव का प्रदर्शन किया जाएगा 
तब तक समाज में ऊच-नीच की दीवारें उची ही 
रहेगी भ्रगर वेभव की दीवारो को नीचा करेगे -- 
उन्हें धराशायी करेंगे तो समाज में सभ्नी समानता 
के धरातल पर खड़े हो सकते है। जहा वेभव होगा 
वहा एक व्यक्ति दूसरे से पृथक रहेगा, भ्रपने श्रापको 
दूसरे से परिसम्पन्न समभने के कारण समाज में 
विसग्रतिया श्लौर विद्र[पतताए वातावरण को प्रदूषित 
करती रहगी । वैभव का विसजन समाज में एकता 
की भावना उद्बुद्ध करने वाला है। प्रजातन्त्र में 
इस प्रकार के विसर्जन को प्राथमिकता देना श्राव- 
इयक है । जब तक विसर्जन नही होगा -त्याग तृन्ति 
नही हाती तब तक तो हम दूसरी को श्रपने साथ 
कैसे ले चलेंगे ? त्याग ही तो हमारे श्रन्दर बह 
प्रनुभूति झौर चेतना उदित करता है जिसके द्व रा 
हम दूसरो में जा मिलते हैं, परिग्रह मे हम दूधरो से 
प्रपने भ्रापको पृथक्‌ रखते है, प्रपरिग्रह में या त्य।ग- 
वृत्ति मे हम दूसरों के साथ मिलकर उनसे त दात्म्य 
स्थापित कर लेते हैं। ग्रत, प्रजातन्त्र के लिये 
व्यक्तियों को सम्रह-वृति के स्थान पर त्याम्र वृत्ति 
को महत्व दिया जाता है। सम्रहवृत्ति 
वैभव प्रदर्शन अहकार या भ्रमकार का ही प्रतिरूप- 
साक्षात्‌ रूप है, प्रजातत्र मे यदि अहकार की 
भावना ने डेरा जमा लिया तो वह प्रजातन्त्र 
तानाशाही का भयावह रूप धारण कर लेता है। 


जहा ममत्व है, झासक्ति है, अहकार है मूर्च्छा है 
वही भ्रधर्म है, बही तानाशाही है । 
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प्रजातन्‍्त्र में सामाजिक ऐक्ये को प्राथमिकता 
दी जाती है, मानव जाति में ऐक्य की प्रतिष्ठापना 
प्रजातन्‍्त्र है। यहा स्वामी सेवक स्त्री-पुरष को 
पृथक्‌ पृथक्‌ कर्तव्य या ग्रधिकार नही दिये जाते । 
भेददृष्टि का निराकरण प्रजातन्त्र का मुल है, इसी 
भेदहृष्टि का निराकरण महावीर के उपदेशी का 
मेरुदण्ड है जिसके लिये उमास्वामी ने अ्रपने 
'तत्वार्थसृत्र' मे क्षम्पक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन भौर 
सम्पक्‌ चरित्र के समन्वय पर विशेष बल दिया है । 
महावीर ने जब यह फरमाया-- “जिसे तू मारना 
चाहता है वह तू ही है” (श्राचाराग , 5, 5), तो 
यहा समत्व का ही उच्च हृष्टान्त प्रस्तुत किया 
गया है-श्रतत्मा के एकत्व पर ही बल दिया गया है। 
प्रजातन्त्र मे जातीय भेद या वर्ण भेद के लिए कोई 
स्थान नही, रग व नस्ल की वरिष्ठता के लिए कोई 
प्रवकाश नहीं । रग व तसल की निरथंक वरिष्ठता 
ने जिस समाज या देश में भ्रपना विंष बीज बोया वह 
कभी नद्ठी उबरा साप्रदायिकता की भ्राकाश बेल जिस 
देशजाति के बिटप पर फैंनने लगती है उसकी प्रगति 
ग्रवस्द्ध हो जाती है वह दूसरों की इ्ष्टि मे हीन- 
प्रनाइत श्रौर सावद्य समझी जाती है। महावीर ने 
प्रपने समवसररणा में किसी जाति, समाज, या धर्मा- 
वलम्बी पर कभी पाबन्दी नही लगाई । उनका धर्म 
मानवजाति का धम है, किसी सम्प्रदाय या जाति 
विशेष का धर्म नही * वह आ्रात्मा की पवित्र गया 
है जिसमे सब साथ मिलकर निमज्जत कर सकते 
है-+वह सभी के पाय़ो कलुपो का शमन करने 
वाला धर्म है। महावीर सम्प्रदायातीत है, प्रजातन्त्र 
भी सम्प्रदायातीत होता है, वहा सभी को प्रपने मतो 
को, विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता रहती 
है, सभी को ग्रपनी योग्यतानुसार प्रगति करने की 
सुविधाएं प्राप्त करने के समान अवसर तथा अधि- 
कार प्रदान किय जाते हैं । व्यक्ति मे इस प्रकार की 
प्रात्मस्वातत्डय को भावना महावीर ने हजारो ब्॑ 
पूव जागृत की थी । 

प्रजातन्‍त्र में हम गप्रपने मत को, मान्यता को 
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जितना महत्व देते हैं उतना ही दूसरों के मत व 
मान्यता को महत्व देने का वैचारिक श्रौदाये प्रकट 
करते है । यदि इसके विपरीत करेगे तो प्रजातस्त्र 
का गला घुट जायगा,उसकी हत्या हो जायेगी | यहा 
तो सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने का समान 
प्रधिकार है, सभी को अपनी निष्ठानुसार 
घर्मावरण करने की स्वतन्त्रता है। इसी को 
हम महाबीर के प्रनेकान्तवाद के परिप्र ६्य मे देख 
सकते हैं। सत्य किसी एक व्यक्ति या सम्प्रदाय की 
बपौती नही, वह तो सबका है शौर सभी के पास 
सत्याश हो सकता है। हमे दुराग्रह का त्वाग कर 
सम्पक्‌ दृष्टि भ्पनाकर सत्य का रूप जहा भी प्राप्य 
हो भर गीकृत करना चाहिए। मताग्रही सत्य के 
द्वार तक नहीं पहु च सकता, सत्य का मांग प्रशस्त 
है, उसमे मकीणता नहीं, विस्तार और व्यापकत्व 
है । हमे जितना श्रपना मत प्रिय है दूसरे को भी 
उतना ही भ्रपना मत प्रिय है। हमे क्‍या प्रधिकार 
है कि दूसरे के मत का खण्डन कर उस पर प्रपने 
मत का प्रतिपादन करने का श्रर्नतिक प्राचरगा 
करें । महावीर ने ग्रनेकान्त के द्वारा एक वेचारिक 
क्रान्ति उत्पन्न की | उन्होंने वेचारिक सहिष्णुता 
का परचम थुलन्द करके सभी को उसके नीचे खड़े 
होने प्रपना अभिमत व्यक्त करन को पूर्ण स्वतत्नता 
प्रदान की । उन्होंने बदलाया वस्तु या पदाय भ्रनक 
धर्म ग्रववा गुण विशेपता सम्पन्न हांता है उसमे 
एक ही गुण या विशेषता का प्राधान्य नहीं रहता। 
पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, वह पत्नी के स/थ 
एक ममतामयी मा, प्यारी सखी, विश्वसनीय मित्र, 
लाडली बेटी, श्रिय भाभी भ्रदि भी होती है प्र्भात्‌ 
वह विविधरूपा होती है। इसी अ्रकार श्रनेक धर्मा 
के कारर प्रत्येक वस्तु प्रनेकान्त रूप में विद्यमान 
है उसके रूप नानाविध होते है- “ भनेके प्रन्ता 
धर्मा यम्मिन्‌ स प्रनेकात्त । उपाध्याय यशां। 


विजय ने कहा है-- सच्चा ग्रतेकान्तवादी किसी 
दर्शन से दै ? नहीं करता। वह सम्पूर्ण हष्टिकोश 
को इसी प्रकार वात्मल्य दृष्टि से देखता है जंपे 
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कोई पिता भपने पुत्रो को। माध्यस्थ भाव ही 
शास्त्रों का गरृढ रहस्य है, यही घर्मंवाद है ।” जब 
विचारो में इस प्रकार माध्यस्थ भाव रहेगा या हम 
दूमरो के विचारोन्‍्मतों को सहिष्णुता से सुनेगे, 
समझेगे हृदयगम करेंगे तो सभी प्रकार के 
वैचारिक सधष नष्ट हो जायेंगे। फिर राजनंतिक 
मानचित्र पर बड़े-बड़े मतवाद, युद्धोन्मुखी सधर्षों 
को जन्म न दे सकेंगे वियतनाम या इस्राईल-प्ररब 
की रक्तरजित समस्याएं करोड़ो की जान लेकर 
समाप्त न होगे, वह बिना रक्तपात के भी सुलभाई 
जा सकती हैं। प्रजातन्त्र भे वादविवाद के द्वारा 
एक बहुपान्य सत्य की ही खोड तो की जाती है । 
समद में विपक्षी दल के मत को भी सत्ताघारी दल 
मान देता है । विपक्ष की घारणाओं में भी सत्यता 
का कोई न कोई भ्रश विद्यमान रहता है | झ्राचाय॑ 
मशिभद्र का विचार है. 


पक्षपातों न में वीरे नद्वंघ कपिलादिपु । 


युक्तिमद्बनन यस्य, यस्य कार्य परियग्रह । 


ध्र्भात्‌ मुभे न तो महावीर के प्रति पक्षपात 
है भौर न कपिलादि मुनिगगों के प्रति ईए्या दष 
है जो भी वचन तकंसगत हो उसे ग्रहण करना 
चाहिए। महावीर ने 'यही है' को मान्यता नही 
दी, उन्होंने यह भी है” को मान्यता देकर पारस्प 
रिक विरोधो तथा मताग्रहों की लौह-श्ूखला को 
एक ही 'भटके मे तोड़ डाला। उन्होने सत्य को 
सापेश्षता मे देखा स्‍प्रौर उसे ग्रभिव्यक्ति दी स्याद्वाद 
की शैली में । प्रजातन्‍्त्र की पूर्ण सफलता श्रनेकान्त- 
दृष्टि मे सन्निहित है। भ्राज का युग मत! ग्रह का 
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नहीं, वैचारिक सहिष्णुता एवं उदारता का है, 
सकीर्णाता का नही विशाल हृदयता का हैं भौर यह 
विशाल हृदयता या उदारता प्ननेकान्तवाद का 


मुल है । 


प्रजातन्‍त्र में सोकव्यवहृत भाषा को महत्व 
दिया जाता है। किसी एक सीमित विशिष्ट वर्ग 
या सम्प्रदाय की भाषा को बहुसरुयक भाषा-भाषी 
स्वीकार नहीं करेंगे। सस्कृत मे उपदेश या भाषण 
यदि कोई देने लगे तो उससे चद मू्ठी भर लोगो 
को ही लाभ मिल सकता है। महावीर ने प्रपने 
उपदेशो को पडितो की भाषा में व्यक्त नहीं किया 
वरत्‌ लोकभाषा ग्धंमागधी में व्यक्त किया तभी 
उनका प्रचार प्रसार अधिक हुश्र भौर भ्रधिकाधिक 
लोग उनसे लाभान्वित हुए । जहाँ कही भी प्रजा- 
तन्त्र है वहाँ का शासन-कार्य बहुसख्यक लोगो की 
भाषा मे ही चलता है। ढाई हजार वर्ष पूर्व 
महावीर ने भाषा की समस्या का प्रजातात्रिक 
भ्रनुकरणीय निदान प्रस्तुत कर दिया था । 


स्त्रियों को दीक्षा देकर उन्होंने एक समानता 
का प्रजाताश्रित प्राददा पेश किया था उनके घोषणा 
व परिग्रह को नष्ट कर बहुमात श्रौर भ्रादर प्रदान 
किया था। शोषित वर्ग को समाज में समान 
श्रधिकार दिलाए, स्वामी-सेवक के, शोषक-शोषित 
के भेदभाव को नष्ट किया, श्रपरिग्रह के सिद्धान्त 
द्वारा प्राथिक समानता का वह प्रादक्ष प्रस्तुत किया 
जो सभी प्रजातत्र देशो मे समाजवाद के नाम से 
झभिहित है। महावीर की विचारधारा प्रजातत्र की 
बहुमुखी विशेषताप्रो का प्रनुपम और सर्भहितकारी 
सग्म है । 
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जैन वर्शन प्रत्येक बस्तु में दो विरोधी तत्वों का भ्रस्तित्व मानता है । 
वह मत्‌ का लक्षण ही उत्पाद व्यय प्लौर प्रौध्य सपुक्त करता हे , वस्तु ग्रध्य 
दृष्टि से नित्य भौर पर्याय दृष्टि से प्रतित्य है। जेनों की इस मान्यता में विश्व 
के उप्त सम्पूर्णा बर्शनों का समन्वय हो जाता है जो कि वस्तु के केवल एक ही 
धर्म को मानते हैं दूसरे धर्म को नहों । जनों का यह प्रनेकान्तवाद विश्व के 
समस्त दर्शनों मे ऐक्य, सहमाव तथा समभाव का प्रचार करने की व्यर्थ 
झ्रौषणय है | कंसे ? यह पढ़िये प्रसिद्ध वैदिक विद्वान के इस निबन्ध से । 





प्रा सम्पादक 





जन दर्शन की एक दिव्यदृष्टि 


भारतीय विचारधारा को हम अ्रनादिकाल से 
ही दो रूपा में विभक्त पात है। पहली, परम्परा 
मुलक ब्राद्माण्य प्रथवा ब्रह्मवादी जिसका विषास 
वेद तथा उनके पद्च।ध्‌ लिखे गए साहित्य के ग्राधार 
पर हुग्ला । दूसरी, पुम्पार्थ मूलक, जिसे श्रामण्य 
प्रथवा श्रमण प्रधाम कहा जाता है, जिसमे प्राचररप 
प्रौर व्यवहार को प्रधानता मिली | यहा यह ज'न 
लेना चाहिए कि श्रमण शब्द का ग्रथ ही श्रम 
प्र्यात्‌ पुर्षाथ है। इस कारगा इस घारा को 
धृम्पाथ मूलका कहना ही उपयुक्त प्रत्तीत होता 
है। 

ये दोनों विचारधाराये कतिपय श्रशों मे एक 
दूसरे की पूरक रही और कुछ प्र शो मे पररपर विरोधी 
भी रही | एक ग्योर इनमे सामज्जस्य की भावना 
से पारस्परिक श्रादान-प्रदान चलता रहा तथा 
दूसरी धोर समस्त भारतीय समाज तथा राष्ट्र की 
एकता को श्रक्षुण्ण रखने मे भी इनका महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 
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#$ आ्ाचाय रसेशचन्द्र शास्त्री, अजमेर 


प्रथम ब्रह्मगादी विचार परम्परा का उद्भव 
स्थल पजाब तथा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग 
रहा है तथा दूसरी श्रमण विचार परम्परा का 
उद्भव श्रासाम, बगाल बिहार, मध्यप्रदेश, राज- 
स्थान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है। इस श्रमण 
विचार बारा के जन्मदाता जैन थे ।! जो स्वयं को 


मुख्य रूप से भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रनुयायी 
मानते हैं । 


श्रमण सस्कृति का प्रवर्तक जैत धर्म प्रागैति- 
हासिक धर्ष रहा है। यह बौद्ध धम की भ्रपक्षा 
प्राचीन है। श्रीमद्भागवत्‌ मे वर्णित जैनघम से 
सम्बन्ध रखने वाले विवरणों का श्रध्ययन तथा 
प्रनुचितत करने पर सभी विद्वानों ने जैनियों के इस 
मन्‍्तवठ्य का समथत क्रिया है कि जैन मत का 
ग्रविर्भाव वेदिकमत के प्रस-पात या उसके निकट- 
वर्ती पश्चात्‌ समय में ही हुग्ना हैं। मोहन-जो दरों 
से प्राप्त ध्यानावस्थित नर्स योगियों की मूतियों 


से जैन श्रमणा परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती 
है ऐसा प्रनेक विद्वान्‌ स्वीकार करते है । 
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जैन धर्म के महात्माग्रो को तीर्थद्धूर कहा 
जाता है। ज्ञान का प्रवर्तन जिन ज्ञानी वीतराग 
महाव्‌ पुरुषो ने किया है वे तीयंडूर कहलाये। 
धर्मलूपी तीर्थ के निर्माता मुनिजन ही ये तीर्थद्धूर 
ये (तरति ससार मह रंव येन निमित्तेन तत्‌ ती्थ॑मु- 
उमेश मिश्र-भा रतीथ दर्शन पृ० 98) जैनधमं में 
इन तीर्थद्धरो की सख्या चौबीस मानो गईं है। 
हनमे सर्वप्रथम ऋषभदेव तथा प्रन्तिम भगवान्‌ 
महावीर स्वामी थे । 


इन तीर्थड्धूरो द्वारा प्रवतित जेतघम का 
दाशनिक पक्ष भ्रत्यन्त सुर है । बाद के जैन 
विद्वानों ने भ्रपता समस्त बौद्धिक बल लगा कर जिस 
दाश्निक चिन्तन को प्रस्तुत किया है वह बरबस 
विचारकों का ध्यान ग्राकरपित करता है | जैन दर्शन 
का एक सुनिदिचत अभ्रभिमत यह है कि विश्व की 
समस्त वस्नुश्रो मे स्थैयं तथा विनाश दोनों ही 
समानरूपेण रहते है । विश्व प्रपझच की कोई भी 
वस्तु न तो एकान्तत नित्य है श्रीर न एकान्तत 
भ्रनित्य है। नित्यता और शप्रनित्यता सभी वस्तुग्रो 
मे समानरूप से पाई जाती है। जैन दहन ने 
परमाणुशझ्रो के सघात को ससार के समस्त पदार्थों 
का उत्पादक कारण स्वीकार किया है । 


वस्तुप्रो के स्वस्व को देखने की जैन द शनिको 
की दृष्टि भी बडी पैनी है । जैन दाशनिक प्रत्येक 
वस्तु का निरीक्षण तथा परीक्षण मव्रदशन सम्मत 
विधि निषेध शैली से करते हैं। इस विधि निषेध 
हप्टि से वस्तु के जो गुग सत्ता सूचक है उन्हें 
'स्वपर्याय” कहा जाता है तथा जो निषध मुख से 
कहे जाते हैं, उन्हें 'परपययि' नाम दिया गया है । 
किसी भी वस्तु का प्रपर्याग्र से वर्शोन करना प्भ्नव 
नहीं है, भ्रत सवपर्याय से ही वस्तु स्वरूप की श्रव- 
गति मुख्यरूप से होतो है | परन्तु इस स्वपर्याय के 
वर्णान भी वस्तु के गुणों, देश तथा काल प्रादि के 
आधार पर एक नही अपितु भ्रनेक होते है । 
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इस तत्व को एक उदाहरण से समझा जा 
सकता है । जब हम किसी स्वर्ण निरभित कद्धूण को 
देखते हैं तो उसके सम्बन्ध में कुछ कहने या लिखते 
का प्रकार क्‍या हो सकता है ? यही न कि, यह 
कड्ू ण स्वर्ण निर्मित है, सोने से ही इसका निर्माण 
हुआ है | सोने को शुद्ध करके इसे सुनार ने बनाया 
हैं । सोना यो तो मिट्टी ही है, पर यह सामान्य 
मिट्टी नही । यह एक पीले बरणोंं का धातु है, इसके 
परमाणु लोहे से कुछ मुलायम होते हैं। इस सोने 
को सुनार ने ठोक पीट कर कड्डूण का रूप दे दिया 
है । वास्तव में तो यह सोना ही है, भ्रादि-प्रादि । 
यही चर्णन स्वरपर्याय कहाता है । भ्रब यदि हम इस 
कड्ूणा में परपर्याय के सम्बन्ध को जोडे तो इसका 
वर्गोत इस प्रकार किया जायेगा--यह कड्धूण है, 
अगूठी नही है, हार नही है, बालो नही है, कशफूल 
नहो है, नाक की लौग नहीं है, नय नही है । यह 
धातु का तो बना हे परन्तु यह लोह का नहीं है 
पीतल का नही है चादी का नही है, श्रार्दि-भ्रादि 
प्रनन्‍्त निषेध का्ठुगा के साथ जोड़े जा सकते है । 


इस विधि निषधात्मक दृष्टि से यह पाया 
जाता हूं कि ससार मे ऐसा उदाहरणश सम्भव नहीं 
जिसमे परस्पर विरोवी ग्रुणो का सम्बन्ध स्थापित 
ते किया जा सके । जेसे किसी दरिद्र व्यक्ति के 
साथ बन सम्पन्नता का सम्बन्ध विधिमुख से नहीं 
जोड़ा जा सकता है तो उससे क्या हम निषेध मुख 
से दरिद्र व्यक्ति के साथ दरिद्रता तथा धन सम्पन्नता 
का सम्बन्ध जोड सकते है । हम कह सकते हैं कि 
यह व्यक्ति दरिद्र हैं, धनवान नही है, यदि यह घन 
सम्पन्न होता तो दरिद्र न होता | इसमे धन का 
प्रभाव हूँ श्रत यह दरिद्र हैं। इस प्रकार जैनदर्शन 
ने एक ही वस्तु में अनन्त वर्मो या गुणों की स्था- 
पना की हुँ, इसी कारणा जैन दाघ्निक प्रत्येक वस्तु 
को प्रनन्त धर्मात्मक स्वीकार करते है। इसी लिये 
जैनधर्म को स्यादवाद या भ्रनेकान्तवाद को मानने 


वाला घम कहा जाता हूँ। «ुं& 
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काल नदी के उस प्रवाह की तरह है जिसका जल पुण लौोटकर तहाँ 
झाता। चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे किन्तु गया हुआ एक क्षण भी 
लौट कर नहों भ्रा सकता । बुद्धिमान थे हैं जो इसका सदुपयोग करते हैं । 
झनन्त पर्यायों मे मटफसे-सटकते काकतालीय न्याय की तरह यह भानव जन्म 
मिलता है। केवल यह ही पर्याय है जिससे जीव प्रपने हिताहित का विवेक 
कर सन्‍्मसार्ग ग्राक्रय प्रहणा कर भ्रपना उत्थान कर सकता है श्रोर जन्म 
मरण फे सबकर से छूटकारा पा सकता है। प्रन्य किश्ली पर्याय से ऐसा 
होता सभव नही है। जिन्होंने इस समय का सदुपयोग क्या वे इस ससार 
सागर के पार लग गए। विहान्‌ निदबन्धकार ने समय को महत्ता बतते 
हुए जो यह॒ कहा है कि (समय न चूकत चतुर नर वह सर्वथा सत्य है। 


प्र० सम्पादक 





समय न चकत चतुर नर 


ग्रग्नेजी में एक कहावत है--796 व8 
पा0769 श्र्थात्‌ समय ही घन है। वास्तव में 
समय जीवन की अ्मृल्य सम्पत्ति है। गई सम्पत्ति 
परिश्रम से) विस्मृत ज्ञान श्रष्ययन से, नष्ट स्वास्थ्य 
झग्रौपधि से एवं नष्ट सयम थरुरुकृपा से पुन मिल 
सकता है लेकिन गया हुझ्ना वक्त वापस कभी नहीं 
मिल सकता | इसीलिये समय को अमूल्य धन 
कहा है ऐसा धन जो किसी भी कीमत पर पुन 
प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रतः समभदार 
मनुष्य समय का पूरा पूरा उपयोग करते है--समय 
न चूकत चतुर नर। 


समय बडो बलवान”! कहकर समय की प्रनन्त 
गक्ति का परिचय दिया गया है। इसका अप्रथ 
यह है कि समय निरन्तर गतिशील है, वह एक क्षण 
भी नहीं रुकता, भ्रौर वर्तमान मे ही जीवित रहता 
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* ऊं० नरन्‍्द्र भानावत 


है । जो इसकी वरतमानता को न पहचान कर मात्र 
श्रतीत की गहराइयों में ड॒बा रहता है पभ्रथवा 
भविष्य की स्वप्निल छाया में घिरा रहता है, 
वह कमी समय की जीवन्तता से साक्षात्कार नहीं 
कर पाता । जो क्षण की वर्तमानता को थामे रहता 
है, वही जीवन का वास्तविक प्रानन्द ले पाता है । 
लेटिन में एक कहावत है कि 'समय के सिर में 
केवल प्रागे की ओर बाल होते हैं, पीछे की श्रोर 
वह गजा होता है। यदि तुम उसके झ्ागे के बालू 
को पकड़ लो तो वह तुम्हारे हाथ प्रा जञायगां 
परन्तु यदि तुम उसे झ्रागे से निकल जाने दोगे तो 
फिर समार की ऐसी कोई शक्त्ति नही जो उसे 
पकड सके ।” समय की इस तस्वीर को पहचान 
कर हमे उसके बालो को, वर्तमान क्षणों को 
मजबूती से पकड॒ कर, जो काम करना है, उसे 
तुरन्त कर लेना चाहिये । 
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आज के काम को कभी कल पर नहीं छोड़ना 
चाहिये बयोकि जो आज है वह निश्चित और जो 
कल होगा वह श्रनिश्चित है। जो शक्ति ग्राज के 
काम को कल पर डालने मे खर्च होती है क्यो न 
उसका उपयोग गश्राज का काम आज ही करने में 
किया जाय । राजस्थानी कहावत है--कर्या सो 
काम, भज्या सो राम,' क्या, वही काम और 
भजा, वही राम मजन । काम को झौर राम भजन 
को तुरन्त कर डालना चाहिये। जो काम कर 
डाला सो हो गया, नहीं किया सो रह गया । कौन 
जाने कल झ्रायेगा या नहीं ? कल शैतान का दूत 
है | इतिहास के पृष्ठों पर इस कल वी घार पर 
कितने ही प्रतिमाशालियो का गला कट गया। 
'कल' की उपांसना छोडकर “आाज' के ही नहीं 
अभी' के उपासक बनों। सत कबीर मानव को 
सावधान करते हुए कहते है--- 


काल करें सो आज कर, भ्राज करे सो श्रव । 
पल में परलय होयमी, बहुरि करेगो कब || 


कल, काल बन गया तो फिर जीवन की कला 
ही नष्ट हो गई । दीपक बुभने के बाद तेल डालने 
से क्या लाम ? माल लेकर चोर के चले जाबे के 
बाद सावधान होने से बया लाम ? जो क्षण वर्त- 
मान है. उसे भ्रक्षर बनाने मे लग जाओ । जो पल 
ग्रभी है उसे प्रज्ञा का केन्द्र बना लो, पूजा का 
पुष्प बनालो । कही ऐसा न हो कि कल की प्रतीक्षा 
करते--करते कल तो नहीं श्राये और काल आा 
जाय । श्राप और हम तो हैही क्या ? सोने की 
लका का अ्रधिपति रावण भी इस काल से न बच 
सका । कहा जाता है कि जब रावण मृत्यु णैय्या 
पर था तब राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा 
लेने के लिए उसके पास भेजा । लक्ष्मण के प्रार्थना 
बारने पर रावण ने कहा--मैने कठोर तपस्या कर 
यह शक्ति प्राप्त करली थी कि मैं सब कुछ प्राप्त 
कर सकता था । मेरी तीन इच्छाये थी--मैं घरती 
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और रवगे को मिलाने के लिए सौढियां लगादू, 
श्राग मे से जलने की झवित का जो तत्व हैं, उसे 
निकाल दू औौर मृत्यु को नष्ट करदू'। यह सब 
भेरे बाये हाथ का खेल था । पर मैं सोचता रहा-- 
्रभी क्या है, कल यह कार्य कर लू गा। यो कल- 
कल करते कल तो नही झश्राया पर काल ञ्रा गया । 
झ्रत हे लक्ष्मण, दुनिया को मेरी यही सीख है कि 
हमे कोई बात कल पर नही छोडनी चाहिये, तुरन्त 
उसे कर ठालना चाहिए । 


समय” शब्द इस बात का सूचक है कि इसमे 
समभाव की आझाय का स्रोत निरन्तर प्रवहमान 
रहता है पर समय का यह ग्रव॑ तभी सार्थक बनता 
है जब व्यक्ति इसकी मसामयिकता को पहचाने, 
इसके प्रति निरन्तर जागरूक बना रहे श्रौर समय 
की उबेरता मे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे | विश्व 
में एंसा कोई व्यवित नहीं जिसके पास एक बार 
माग्योदय का झ्वसर न श्राता हो । जो हस भ्रवसर 
का स्वागत नहीं करता, तब वह भश्रवसर उलटे 
पाव लोट जाता है। सम यज्ञ पुस्ष हमेशा एसे 
ग्रवसर का लाभ उठाता है। समय की शक्ति और 
गति को पहचानने की क्षमता केवल मनुष्य में है, 
पशु मे नही । मनुष्य वर्तमान को वरदान बन'ने 
के लिए, उसे वरेण्य बनाने के लिए अ्रतीत से 
प्रेरणा और श्रनागत से सपने ले सकता है। श्रौर 
प्रपती जागरूकता तथा विवेकशीलता में उन्हें, 
तपाकर, पकाकर, साकार कर सकता है पर दसके 
लिए प्रमाद को छोड़ना टोगा । भगवान्‌ महावीर 
ने श्रपने शिष्य गौतम को सम्बोधित करते हुए 
कहा-- समय गौयम मा पमाया--हे गौतम, क्षर 
सात्र का भी प्रमाद मत कर । 


समय को प्रथंवान बनाने के लिए कतेंब्य- 
परायणता, काम के प्रति निष्ठा शर नियमबद्धता 
का होना श्रावश्यक है। जो व्यक्त श्रपते प्रति 
और प्रपने परिवेश के प्रति जितना ग्रधिक जागरूक 
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है, संवेदनशील है, वह उतना ही प्रधिक समय 
की श्राय प्राप्त करेगा | ईस प्रसय मे एक लोककथा 
बडी अर्थव्यजक है। एक सेठ बडा समृद्धिशाली 
था। भरा-पूरा परिवार था। पर भ्रचातक उसकी 
पत्नी का देहान्त हो गया। श्रव सेठ के सामने 
समस्या झायी कि वह घर की मालकिन बिसे 
बनावे, किसे तिजोरी की चाबिया सौपे ? समस्या 
के समाधान के लिए उसने अपनी चारो पुत्र-बधुग्रो 
की परीक्षा लेनी चाही। पुत्रवधुओ को पास 


बुलबा कर उसन कहा--मै चार वर्ष के लिए 
बाहर जा रहा ह। ये पॉाँच-पाच चावल के दाने 


तुमको सौप रहा ह। जब वापस आने पर मांग 
करू तब मुझे लौटा देना । यह कहकर सेठ चलता 
बना । 


मबस बड बही न सोचा--सेठ की बुद्धि सठिया 
गया हे । पांच चावल के दाना की क्‍या कमी ? 
जब सेठजी आयेग कोठार स लाकर दे दूगीओऔर 
उसने पाचों दान फेक दिये। दूसरी बट ने सोचा-- 
सठजी ग्रनुभवी है । शायद, ये चावल अ्भिमन्त्रित 
हा । सनमे कुछ लाभ पहुच सकता है। यह सोच- 
ग7र वह उन्हें बबा गयी । तासरी बह ने सोचा-- 
ने जान इत चावला के पीछे क्‍या रहस्य हे 
इनहँँ समालकर रखना चाहिये । पता नही कब ये 
स्वगो या र॒त्ना में बदव जाय श्रौर उसने सन्दूक 
मे उन्हें सुरक्षित रख दिया । चौथी बहू ने सोचा-- 
संठजी चार बप बाद लॉटेग, तब तक के लिए क्यों 
ते इनका सवद्ध न किया जाय ? उसने पाचा दाते 
प्रपने मकान से लगी खाली जमीन में डाल दिये । 
अनुकुल जलवायु पाकर व ग्र कुरित हो उठ और 
पमय पाकर वे पक गये और पाच के पाच सौ हा 
गये। उसने फिर उन पाच सौ दाता को बो 
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दिया। प्रब वे भ्रौर भ्रध्िक हो गये । इस प्रकारें 
बह उन दानो को बोती रही और वे बढते रहे । 


जब चार वर्ष बाद सेठजी लौट और उन्होने 
अपने दिये हुए चावल के दाने मांगे तो दो बहुच्ो 
ने तो कोठार से लाकर और तीसरी बह ने सुरक्षित 
रखे हुए वे दाने लाकर दे दिये पर चौथी बहू ने 
कहा कि वे दाने पाच नही रहे वरन्‌ फलित होकर 
कई बोरियों में भरे है। सेठजी उसकी समयज्ञता, 
जागरूकता और विवेकशीलता पर बड़े प्रसन्‍न हुए 
तथा उसे घर की मालकिन बनाकर, तिजारी की 
चाबिया सांप दी । 

सच है, जो समय की इस उबरता को पहचान 
पाता है, वही अपने जीवन को सही माने भें सफल 
भ्रौर समृद्ध वना पाता हैे। समय की थारा के 
साथ जो तैरता है, वह न कवल अपना मगल 
करता है बल्कि लोक मगल का क्षेत्र भी विस्तृत 
करता जाता ह। समय जितना सौन्‍न्दर्यमय है 
उतना ही मयक्र भी । यह कालबली किसी को 
भी नहीं छोडता । श्ास्त्रा में इसे सर्प” से उपमित 
किया गया है। सप वी तरह यह भागता ह, 
फुल्कार करता है पर जा इसकी गति का पकड़ 
लेता है, वट इसकी कटुता को कला में बदल दता 
है। जो काल को बतना में रमणा करता है, बहू 
युग प्रवतेन वरता है, नये मूत्या वा निर्माण करता 
हुँ और काल के कालकूट का पी जाता ह। पर 
जो इसके साय सक्रमरणा नहीं कर पाता, क्षण मात्र 
का भी प्रमाद कर बंठता है तब काल उस पी जाता 
हूं। ऐसा समभकर बतमान मे वतेना करने की, 
पल बो प्रज्ञा बनाने की कला सोसने वा निरन्तर 
ग्रमभ्यास करते रहना चाहिये, क्याकि यही क्षण 
'तथागत' को भूमिका और भविष्य का जनक है । 


-9] 


7-92 


शान व्छा ख्ज्ञाना 


#& बेद्य रमेशचन्द्र जेन, बांकल 


खोजने से 

ताज भी प्री राज अपना 

जानते हो तुम व्यथा 

लिख चुके जिस पर कहानी 

सोच में खोये हुये 

धनपति की नीति से 

कर सके नहि दूर तुम 

निधेनो के प्रश्न अब तक है जवानों 
परे 

सत्य और ईमानदारी 

छल फरेवी जालसाजी ने छुपा दो 
फूल को भी शूल में परिणत बतादो 
सत्य कहना 

क्या ! गुनाह है 

बोध है क्‍या ? छाया पकडना 

ध्वस्त इसमे प्राज लाखो जिन्दगानी । 
अहिसा के पुजारी ने जिसे प्रपना बनाया 
उसीकी ग्रावाज पर चलता जमाना 
फिर इसे हम क्‍या कहे ? 

ज्ञान का खजाना 
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भगवान्‌ महाबोर ने मन से सब जीवों के प्रति समभाव, कर्म में झहिस। 
प्रौर बचन में स्थाह्राद का उपदेश दिया था। यह जेनधर्म की उसकी प्रपनो 
विशेषता है । श्रगर मानव इन उपदेशों पर प्रमल करे तो धरतो हवर्ग बन सकती 
है| प्रापप्तो कगड़ो का कारण यह है कि हम अपनी ही चलाता चाहते हैं, हम 
हो ठोक हैं, जबकि सभव है दूसरा जो कह रहा है वह भो किसो हृष्टि से ठीक 
हो । महावीर ने कहा था कि दूसरों के कथन का वह ही प्र्थ करो जिस 
हृष्टिकोए को लेकर कहने वाले ने वह बात कही थो, भ्रपना दृष्टिकोश उस पर 
मत थोपों । एक हो बात एक हृष्टिकोश से गलत होते हुए भी दुसरे हष्टिकोश 


से तहो हो सकती है। समाज में झौर राष्ट्रो में जो विग्रह खडे हो जाते हैं उपका 
कारण एकागो हष्टिकोण के प्रतिरिक्त कुछ नहीं होता । व्यावहारिक जोवन से 
स्थाह्माद को उपयोगिता पर विद्वान्‌ लेखक ने बडे भ्रछे ढग से प्रकाद डाला है । 


प्र० सम्पादक 





ग्रनेकान्त और जीवन-व्यापार 


जैनधमं या जैनदरशशंन को ग्रनेकान्‍्त दशन भो 
कहा जाता है। प्रत्येक धर्म, दर्शन या तत्वज्ञान की 
प्रपनी मूल हष्टि होती है, एक शैली होती हे । 
उस्ती के पभ्रनुसार सम्पूर्ण प्रतिपादत होता है। यह 
दृष्टि शरीर में प्राणो की भांति व्याप्त होती है । 
जैसे वृक्ष का रस, उप्की ग्रात्मा, उसका गुणा 
जड से लेकर पत्तों तक समान रूप से व्याप्त रहता 
है बैमे ही प्रत्येक तत्वज्ञान या भिद्धान्त का विस्तृत 
फंलाव भी दृष्टि विश्लेष के अ्वरूप रहता है। 
जैनधम, तत्वज्ञान, प्राचार विचार, दक्षन प्रौर 
सिद्धान्त सब में अ्रतेकान्त दृष्टि तिल में तेल की 
भाँति श्रोर दूध मे घी की भाँति झ्रोतप्रोत है । 


भगवान्‌ महावीर श्रनेकन्त-हष्टि के प्रवतंक 
कह जाते है। जैनधर्म के वे प्रन्तिम शास्ता या 
भरहंत्‌ थे प्रोर प्रपने पृव॑वर्ती 23वें तीर्थकर 
पाइवेनाथ की श्रहिसा तया सयम स्म्रता-प्रधान- 
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# श्री जमनालाल जेन, बाराशसो 


परम्परा उन्हे मिली थी। प्रनेकान्त या समन्वय की 
प्रणाली भी धर्म दर्शन के क्षेत्र मे जीवित थी, लेकिन 
उस परिपुणता, स्पष्टता, सस्कारिता और शास्त्री- 
यता प्रदाव करने का महत्र्‌ कार्य पहुले-पहल 
महावीर ने ही किया । 2 वर्ष के कठोर साथना- 
काल के उपरान्त उन्हें केउलज्ञान की या सर्वज्ञता 
की प्राप्ति हुई। ढाई हजार वर्ष पूथ का उनका 
युग मत मतान्‍न्तरों तथा वाद विवादों का संघर्ष- 
स्थल बना हुग्ना था | वंदिक-प्रौपनिषदिक विचार- 
धाराप्रो में हो समन्वय नही था। प्रनेक परिव्राजक 
एवं भिक्षु अपनी एक एक शाखा प्रशाखा को पकड़ - 
कर श्राग्रह की ध्वजा फहरा रहे थे। कुछ तो 
भपने को शास्‍्ता, तीथंकर, सर्वज्ञ भो कहते थे । 
बाह्य उपकरणो, साधनों, क्रियाप्रों श्रादि का भी 
ग्राग्रह पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ था | स्वय जैन 
परम्परा मे भी कई परम्पराए प्रचलित हो गयी 
थी | एक दूसरे में समन्‍्वथ् श्रौर सहयोग के स्थान 


[-93 


त+-+ -+++++->न+व --->->-००--०० | 


पर सधर्ष, विरोध धौर टकराहट ही ज्यादा था। 
यह परिस्थिति मनुष्य की मनुष्य से तोडने वाली 
थी। महावीर विचार-भेद प्रौर पथ-भिन्नता के 
बावजूद मानवन्मात्र के प्रति प्रादर धौर प्रारित 
मात्र के प्रति समता उत्पन्न करना चाहते है। 
बारह वर्ष की मौन-साधना से उनमे इस दृष्टि का 
झावि्भाव ह॒थ्रा । उनको यह दृष्टि ही ग्रनेक|न्त है । 


कहा जाता है कि केवलज्ञान-प्राप्ति के पूर्व 
भगवान महाबीर को कुछ स्वप्न श्राये थे उनमे से 
एक स्वप्त मे उन्हें चित्र-विश्रित्र पो बाला एक 
महान पुस्कोकिल दिखायी दिया। इसे देखकर 
प्रतिबुद्ध हुए, उन्हे केवलनान हो गया । इस स्वप्त 
का उल्लेख व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक जैन आगम में 
मिलता है। वहीं इस स्वात के फल के विपय मे 
कहा गया है कि महावीर स्वन्पर विद्धान्त का 
प्रतिपादन करने वाले विन्ित्र द्वादशाग का उपद्श 
करेगे ) 


कभी-कभी सपन बड़े साथक हो जाया करत 
हैं। उनसे जोबन में ध्रामुल परिवर्तन श्रा जाता है, 
दृष्टि बदल जाती है, उजभने खुल जाती है, 
समाधान मिल जाता हू श्रौर रास्ता प्रकाशमान्‌ 
हो उठता हैं। यह एक श्रानन्द का क्षण हांता हूं, 
जिसमें मनुष्य को लगता है कि सम्पूर्णाता को 
उपलब्धि हो गयी । मुझे तो लगता है कि उतके 
केवलज्ञान का उनकी सवजता का रहस्थ इसो लगा 
में निहित है । 

यह पृस्काकिल ग्रनक्ान्त का या स्पराद्वाद का 
सार्थक प्रतीक है । प्रतकान्त इष्टि सम्पन्न प्रत्येक के 
विचार का झादर करता है, उनमे सत्य का दशन 
करता है झौर यह तभी सम्भव है जब उसकी 
वाणी या भाषा में मिठास हो, माजुये हो, श्रमृत- 
रस हो । कोकिल का कण्ठ स्वर ऐसा हो होता है । 
कठोर भौर पापाण-सूक्ष्म व्यक्ति भी कोयल की 
मीठी कुक सुनकर पिघल जाता है, द्रवित हो जाता 
है । कोकिल के चित्र-विचित्र पल अनेक इृष्टिकोणो 
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के प्रतीक है। दोनो पद्चो की दिश्ाए' भिन्न है, 
लेकिन वे कोकिल की गति में एक-दूसरे के पूरक 
हैं, सहयोगी हैं। सहग्रस्तित्व उनकी साथंकता है। 
कोकिल का गाढा रग इस बात का द्योतक है कि 
उसमे सब रग समाहित है। वह भाकाश-विहा री 
है । प्रनन्त ग्राकाश में विचरण करने वाला ऊँचे 
से, सूक्ष्मतापूर्वक, दूर तक निरीक्षण करता है और 
ग्रनन्तता का प्रनुभव करता है। ग्रन्थकार ने इस 
प्रतीक द्वारा अनेकान्त का एक सरसत एबं सुन्दर 
प्रनन्त व्यापी चित्र प्रस्तुत किया है । 


मनुष्य स्वतत्र इकाई भी है और समष्टि का 
ग्रग भी है। मनुष्य ही नही हर प्राणी की स्वतत्र 
सत्ता है, उसकी अपनी निजता है वैयक्तिक्रता है । 
प्रत्येक जीव प्रपन कम का भोक्ता श्रौर कर्ता होता 
है। मनुष्य बाह्य हप भें या कि सासारिक दृष्टि 
से आधथिक दृष्टि से पराधीन या बधाहुप्रा सा 
लगाया है, फिर भी ग्रात्मगुण की दृष्टि से वह 
स्वतन्त्र अस्तित्त रखता है। उसमे स्व-पर-हित 
सोचने तथा तदनुसार चलते की बुद्धि, भावना, 
शक्ति श्रीर दृष्टि होती है। बह श्रनुभव करता है 
कि उसका अपना खनतन्र व्यक्तित्व है। यह सब है, 
ककिन उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
वह सामाजिक भी 6 । समाज के चिना मानवीय 
विकास की, उन्नयन की सम्भावना भी नहीं। 
वितान्त और तिरपक्ष रूप मे मनुष्य वयक्तिक हूँ, 
न सामाजिक । वंयक्तिकता ग्रीर सामाजिकता के 
तटा के बीच श्रन॑क्रान्त के सेतु पर ही विवेकपूर्वेक 
एवं मापक्षता पूर्वक विचरण किया जा सकता है । 
इूंद के बिना सगगर नहीं बनता । लेकित सागर से 
पृथक धू द का व्यक्तित्व कैसा श्लौर कितना ? 


मनुष्य का समग्र जीवन सत्य की खोजो का 
परिणाम है। मानव-सुष्टि के प्रादि काल से सत्य 
की खोज हो रही है। हजारो-हजार मनीधियों, 
ऋषि-मुनियों, योगियों तथा वैज्ञानिकों ने सत्य की 
खोज में अपने को गला-खपा दिया है। हमारी 


महावीर जयन्‍ती स्मारिका 77 


प्रनेक कहावतें ब मुहावरे बदल गये, आवचार- 
विचार की प्रशालियाँ वदल गयी, द॑निक जीवन के 
क्रिया-कलाप प्रौर रीतियों बदल गयी | यहू क्रम 
खिरन्तव काल से चल रहा है प्रौर प्रनन्तकाल 
तक चलता रहेगा। इसी भें मानव-समाज की 
प्रगति का माप निहित है। असल में मनुष्य स्वभाव 
की विशेषता है कि उसे प्रपनी वर्तेमान स्थिति से 
सन्‍्तोष नहीं होता । बीता क्षण उसके लिए जीर्ण 
हो जाता है। वह प्रतिक्षण नृतनता का ग्राकाक्षी 
होता है। वह चाहता है कि उसे कुछ ऐसी उप- 
लब्धि हो जो अपूर्व हो । इसका एक कारण यह 
भी है कि प्रत्येक नयी पीढी पुरानी पीढ़ी के करते 
पर चढ़कर कुछ दूर का देखती है। उदय प्रौर 
प्रग्त पर ही प्रगति का पुल निर्मित होता है । 


सत्य की खोज में निरत मानव की भटकन 
भी कम नही है। वह विचारो के प्रण्प मे, ग्राग्रह 


के गिरि शिखरों पर विरोध के सागर में श्रौर 
एकाकीपन के एमशान से भटक गया है, खो गया 


है। वह सत्य का स्पर्श करना चाहता है, लेकित 
सत्य छिप जाता है। भ्रन्धे की भाति हाथी क॑ 
किसी एक शभ्रवयव की पकड़ कर उसने मान लिया 
है कि सत्य यही भ्रोर उतना ही है । आग्रह इतना 
तीव्र भ्रौर तेज है कि भ्रांख खलती ही नहीं श्रोर 
खोलता चाहता भी नहीं । विवेक-नेत्र का ताम ही 
प्रनेकान्त है। विवेक की श्रांख खुनते ही सम्पूर्ग 
हाथी का दर्शन होने लगता है और आअ्राप्रह अहंकार 
की पकड़ छूट जाती है। प्रतिकूलता श्रनुकुलता मे 
बदल जाती है। दूसरे का मिथ्या सत्य प्रतीत होने 
लगता है। इस विश्व मे तत्व या प्रस्तित्व को 
दृष्टि से ग्रवास्तविक या यथार्थ कृुछ नही है । इस 
विराट सृष्टि में भरा से लेकर ब्रह्म/ण्ड तक सत्र 
कुछ मत्य श्रौर वास्तविक है-उसी का विस्तार है । 
परिवर्ततशीलता का दर्शन तो मात्र पर्यायसापेक्ष 
है, जैसे कि एक पूरी फिल्‍म के या टढ्य के सैकडों 
टुकड़े । 

जनाचार्यों ने जीवन-सन्तुल। एवं समता- 


महावीर जयन्ती रमारिका 77 


साधना की दृष्टि से एक सूत्र प्रदान किया है- 
औआ्राचार मे प्रहिता भर विचार भें प्रनेकान्स' । 
जीवन भे सामजस्थ तभी झा सकता है जब हमारे 
विचारों में झनेकान्त दृष्टि हो। अनेकान्त की 
मनोभूमिका के विता बाह्य प्राचरण में प्रहिसा 
व्याप्त नही हो सकती । प्रनेकान्त हृष्टि के विकास 
के बिना हमारे बाह्य जीवन में जो प्रहिसा दीख 
पडती है वह मात्र लोक ससस्‍्कार या लोक रूंढ़ि है 
इसीलिए नींव है प्रोर पभ्रहिसा कलश है। कलश 
हमारी गोना है लेकिन ग्राघार तो प्रनेकान्त ही 


हो सकता है । नीव की भजबूती पर ही कलश टिक 
सकता हैं । 


दादंनिक क्षेत्र में अ्रनेकान्तर बत्तु या द्रव्य की 
स्वतन्त्र सत्ता का उद्घोष करता है। द्रव्य या सत्‌ 
की स्वतन्त्र मत्ता त्रिलक्षणात्मक है प्र्थात्‌ि उसने 
उत्पत्ति विनाश तथा स्थायित्व ये तीन लक्षण 
निरत्तर रहते हैं। इन तीव मल लक्ष्णो मे से 
किसी एक को यथा उसके भी किसी विशिष्टि प्रश 
को श्रपने सिद्धान्त का भाधार मानने वाले 


मत मतान्तरों में समन्वय स्थापित करने कश्रौर 
उनकी एकान्त घारणा या मान्यता का निरसन 
करने के लिए जैनाचार्यों ने ग्रनगिनत प्रयास किये 
हैं । इससे श्रनेकान्त उत्तरोत्तर शास्त्रीय एवं वैज्ञा- 
निकर रूप ग्रहणा करता गया है। बिहारी-सतसई 
के न जाने कितने प्रर्य उपलब्ध है। काजिदास के 
मेघदूत को पाण्ज्धुदय काव्य में एक-एक चरण 
के जप में समाविष्ट करके श्राचार्य जिनसेन ने 
मेघदूस को लया-गौरव प्रदात कर दिया । गोस्वामी 
तुलसीदास कृत रामबरितमानस की “सब कर 
मत खगनायक एहा। करिय रामपद पकज नेहा ॥' 
चौपाई के 6 लाख तक प्रथ ज़िये जा चुके हैं । 
एक ही शब्द के प्रनेष परस्पर विरोधी प्रथ करने 
के हजारो उदाहरण विश्व साहित्य मे मिलते हैं । 
समय के थपेडें खाकर शब्द झौर घ्वनियों के प्र्थ 
बदल गये हैं। हम भ्रपनी ही बात के स्पष्टीकरण 
के लिए बार-बार तात्पये श्ौर मतलब का सहारा 
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लेते रहते हैं। गाधीजी हमेशा १हते थे कि मेरी 
कल की बात प्रब व्यय समभनी चाहिए । विश्व 
का कथा साहित्य परस्पर विरोधी एवं ग्ननन्तमुखी 
प्रनभूत्तियों एवं प्र;त्तियों में सामजस्य स्थापित 
करने की दृष्टि से बड़ा मुल्यवान है। इन सब से 
स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रनेकान्ती होता है भर 
वाल्तविकता तो यह है कि प्रनेकान्ती हुए बिना कोई 
जीवित रह भी नही सकता । 


प्रनेकान्त का गशब्दगत श्रर्थ प्रनेक्र + अन्त 
भ्र्थात्‌ श्रनेक धर्मात्मक्ता है। प्रत्येक वस्तु या 
पदार्थ में अ्रनेक धर्म होते हैं। एक समय में एक 
साथ कोई भी व्यक्ति वस्तु के अ्रनेक धर्मों वा 
प्रतिपादन नही कर सकता | भ्रनेक का श्रर्थ एक से 
भिन्न भी होता है। भिन्न में दो से लेकर भ्रनन्त 
तक समाविष्ट हैं। वरतु मे प्नेक धर्मों के प्रस्तित्व 
फी सार्थकता या उपयोगिता उनके ध्यान में नही 
भाती सुख-दुख, नित्य-प्रनित्य, सत्‌-प्रसत्‌, 
शाश्वत-ग्रशाश्वत झ्।दि विविध इन्द्रों का श्रपेक्षा 
मृलक सम्पूर्ण भ्रस्तित्व प्रत्येक पदार्ये में निरन्तर 
रहता है, यह बात केवल जैनदर्शन ने ही व्यवस्थित 
एवं शास्त्रीय रूप से प्रतिधादित की है । 


प्रनेकान्त के साथ-साथ स्थादवाद शब्द का 
प्रयोग भी होता है । लोक-व्यवहार मे दोनो एकार्थ 
वाचक हैं । दोनो भ्रन्योन्याश्रित है । जहा श्रनेकान्त 
वस्तु के समस्त्र धर्मों की प्लोर समग्र रूप से हमारा 
ध्यान खीचता है, वहाँ स्थादवाद वस्तु के एक धर्म 
का ही प्रधान रूप से बोध कराता है। विविध 
वर्मात्मक वस्तु हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी 
हो सकती है, यह बतलाना स्यथादुबाद का काय॑ है । 
प्रनेकान्त लक्ष्य है. भ्रौर स्पादृवाद इसे प्राप्त करने 
का साधन है । स्थादवाद एक वचनपद्धति या 
ग्रभिव्यक्ति की प्रशानी है, जो बस्तु के एक एक 
धर्म का प्रतिपादन नय सापेक्ष इष्टि से करती है । 

जेनदशन मे 'स्थात्‌' शब्द का प्रयोग सापेक्ष 
कथबित्‌ के श्रर्थ मे होता है। भ्नन्‍्य दा्शनिको ने 
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स्थात्‌ का प्रथे शायद, सम्भवत , 'हो सकता है, 
“'क्रिसी तरह किया है जो सर्वधा गलत है । 
प्राकृत-पाली श्रादि प्राचीन जन भाषाप्री से 'स्थात्‌' 
शब्द के प्रयोग का विश्लेषण करते हुए स्व० डा० 
महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने लिखा है कोई ऐसा 
शब्द नही है जो वस्तु के पूर्व रूप का स्पर्श कर 
सके | हर शब्द एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रयुक्त 
होता है और झपने विवक्षित धर्म का प्रतिपादय 
करने की शक्ति है, तब यह आवश्यक हो जाता है 
ऊक़ि प्रविवक्षित शेष धर्मों की सूचना के लिए एक 
प्रतीक भ्रवश्य हो, जो वक्ता भौर श्रोता को भूलने 
न दे । स्थात्‌ शब्द यही करता है। वह श्रोता को 
विवक्षित धर्म का, प्रधानता से ज्ञान कराके भी 
प्रविवक्षित धर्मों के प्रस्तित्व का द्योतन कराता है | 

स्थात्‌ शब्द जिम धर्म के साथ प्रयुक्त होता है, 
उसकी स्थिति कमजोर न करके वस्तु में रहने वाले 

तन्प्रतिपक्षी धर्म की सूचना देता है । 


ग्रनेकान्त का ग्राधार नयवाद है | यह भी कहा 
जा सकता है कि स्यादवाद वस्तु का प्रतिपादन 
किसी प्रपेक्षा से पूर्णाूूप मे करता है भौर नग्र उस 
वस्तु को ज्ञाता के अ्रभिप्राय विशेष के सन्दर्भ में 
ग्रशरूप में प्रकट करता है। प्रभिप्राय सन्दर्भ, 
काल, शब्द, ध्वनि श्रथे ग्रादि के आधार पर नयो 
के भ्रनेक उत्तर-भेद हो सकते हैं । 


स्यादवाद को सप्तभगी न्याय भी कहते हैं । 
सप्तभगी का श्र है वस्तु के श्रस्तित्व या सत्ता का 
विधेष श्रौर तिपेव परक कथन के प्रकार | वस्तु है 
भी, नही भी हैं श्ौर है-नही दोनो भी है श्रोर दोनों 
रूप ग्रनिवंचनीय भी हैं | इस प्रकार सात प्रकार 
से वस्तु-दर्शत किया जाता है। घंडा-घडा है भी, 
घड्ा नही भी है-भ्रन्य कुछ है। हम कैसे कह सकते 
हैं कि घडा-घडा या मिट्टी ही है या नहीं है, 
क्योंकि उसके कशा-क्रण में ने जाने कितने तत्व 
कितनी ऊर्जा, कितनी सम्भावनाएं हैं। इसीलिए 
वहू श्रविवंचनीय भी है | यह बडी गहरी पैठ है । 
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सत्य तक पहुचने के लिए यह सप्तभगी न्याय बहुत 
उपयोगी है । 


ही” प्लौर “भी” को लेकर भी बहुत गलतफहमी 
है | भ्रनेकान्ती व्यक्ति प्राग्रह, प्रहकार या अभ्रभि- 
न्विशवश्ञ भर्थात्‌ दूसरे के इष्टिकोश या विचार 
का तिरस्कार करने के लिए 'ही' का प्रयोग कदाषि 
नही करेगा । भी' का प्रयोग इस तथ्य की सूचना 
है कि इसके अतिरिक्त प्लरौर भी बहुत कुछ उसमे 
गर्भित है। हाँ, जीवत मे बार-बार ही' का भी 
प्रयोग करना पडता है। 'ही का प्रयोग किये बिना 
बात मे हढता नही श्राती। ढीली या सशयास्पद 
बात का कोई प्रभाव नही पश्ता । श्रश कथन की 
पूर्गाता के लिए 'ही' का प्रयोग घरावश्यक है, लेकित 
जहाँ प्रपेक्षा का स्पष्ट निदेश हो वहा ही लगाना 
प्रावशयक हो जाएगा । 


ऊपर के विवेचन में यह स्पष्ट है कि प्रनेकान्त- 
हप्टि के बिना जीवन चन पही सकता। भ्राध्यात्मिक 
एव दार्शनिक क्षेत्र मे तो उसकी उपयोगिता पग्लौर 
सा्येकता निविवाद है, सामाजिक एव व्यावहारिक 
क्षेत्रे में भी उत्तकी उपयोगिता सशय से परे हैं। 
अनंकान्त हमे जीवन की पात्रता प्रदान करता है । 
जीवन की पात्रता का श्राघार मस्यनिष्ठा प्रौर 
सत्णग्राहिता है श्रोर यह मानव मात्र के प्रति आदर 
भाव पर निर्भर है। ग्रनेकान्त की मर्यादा इतनी 
विस्तृत शोर व्यापक है कि उससे विश्व की सारी 


समस्याएं हल की जा सकती हैं, सारे विवाद दूर 
किये जा सकते हैं। शर्त इतनी ही हूं कि मत में 
भ्रपते विचार के प्रति दृढ़ता तो रहे, पर आग्रह न 
रहे धौर दूसरे के विचारों मे निहित सत्याश को 
ग्रहण करने का तत्परता रहे । श्रस्यथा तो जैसे 
ग्रहिसा धीरे-धीरे जड़ कमंकाण्ड या लीक पीटने 
की निस्तेज प्रक्रिया मात्र रह गयी, वैसे ही श्रनेकात 
के साथ भी खिलवाड़ किया जा सकता है । 


जैसे ताली दोनो हाथो से बजती है, वीणा के 
तारो से स्वर अगुलियो के स्पश के ही निकलता 
है, बेधि का मन्धन रस्सी के दोनों सिरो को झागे- 
पीछे घुमाने से होता है, हमारे पैरो में गति दोनो 
पैरो को प्रागे बढाने से ही भ्राती है, हमारी इन्द्रिया 
पारस्परिक सहयोग पर ही भ्रपना काम करती हैं, 
उसी प्रकार समाज का जीवन विरोधो के समन्वय 
से चलता हू । यहाँ राजनीतिक क्षेत्र के दो महान 
देश सेवकों के दो वचत इस सनन्‍्दभ मे देकर मैं 
ग्रपती बात समाप्त करूगा। श्रग्नेजी राज्य के 
जप्तान मे ५० जवाहरलालजी नेहरू कहा करते थे 
कि हम भुक जाएँगे लेकिन टूटेंगे नहीं ।! श्रौर 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस कहा करते थे कि 'हम टूट 
जाए गे लेकिन भुकंगे नही ।' ये दोनो वचन परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते है, लेकिन दोनो बचन हमें 
भ्रग्नेज मल्तनत के खिन।फ एक ही जगह पहुचते 


है । $$ 


स्‍ल्लालीर-व्वाणी 


॥।  प्रात्मा प्रनन्त ज्ञान श्रौर सुखमय है । सुख कही बाहर से 


नहो श्राता । 


2 यदि र ही दिशा में पुरुषाये किया जाय तो प्रत्येक श्रात्मा 
भगवान्‌ बन सकता है। भगवान्‌ कोई प्रलग से नहीं 


होते । 


3 सब प्रात्माए समान है। कोई छोटा घडा नहीं है । 
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शुद्ध भावना 


श्री मोतीलाल सुराणा, हन्दोर 


आवरण जोगशुद्धप्पा जलेणावा व झाहिया । 
छुरे का उपयोग करे 

डाकू भौर डाक्टर । 

एक चाहे मारता, 

दूसरा रक्षक बनकर |) 
बिल्ली मुह मे पकडती, 

चूहै को व निज शिशु को 
एक को चाहे मारना 

दूसरे की परवरिश करे | 
भावो का परिणाम भिन्न है, 
शुद्ध भावों की महिमा है।॥। 
बालक को बालक यदि मारे 
भाव द्वंष का बीच में । 
उसी पुत्र को पिता पीटे तो, 
सुधार भाव है चित में ॥ 
जो भी हो समान क्रिया तो, 
भावों में तो बदला है ॥ 
जल में नोका तिरती जाती, 
पार कई लग जाते हैं । 

शुद्ध हृदय वाले भी धर्मी 
निष्चिह छ्िवपुरी एते हैं 


[-9४8 


महावीर उबाच 
श्री मोतीलाल सुराना, इन्दोर 


सुहसायगस्स समस्स्स, 
साथा उलग्गस्स निगामृ साईसस ! 
उच्छोलणा पहो प्रस्स, 

दुल्‍लहा सुगई तारिसमस्स ।। 


--दशवेकालिक सूत्र 4 ।26 


साधु बनकर कोई साधक, 
चाह पाना सुख बनावटी । 
जिव्हा जिसकी चखना चाह, 
माल मलिदा चाट-चटपटी ॥ 
तन घोवे जो सजने खातिर, 
शयन करे गादी तकिये पर । 
विषयो में जिसका मन ललचे, 
नहीं उस हो मोक्ष प्राप्ति ॥॥ 
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गज प्रत्येक व्रब्य की स्वतत्र ससा को स्वीकार करता है। उसको 
निश्चय रृषिद से यह मान्यता है. कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहों 
बिगाड़ सकता ; झ्ार॒मा स्वय हो श्रपते कर्मोदिय से सुख दु ख जौवन-भरण पाता 
है, कोई प्रन्य इसमे कारण नहों है । इसलिए वह ऐसे ईश्वर को सत्ता मे भी 


इ कार करता है जो जगत्‌ का कर्ता-हर्ता तथा जोवों को सुल दु ख का देने 
वाला हो । यह सम्पूरां मिबय लेखक में केवल निश्वय दृष्टि का प्राध्षय लेकर 
लिखा है । झ्ाचाय जमास्वाति ने जो सुख दु ख जोवितमरणोपपग्रहाश्चा 


परस्परोपग्रहो जोबाताम्‌ प्रादि सुत्रो में जो पुदूगल को जीव के सुख दुख 
जीवन मरण का कारण बताया! है यह व्यवहार दृष्टि से है जिसको उपेक्षा 


नही को जा सकतो । 


प्र० सम्पादक 





जेन-दर्शन का तात्विक पक्ष : 


जेन दशन में वस्तु के लिए प्रनेबान्तात्मक 
स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, उसमे वस्तु- 
स्वानन्ञ्य को सर्वाधिक महत्वपूर्णा स्थाग प्राप्त है। 
उसमें मात्र जन-जत की स्वतन्यता की ही चर्चा 
नही, श्रपितु कश-क्गा की पूरा स्वतन्त्रता का सतके 
व सशक्त प्रतिपादन हुप्ना है। उसमे 'स्व॒तन्त्र होना 
है की चर्चा नही स्वतन्त्र है! की घोषणा की गई 
है। 'होना है' मे स्वतन्त्रता की नहीं परतन्श्नता 
की स्वीकृति है। होना है' प्र्थात्‌ नहीं है । जो है 
उसे क्‍या होना ? स्वभाव से प्रत्येक वस्तु रू तन्त्र 
ही है । जहा होना है की चर्चा है, वह पर्याय की 
चर्चा ऐै। जिसे स्वभाव की स्वतन्त्रता समझ में 
प्राती है. पतड मे भ्राती है, ग्रनुभव मे भ्राती हे, 
उसकी पर्याय में रब॒तन्त्रता प्रकट होती है श्रर्थात्‌ 
उसको स्वतन्श्र पर्याय प्रकट होती है । 


बस्तुत पर्याय भी परतन्त्र नहीं है। स्वभ व 
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वस्तु स्वातन्त्य 


के डा० हुकमचन्द भारिलल, जयपुर 


को स्वतन्त्रता को अजानकारी ही पर्याय की परतन्त्रता 
है। पर्याय के विकार के कारशा मै परतन्त्र हो” 
ऐसी मान्यता है, न कि पर पदार्थ । स्वश्नाव पर्याय 
को तो परतन्त्र कोई नहीं मानता पर विकारी- 
पर्याय को परतन्त्र कहा जाता है । उसकी परतलन्त्रता 


का प्र्थमात्र इतना है कि वह परलक्ष्य से उत्पन्न 
हुई है । पर के कारण किसी द्रव्य की कोई पर्याय 
उत्पन्न नही होती । 


विद्वव का प्रत्येक पदार्श पूर्ण स्वतन्त्र एथ परि- 
शामनशील है, वह प्रपने परिशामन का कर्ता धर्ता 
स्वय है उसके परिणशामन में पर का हस्तक्षेप रचमात्र 
भी नहीं है। यहा तक कि परमपिता परभेश्वर 
(भगवन्‌) भी उसकी सत्ता एवं परिणमन का कर्ता 
हर्ता नही है, दूसरों के परिशामन श्रर्थात्‌ काएं में 
हस्तक्षेप की भावना ही मिथ्या, निष्फल झौर दुख 
का कारण है। क्योकि सब जीवो के जीवन मरण 
सुख-दु ख स्वयवृत कर्म के फल है। एक दूसरे को 
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एक दूसरे के दु,ख मुख और जीवन-मरणा का कर्ता 
मानना ्रज्ञान है । 


तो ही कहा है-- 


सर्व॑ सदेव नियत भवति स्वक्रीय -- 
कर्मोदियान्मरणजीवतद खसोंख्यम्‌ । 

प्रञाममेतदिह यत्तु पर परस्य, 
कुर्यात्पुमान्मरण जीविनदु खसौरयम्‌ ॥॥।! 


यदि एक प्राणी को दूमरे के द ख-सुख श्रौर 
जीबन-मरण। का कर्ता माना जाए तो फिर स्वय॒क्ृत 
शुभाशुभ कम निष्फल र्ाबित हांगे। क्योंकि 
प्रदान यह है कि हम बुरे कर्म करे श्रोर काई दूसरा 
व्यक्ति, चाहे वह॒ कितना ही शत्ति शानी क्यो न हो 
क्या वह हमे सुश्ती कर सकता हैं ? इसी प्रकार 
हम प्रच्छे काय करे श्ौर काई व्यक्ति, चाह वह 
ईइवर ही क्यों न हो क्या हमारा बुरा कर सकता 
है ? यदि हाँ, तो फिर अच्छे काय करना बुरे कार्या 
से डरना व्यर्थ है. क्योकि उनके पल को भोगना 
तो प्रावश्यक है नही * श्रौर पदि यह सहो है कि 
हमे श्रपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही 
पड़ेगा तो फिर पर के हस्तक्षेप की कल्पना निरथक 
है । इसी बात को ग्रमितगति आ्राखार्य न इस 
प्रकार व्यक्त किया है. -- 


स्वयं दृत करमय्रदात्मना पुरा 

फल तदीय लकते शुभाशुमम । 
परेशा दत्त यदि लभ्यते सरफुट 
स्वय कृत कम निरर्थक्र तदा ।। 
निजाजित कम विहाय देहिनो, 

न कोपि कसापपि ददाति किच जे । 
विचारयन्नेवमनन्यमानस 

परो ददातीति विमुच्य शेमुपीम्‌ ॥* 


श्राचायं श्रमुतचन्द्र तो यहाँ तक कहते है कि 
पर द्रव्य शौर ब्रात्म तत्व मे कोई भी सम्बन्ध नहीं 
है तो किर कर्ता कर्म सम्बन्ध कैसे हो सकता है। 
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नास्ति सर्वोदपि सबरध परद्रव्यात्मतत्वयों । 
कनत्‌ कर्मत्वसवधाभावे तत्कत'ता कुत ॥४ 


विभिन्न द्वव्यो के बीच सर्व प्रकार के सम्बन्ध 
का निषेध ही वस्तुत पूरा स्वतन्त्रता की घोषणा 
है । पर के साथ किसी भी प्रकार के सम्बन्ध की 
स्वीड ति परतन्त्रता को ही बताती है। 


भ्रन्य सम्बन्धो की भ्रपेक्षा कर्ता-कर्म सम्बन्ध 
सर्वाधिक परतन्त्रता का सूचक है । यही कारण है 
कि जैन दर्शन में कर्तावाद का स्पष्ट निषेध किया है । 
कर्तावाद के निषेध का तात्पयं मात्र इतना नहीं है 
कि कोई शक्तिमान ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, 
अपितु यह भी है कि काई भी द्रव्य किसी दूसरे 
द्रत्य का कर्ता हर्ता नहीं है। किसी एक महान्‌ 
घबक्ति को समरत जगत का कर्ता हर्ता मानना एक 
क्र्तेविद है तो परस्पर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य 
का कर्ता हर्ता मानना अनेक कतोबाद । 


जब्र जब कर्तावाद वा श्रकर्तावाद की चचा 
चलती है, तब तब प्रायः यही समका जाता हूँ कि 
जो ईइवर को जगत का कर्ता मान वह ऊतववादी है 
ग्रौर जो ईब्वर को जगत का कर्ता त मान॑ वह 
प्रकर्तावादी । चू कि जेनदशन ईश्वर को जगत 
का कता नहीं मानता, श्रत वह भ्रकतावादी 
दर्शन है । 


जैत दर्शन का भ्रक्तावाद मात्र टैेदवरवाद के 
निषध तक ही सीमित नहीं, किन्तु समस्त पर- 
कत्‌ त्व के निषेत्र एवं स्वकत्‌ तवे के समंश्रन रूप 
है। भ्रकर्तावाद का श्रथे ईश्वर-कत्‌ त्व का निपेध 
मात्र तो है ही नही, पर मात्र कत त्व के निपेव तक 
भी सीमित नहीं, स्वयकत्‌ त्व पर ग्राधारित है । 
प्रकर्तावाद याति स्वयकर्तावाद । प्रत्येक द्रव्य 
अपनी परिणति का स्वयकर्ता है। उसके परिणुमन 
मे पर का रचमात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। स्वय 
कतृ त्व होने पर भी उसका भार भी जैत दशन को 


महावीर जयन्ती स्मारिका 77 


स्वीकार नहीं, क्योंकि वह सब सहज स्वभाववत्‌ 
परिणमन है। यही कारणा है कि सर्वश्रेष्ठ 
दिगम्बर प्राचार्य कुन्द कुन्द ने भ्रपने सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ समयसार के कर्ता-कर्म भ्रधिकार 
में इंइवरवाद के निषेष की तो चर्चा तक ही नहीं 
की भौर सम्पूर्ण बल कत्‌ त्व के निषेध एवं ज्ञानी 
को विकार के भी कतृ रव का भ्रभाव सिद्ध करने 
पर दिया । जो समस्त कत्‌ु त्व एवं कमत्व के भार 
से मुक्त हो, उसे ही ज्ञानी कहा है । 


कुन्द-कृन्द की समस्या पझ्पने शिष्यो को ईद्वर 
वाद से उभारने की नहीं वरन्‌ मान्यता मे प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयं एक छोटा-मोटा ईदवर बना हुथप्रा है 
भौर माने बठा है कि "मै प्रपने कुटुम्ब, परिवार 
देश व समाज को पालता हूं, उन्हें पुखी करता हूँ 
श्रौर घत्रुश्नादिक को मारता हू एव दु खी करता 
हूँ प्रथवा मैं भी दूसरे के द्वारा सुखी दु श्ली किया 
जाता हु या मारा बचाया जाता हु ।” इस मिथ्या 
मान्यता से बचाने की थी। श्रत उन्होंने कर्तावाद 
सम्बन्धों उक्त मान्यता का कठोरता से निषेध किया 
है । उन्ही के शब्दों मे -- 

जो मप्णदि हिसामि ये हिसिज्जासि 
य परेहि सत्तोहि । 
सो प्रढ्य प्रराणशाणी णाणी एतो दु विवरीदो 
24 7॥। 

जो मण्णादि जीवेमि य जीविज्जामि 


य परेंहि सत्तेहि । 

सो मुढी श्रण्णाणी शाणी एतो 
दु विवरोदी ॥250॥॥ 

जो प्रप्णुणा दु मण्णादि दुक्खिद 
सुहिदे करोमि सत्ते ति। 


सो मूढो अप्णाणी णाणी एवो दु विवरोदी 
॥253॥ 


दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बघेमि तह विमोचेमि । 
जो एसा मूढमई शिरत्यया सा हु देमिच्छा ॥266॥॥ 


जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता 
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हैं भौर पर जीव मुके मारते हैं-बह भूढ है, 
भज्ञानी है, भ्रौर इससे विपरीत मानने वाला 
ज्ञानी है । 


जो जीव यह मानता है कि मैं पर जीवों को 
जिलाता (रक्षा करता) हूं और परजीब मुझे 
जिलाते (रक्षा करते) हैं वह मृढ़ है, भ्रज्ञानी है, 
भ्रौर इससे विपरीत मानने वाला ज्ञानी है । 


जो यह मानता है कि मैं पर जीवो को सुखी- 
दुखी करता हूँ और परजीव मुझे सुखी दु खी 
करते हैं, वह मृढ़ है, प्रज्ञानी है प्रौर इससे विपरीत 
मानने वाला ज्ञानी है। 


मैं जीवो को दु खी-सुख्ी करता हूं, वाघता 
हू तथा छुड्याता हु ऐसी जो तेरी म्रढमति (मोहिन 
बुद्धि) हैं वह निरर्थंक होने से बास्तव में मिथ्यां 
है । 


उनकः प्रकतृ त्ववाद “भात्र ईश्वर जगत का 
कर्ता नही है” के निषेघात्मक माग तक सीमित 
है । वह भी इसलिए कि वे जैन हैं प्रौर जैन दशन 
ईश्वर को जगत का कर्ता नही मानता है, श्रत वे 
भी नहीं मानते । 


ईश्वर को कर्ता नहीं मानने पर भी स्वय 
कतृ्‌ पव उनकी समझ में नहीं प्राता | प्रत जड़ 
कम को कर्ता कहते देखे जात हैं। जड़-कमं के 
सर॒भाव क निज के विकार का कर्ता श्रौर उसके 
श्रभाव का स्वभाव को कर्ता मानने वालो से तो 
ईद्वर्वादी ही प्रच्छे थे। क्योकि वे श्रपने शच्छे- 
बुरे कतत्व का बागड़ोर एक सब-शक्तिमम्पन्न 
चेतन ईश्वर को तो सौपते हैं इन्होने तो जडकम के 
हाथ भ्रपने की बेचा है। इस प्रकार से ये लोग 
भो ईश्वरवादी ही है क्योंकि इन्होंने चेतनेश्वर को 
स्वीकार न कर, जड़ेश्वर को स्वीकार किया है । 


पर के साथ आत्मा कारणता के के सम्बन्ध 
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का निपेध प्रवचनसार की “तत्व प्रदीपिका” टीका 
में इस प्रकार किया है । 


ध्रतो न निशचयत परेशासहात्मन 
कारकत्व सबधो5स्ति ॥ 


जीव कम का श्रोर कम जीव का कर्ता नहीं 
है । इस बात को पचास्तिकाय में इस प्रकार स्पष्ट 
किया गया है -- 


कुन्व सम सहाब प्रत्ता कत्ता सगस्स भावस्स | 
णा हि पोग्गलकम्माण इदि जिणवयरा मुणेयव्य 
॥6 ॥॥ 
कर्म पि सभ कुव्वदि सण सहावेश सम्ममणाणा | 
जीवों वि य तारिसग्रो कम्मसहावैण भावरण ॥6 2॥। 
काम कम्म कुष्वदि जदि सा 
श्रप्पा करेदि अप्पाण । 
किध तस्स फल भुण्जादि प्रप्पा 
कम्म च देदि फल ॥63॥। 


प्रपने स्वभाव को करता हुश्रा श्रात्मा श्रपने 
भाव का कर्ता है, पुदूगल कर्मों का नही। ऐसा 
जिन बचन जानना चाहिए। 


कर्म भी भ्रपने स्वभाव से प्रपने को करते हैं 
भ्रौर उसी प्रकार जीव भी कर्म स्वभाव भाव से 
प्रपने को करता है। यदि कमं-कर्म को और प्रात्मा 
श्रात्मा को करे सो फिर कम प्रात्मा को फल क्‍यों 
देगा प्रौर प्रात्मा उसका फल क्यों भोगेगा ? 
प्र्थात्‌ नही भोगेगा । 


जहा कर्तावादी दाशनिकों के सामने जगत 
ईदवरकृत होने से सादि स्वीकार किया गया है 
वहा प्रकर्तावादी या स्वयकर्तावादी जैन-दर्शन के 
प्रनुसार यह विश्व भ्रनादि प्रतत है, इसे न तो 
किसी ने बनाया है श्यौर न ही कोई इसका विनाश 
कर सकता है, यह स्वय सिद्ध है, विश्व का कभी 
भी स्वेधा नाश नही होता, मात्र परिवर्तेत होता 


-] 02 


है, श्लौर वह परिवर्तन भी कभी-कभी नहीं निरन्तर 
हुप्रा करता है । 


यह समस्त जगत परिवतंनशील होकर भी 
नित्य है भौर नित्य होकर भी परिवर्तनशील । यह 
नित्यानित्यात्मक है। इसकी नित्यता स्वत सिद्ध 
है भौर परिथतंन स्वभावगत धर्म । 


नित्यता के समान प्रनित्यता भी वस्तु का 
स्वरूप है सत्‌ उत्पाद व्यब धौव्य से युक्त होता 
है ।? उत्पाद भौर व्यय परिवंनशीलता का नाभ 
है ग्रौर भ्रीव्य नित्यता का। प्रत्येक पदार्थ उत्वाद- 
व्यय-भ्रौव्य से युक्त है। प्रत' बह द्रव्य है। द्रव्य 
गुण और पर्वायवार होता है । जो द्रव्य के सम्पूर्ण 
भागो श्रौर समस्त ग्रवस्थाध्रों मे रहे उसे गुण कहते 
हैं तथा ग्रुणो के परिणमन को पर्याय कहा जाता है । 


प्रत्येक प्रथ्य में प्रनत अनन्त गुण होते हैं, 
जिन्हे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 
सामान्य ग्रुण भ्ौर विशेष गुणा । सामान्य गुण सव 
द्रव्यों में समान रूप से पाये जाते हैं श्रौर विशेष- 
गुण ग्रपने-अपने द्रव्य मे पृथक पृथक होते है । 


सामान्‍य ग्रणा भी ग्रप्नत होते है श्रौर विशेष 
भी प्रनन्त । घनन्त गुणों का कथन तो सम्भव 
नही है | प्रत यह सामान्य ग्रुणो का वगान शास्त्रों 
में मिलता है 


प्रस्तित्व, वस्तृत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रयुस्लघुत्व, 
प्रदेशत्व । 


प्रत्येक द्रव्य की सत्ता श्रपने प्रस्तित्व गुण के 
कारण है न कि पर के कारणा। इसी प्रकार प्रत्येक 
द्रव्य मे एक द्रव्यत्व ग्रुग भी है जिसके कारण 
प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित होता है, उसे 
झपने परिणशमतन में पर के सहयोग की प्रपेक्षा नहीं 
रहती है। प्रत कोई भी भपने परिणमन में 
परमुखापेक्षी नही है। यही उसकी स्वतन्त्रता का 
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प्राधार है। प्रस्तित्व गण प्रत्येक द्रव्य की सत्ता प्रत्याग्ताभाव हौने के कारण भी उप्तकी स्वलन्श्रता 
का आराधार है भ्रौर द्रव्यत्व गुणा परिणमन का। प्रखण्डित रहती है । जहा प्रत्यन्तभाव द्वव्यों को 
प्रझुबलघुत्व गुण के कारश एक द्रव्य का दूमरे में स्वतन्त्रता को दु दुनि बजाते हैं । 
प्रवेश सम्भव नही है । मा 

सद्भाव के समान श्रभाव भी वस्तु का धर्म जैन दर्शन के स्वातन्त्य सिद्धान्त के ग्राघार 
है। कहा भी है भूत इत सब विषयों की चर्चा जेत दशन मे 
विस्तार से की गई है। इनकी विह्तुत चर्चा 
करना यहा न तो समव हे प्रौर न प्रपक्षित । 
जिन्हे जिज्ञासा हो जिन्हे जैन दर्शन का हार्द 
प्राकूभाव, प्रध्वसाभाव, भ्रन्योन्याभाव प्रौर ग्रत्यन्ताभाव जानता हो उन्हें उसका गम्भोर पभ्रध्ययन करना 


“भवत्यभावो5पि च वस्तुधर्मा ।? 
अभाव चार प्रकार का माना गया है 


एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का दूसरे द्रव्य मे. चाहिए । 
2 0 8 2 2 य3 ननप> 


!प्राचाय प्रमृतचन्द्र , समयसार कलश ।68 

भावता द्वात्रिशतिका (सामायिक पाठ) छंद 30-3| 
प्राचायं प्रमुतचन्द्र समपसार कलश 200 

प्राचायं कुन्दकुनद समयत्तार, बध भ्रधिकार 

प्राचाय उमास्वामी तत्वार्थयूत्र, भ्रध्याय-5 सूत्र -30 
वही प्रध्याय-5 सूत्र>38 
प्राचार्य समन्तभद्र युक्‍त्यनुशासन कारिका 39 


5० अप ।क ० है] श्र 


च्ज्ज 


सस्‍नहालीर-वलाणी 
(६, प्रत्यक ग्रात्मा स्व्र॒तन्त्र है कोई किसी के भ्राधीन नहीं है । 


२ ग्रात्मा ही नहीं, विश्व का प्रत्येक,पदार्थ स्वयं परिणमनशील है | उमके 
परिश/मन में पर पदार्थ का कोई हस्तन्ैत नही है । 


३ ईशएवर जगतु का कर्ता हर्ता नही है| वह तो मात्र ज्ञाता द्रष्टा है । 
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३$-04 


सस्‍्नलग्नेच्ट नहीं ख्त्रञ्ष रह पाये 


& मुनिश्री मानमलजी 


मतभेद सदा से चलते हैं मन भेद नहीं भ्रब रह पाये । 
मन भेदों के कारण कितने 
धर्मों धर्मों मे दवन्द्व हुवा 
परिणाम भयकर जहरीला 
बोलो कब उसका बन्द हुवा 
शोषित की लाल कहानी फिर सै न उभर कर प्रा पाये 
मतभेद सदा से चलते हैं मन भेद नहीं प्ब रह पाये ॥ 
ये पाचों पअ्ृग्रुलियाँ [पअ्रपना 
भ्रस्तित्व स्‍्बव का रखती हैं 
तन पोषण जब करना हो 
भोजन मिलमिल सब चखतो है 
ऐसा ही ऐक्य धर्म जग के नेता फिर दिखलाये 
मत भेद सदा से चलते हैं मन भेद नहीं श्रब रह पायें ॥| 
काइ का हर तिनका देखो 
यदि बिखर गया तो मिटता है 
धामिक नेताप्रो सुनो सुनों 
युग का स्वर जो भ्रब उठता है 
प्रास्तिक्त खतरे मे सारी मिल कर जलना ग्रब प्रा जाये 
भत भेद सदा से चलते हैं मन भेद नहीं प्रब रह पाये ॥ 


(भहिसा बाणी' से साभार) 
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सार संक्षेप 





झ्राज विश्व का वातावरण स्त्री स्वातत्य भौर धमानाधिकार के नारे से 
गुड्जायमान हो रहा है। नारी को उचित प्रधिकार प्रदान कराने हेतु 
नारी वर्ष' मनाया जा चुका है किन्तु उसके ग्रपेक्षित फल न होते देख शव 
वर्ष के स्थान में दक्षाब्दी सनाई जा रहो है। भगवान्‌ महावीर के 
झनुयायियों में स्त्री मुक्ति को लेकर पर्याप्त समय से मतभेद हैं। एक 
पक्ष उसका समर्थन करता है तो दूसरा उसका विरोध । दोनों हो अपने 
झपने पक्ष में प्रबल तक प्रस्तुत करते हैं किम्तु इस काल से स्त्री तो क्या 
पुरुष भी मुक्त नहीं हो सकता झत बर्तमान में यहु॒ वियाद व्यर्थ है। 
फिर भी पाठक दोनों की युक्तियों से परिचित हो श्रपनी शानवद्धि कर सकें 
तथा स्वतत्ररूप से चिन्तन कर सकें एतदर्थ लेखकके 40 पृष्ठों के लम्बे 
लेख का सार हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। पाठक इसके झ्तिरिक्त धौर 
कोई श्र इसके प्रकाशन का न संगावें ! प्र० सम्पादक 





जैन तकं-वाइसमय में 
स्‍त्री मुक्ति का ताकिक विवेचन 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान दलसुख मालव- 
शिया के प्रनुप्तार स्त्री मुक्ति की दाशंनिक चर्चा व्य- 


# डा० लालचन्द जन, बेशाली 


प्रकार पुरुष उसी भव से मुक्त हो सकता है 
उसी प्रकार स्त्री भी, क्योकि कारण के मिलने 


वस्यित रूप से सर्वप्रथम यापतीय संघ के श्राचाये पर कारण की निष्पत्ति होती है । 


शाकटायन ने अपने स्त्री मुक्ति प्रकरण' मे की । 
इसके परश्वात्‌ श्वेताम्बर और दिगम्गर दोनों 
प्राम्नायो के श्राचार्यां ने उसको भ्राघार बना कर 
ताकिक भित्ति पर स्त्रीमुक्ति का समयंत और 
विरोध किया । द्वादशागी या मूलमृत्र, छेंदसूत्र प्रादि 
मे मी इमका स्पष्ट विवेचन हृष्टिगोचर नहीं 
होता । लेखक मालवरणशिया पूर्वोत्रत मत से सह- 


भत है। 


मोक्ष के कारणों मे क्रिसी मी कारण का 
प्रभाव स्त्रियों से नही है। प्रत्यक्ष, प्रनुमान 
पा झ्रागम किसी भी प्रमशि से स्त्रियों में 
रलत्रय का प्रभाव सिद्ध नहीं किया जा 
पकता | प्रत्यक्ष इन्द्रियज्ञान का विषय है 
जत्रकि रत्नत्रय प्रतीन्द्रिय । प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध 
विषय मे अनुमान की गति नही है । किसी 
भी झागम मे स्त्रियों के रत्नत्रय का प्रभाव 


] मोक्ष का का रण रत्लत्रय प्राप्त होने पर जिस नहीं बताया है । 
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कमक्षय करने रूप मोक्ष के कारण भौर 
स्‍्त्रीत्व में सह प्रनवस्थान ग्र्थात्‌ एक के 
सदभाव में दूसरे का न होना जंसे शीत के 
सद्भाव में उष्णात्व का भ्रमाव, विरोध भी 


नही है । 


भसर्वोत्कृष्ट र॒त्नत्रय जो कि मोक्ष का कारण 
है, स्त्ियो मे नही होता' यह कहचा भी ठीक 
नही है क्योकि इसका ज्ञान हम लोगों को 
नही हो सकता । 


ग्रविक़ल कारण पझोर स्त्रीत्म मे परस्पर- 
परिहार स्थिति लक्षरा विरोध भी नही है । 


भस्त्िया सातवें नरक तक नहीं जा सकती 
इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हो सकती' यह 
मी ठीक नही है क्योंकि इनमें प्रविनाभाव 
सम्बन्ध नही है। चरम शरीरी भी सातवें 
नरक तक नही जाते फिर भी मुक्त होते है । 


बादादिलब्धि के भ्रभाव क॑ कारण स्त्रिया 
मुक्त नही हो सकती, यह कहना भी ठीक नहीं 
है क्यों कि-+- 


(क) मूक केवली करो मोक्ष नहीं हो सकेगा 

(ख) तत्वाधिगम सूत्र में जो यह कहा है कि 
क्रैवल सामायिक पदों का (तुषमापमिन्त 
ग्रादि) उच्चारण करके प्रनन्‍्त जीव सिद्ध हा 
गये है बहु भिथ्या हो जागगा । (ग) 'वादादि 
लब्यिद के प्रभाव होने से मोक्ष का भी 


प्रमाव मानना डीक नही है । 


अ्रल्पश्न त ज्ञान के कारण स्त्री मुक्ति समव 
नहीं है' यह भी ठीक नहीं हैं। तुषमाष भिन्न 
ज्ञान वालो को भी मुक्ति होने के कथन 
शास्त्रों में मिलते हैं । 


वस्त्रग्रहण भी मुक्ति मे बाघक नहीं है क्योकि 


-)06. 


ससार का कारण वस्त्र नही रागादि है। 
वस्त्र का अभाव भी मुक्ति का कारण नहीं 
है क्योकि सब वस्त्ररहित जीवो की मुक्ति 
नहीं होती। केवल वस्त्र मात्र ग्रहण से 
साधु परिग्रही नहीं हो सकता नहीं तो 
ध्यानस्थ मुनि पर वस्त्र डालने से वह भी 
परिग्रही कहलावेगा। वस्त्र का स्पशंमात्र 
भी मुक्ति लाभ मे बाधक नहीं है क्योकि 
तीर्थ करो के श्रनेक पदार्थों का स्पर्श होने 
पर भी मुक्ति होती है। “वस्त्र जीवों की 
उत्पत्ति का स्थान है श्रत स्त्री मुक्ति नही 
हो सकती” क्योकि प्रमाद का योग होने पर 
ही हिसा होती है और प्रमाद के भ्रभाव भें 
हिसा भी अ्रहिसा होती है। 'स्त्रिया पुरुषों 
द्वारा बन्दनीय नहीं है श्रत मुक्त नहीं हो 
सकती' यह तक॑ भी ठीक नही है क्योवि 
तीर्थ कर की माता को तो इन्द्र भी पूजते है 
स्त्रिया दूसरों को स्मरण नहीं करा सकती 
इस कारण मुक्त नहीं हो सकती' यहु भी 
ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं 
है। थदि ऐसा नियम हो तो शिष्य कभी 
मुक्त हो ही नही सकेगा । 


ययाख्यात चारित्र नहीं होने से स्त्री मोक्ष नहीं 
जा सकती यह कारण भी ठीक नहीं है क्योकि 
स्त्रियों के यथाझुयात चारित्र के कारणा ब्रत उप- 
वासादि होते है । 


, जब भाव स्त्री बेद वाला पुरुष मुक्त हो सकता 
है तो द्रव्य स्त्री वेद वाली स्त्री क्‍यों नही हो 
सकती । सन्नेप में ये तके स्त्री मुक्ति के समन 
में दिये गये हैं। इस विषय को विस्तार से जानने 
के लिए स्‍त्री मुक्ति प्रकरण, ललित विस्तरा, 
न्यायाबतार वातिक, स्यायकुमुदचन्द्र, सन्‍्मति तके 
प्रकरण, षड़्दर्शन समुच्चय, शास्त्रवार्ता समुच्च य 
प्रादि ग्रस्थो को देखता चाहिये । 
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तदभव स्त्री मुब्ति के विरोधी निम्न तर्क 
प्रस्तुत करते हैं--- 


! स्त्री के सामान्य रलत्रय तो होता है जो 
मोक्ष का कारण नही हैं नही तो ग्रहस्थ को भी 
मोक्ष मानना पडेगा। विशेष रत्तत्रय स्त्री मे इस 
कारण नही हो सकता कि उसमे तीव्र शुभ और 
ग्रशुम भाव दोनों हो अपने चरमोत्कर्ष रूप मे नही 
हो सकते । स्त्री में रत्नत्रय की प्रकर्षता का अभाव 
अ्रनुमान से सिद्ध है जैसे कि शकट का उदय वृत्तिका 
के उदय होने पर ही होता है यद्यपि दोतो मे कार्य- 
कारण सम्बन्ध नहीं हैं । 


2 स्त्रियों के योनि, स्तन ग्रादि स्थानो में 
सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते और मरण करते रहते है, 
मासिक धर्म भी होता है, स्वभाव से ही वे भीरु 
प्रकृति की होती हैं इसलिए उनके मुक्ति के योग्य- 
शील का ग्रमाव है | 


3 स्त्रियां स्वभाव से चञ्चन होती हैं प्रत 
वे प्रमादगील होती है उनका एक नाम प्रमदा 
उनकी इसी विशेषता के कारण है । 


4 स्त्रियों के सामान्य सयम्त तो होता है किन्तु 
मुक्ति योग्य विशेष सबम नहीं होता । यदि ऐसा 
नही है तो फिर उनके ऋद्धि विशेष उत्पन्न करने 
वाला संयम क्यो नही होता । 


$ स्त्रिया सचेल होने से मुक्त नही हो सकती 
नहीं तो देश सयमी को भी मुक्ति माननी होगो । 


6 स्त्रिया गृहस्थो की तरह ही वस्त्र आरादि 
परिग्रह की घारी होने मे मुक्त नहीं हो सकती । 
सम्पूर्ण परिग्रहों के त्याग पर ही सयम समव है 


भौर वस्त्र परिग्रह है भ्रतः सयम की उत्पत्ति में 
बाघक है । 


7, पीछी क्मण्डलु शझ्रादि परिग्रह न होकर 
सयम के साधन हैं जो छोडे भी जा सकते हैं किन्तु 
स्‍त्री वस्त्र त्याग कभी नहीं कर सकती । 


8 वस्त्र की तरह शरीर मूर्छा का कारण 
नही है । 


9 स्त्रिया साधुग्रो द्वारा वदतीय नहीं है । 
घर पर भी पुरुषों का ही प्राधान्य होता है स्त्रियों 
का नही । 


]0 स्त्रियों मे परिग्रह सहन करने की दाक्ति 
नहीं होती । उनके उत्तम सहनेन का प्रभाव 
होता है । 


| जिस जीव के सम्यकदशेन कौ उत्पत्ति 
हो जाती है वह स्त्री जन्म धारण नहीं करती । 


2, श्राथिकाग्री के महावब्रत उपचार से होते 
है वास्तविक नही । 


।3 घोडस कारण भावनाश्रो से जो तीर्थ कर 
प्रकृति का बन्ध होता है उसके फलस्वरूप पुरुष ही 
तीय॑ कर हो सकते है । यदि स्त्री तीथेकर की 
मुक्ति है तो फिर उसकी स्त्रीरूप से प्रतिमा बनाकर 
क्यो नही पूजी जाती । 


4 ध्यानारूढ मुनि को वस्त्र औढां दैने पर 
भी वह ममत्व के ग्रमाव मे निव॑स्त्र ही होता है । 
इस विषय की विस्तृव जानकारी के लिए न्याय- 
कुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमातेण्ड, सूत्र पाहुड, योग- 
सार, प्रवचनसार, घवला, ज्ञानार्णव, गोम्मटसार 
आ्रादि ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये । 
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क्यो होता है ऐसा, 

कि एक नहीं चौबस-चौवीस 
तीथ॑ंडूरो के प्रनुधायी हम 
रहते हैं जहाँ के तहाँ ? 

मनाते हैं जयन्तियाँ 

प्रौर निर्वाण तिथियाँ भी 

फिर भी इन दीपों की ज्योति से 
निकलने वाला काजल ही 

रह जाता है दिलो मे । 


क्यों होता है ऐसा 

कि वीरो के वशज हम 
कहाते हैं कापुरुष 

दिगम्बर के भ्रनुयायी 

लादे रहते हैं 

परिग्रह के लवादे । 

मैं बहुत चिन्तित हू 

भपनी झोौर भ्रपने समाज की 


-08 


#& प्रकाश अ्मेय, मथुरा 


इस यथार्थंता पर कि 

हम हीरो की खान के 

घने हुए कोग्रले । 

पध्रौर यदि हम हैं लोहे 

तो जग लगे हुए 

उन्हे ऋषभ का पारस पनन्‍्य 
छूता तो है 

पर बना नही पाता 
स्वशिम घातु । 


६ ५ 
९ भी 


फ! 


क्या प्रापने श्रपने 

झौर अपने समाज के 

झन्तंमन में काक कर 

देखा है कभी 

कि हम जो 'लेविल' लगाये 

हैं बहु माल नही है हमारे भ्रन्दर 
प्राखिर क्यो ? 
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| राजस्थान जेतसभा ने गत घर्च (सन्‌ !976) से एक नई प्रवृत्ति ; 
प्रारम्भ की है। वह प्रतिवर्ष उच्चमाध्यप्रक कक्षा तक के विद्याथियों को 
जैन विषयो पर एक निबन्ध प्रतियोगिता का प्रायोजन करने लगी है| गत- 
वर्ष प्रथम श्रोर द्वितोयथ प्लाये निब्रन्ध प्रतियोगियों की रचनाएँ हुम यहाँ | 
प्रकाशित फर रहे हैं। पाठकों मे हमारा नम्र निवेदन यह है कि वे हल निबधों 
को उस हो स्तर का सम्रककर पढे । स्मारिका से इन लेखों का प्रकाशन 


११. का 
ध्यछा 8४ ५४९ 
7] 


उस्साहवद्ध न हेदु है । 








प्र सम्पादक । 
। 
। 


प्रथम 


जनहित में भगवान्‌ महावीर 


जी देवो का देव देवता, 
जिसके चरणो मे श्रद्धानत। 
भ्रन्तर के कण-कण से वन्दन, 
जनहितकारी उसी बीर को सतत | 


झ्ारत की पवित्र भूमि ग्रादिकाल से ही 
विभिन्न विचारो की प्रयोगशाला रही है। यहा 
सै महापुरुष स्देव ही इस प्रएन पर गम्भीरता से 
विचार करते रहे हैं कि समाज को सुख-झ्ाति किस 
तरीके से सुलभ हो सके । 


समाज कल्यारा। के लिए राम ने 'नीति' का 
प्रयोग किया, कृष्ण ते “रीति' का प्रयोग किया, 
बुद्ध ने 'कदणा' का, तो महावीर ने “प्रहिसा” व 
अझनेकास्त' का प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने 
प्रन्याय के प्रतिकार के लिए 'सत्याग्रह' का प्रयोग 
किया, तो लेनिन ने समाज की सभो प्रकार की 
विषमताप्नो को दूर करने के लिये 'साम्यवाद' का 
प्रयोग किया । सन्‍्त बिनोबा ने सामाजिक विषम- 
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क श्री हेमन्तकुमार जन, जयपुर 


ताभो को दूर करने के लिए 'सर्वोदिय का मारा 
दिया जिसे हप सर्वेदियवाद कहते हैं। ये सभी 
प्रयोग भ्रपने श्रपने समयानुकुल ही हुए श्रौर इनमे 
सफलता भी मिली । 

श्राज हम भगवान्‌ महाबीर के 2574 वे जन्म 
दिवस के उपलक्ष में इस प्रश्न पर विचार कर रहे 
हैं कि भगवान्‌ महावीर ने जो सन्देश दिए, वो 
जनता के लिए किस प्रकार लाभकारी हुए ? एवं 
मानव सम्यता किस प्रकार दु खो के गते से बाहर 
निकल कर ऊपर की ओर उठो । 


भगवाब्‌ महावीर ने जनहित के लिए क्या-क्या 
काये किए बे निम्न है 


आ्राज का मानव महगाई से त्रस्त है। बास्तव 
में इसका क्‍या कारण है ? इसका कारण है परिग्रह 
प्रथवा सचय को प्रवृत्ति । भगवाब्‌ महावीर ते कहा 
है कि 'सचय ही समस्त पापों का मूल है ।” ब्रत 
इस परिग्रह को भ्रपरिग्रह से जीतने के लिए सचय 
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एवं परिग्रह की वत्ति का त्याग कर सयम से रहना 
चाहिए। 


भगवात्‌ महावीर ने कहा है कि जिस प्रकार 
स्वणा को तपाकर एवं कसौटो पर रखकर उसकी 
परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार झ्राप मेरे बचनो 
को सत्यता की कसौटी पर रखकर परविये फिर 
उनको ग्रहण करे ) भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि 
धर्म की ग्रन्थों की बाते सच्ची नहीं है। परन्त 
मनुष्य को विवेक ब॒द्धि ही धर्मग्रहण का प्रमाण 
है । इस प्रकार महावीर ने ऐसे उपदेशों से श्रन्ध- 
विद्वासों का नाश किया । 


श्राज का युग युद्धों की कगार पर खड़ा ह। 
शीतयुद्ध की हर समय सम्भावना बनी रहती है । 
परन्तु विष्व बान्ति के लिए सिर्फ एक हो साधन 
है भ्रहिसा' | 'प्रहिसा' की अमोध शक्ति के सामने 
सभी शक्तियाँ कु ठित होती दिब्व।ई देने लगी है । 


प्राज प्रत्येक मनुष्य कन्‍्ता है प्रि भेरासों 
सच्चा परन्तु यह समाज में एक मिथ्याभिमान 
हे । 

भगवान्‌ महे।बीर ने कहा था कि प्रत्यक वस्घु 
में सच्चाई है, उसे समभने की कोश करो, ग्रौर 
उसमे ग्रहगा कर! । 


भारत के स्वतत्र होन के पठचात्‌ भी वग भेद 
एवं जाति-पाति का बोलबाला है । भगवात्‌ सट'गीर 
ने कहा है कि इस समाज में जाति का सम्यच्च 
करे से है, जन्म से नहीं। काई भी मनुष्य चह 
किसी भी जाति में जन्म ले,चाहे वह किसी भी देश 
का हो, वह मरे धम की शीतल छाया मे बैठकर 
प्रावन बन सकता है। 


भगवान्‌ महावीर के उपदशो की एक बडी 
विशेषता है - समन्वयवाद । समन्वयवाद का श्र 
है--किसी एक वस्तु के बारे में विमिनत टएट 
कोणो से विचार करना । 
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भगवान्‌ महावीर ने कहा- सभी समान हैं । 
समाज में तब तक सुख व ग्रमन चेन नहीं होगा 
जब तक यह भिथ्याधिमान रहेगा | श्रत सुख को 
प्राप्त करने के लिए समन्वयवाद का रास्ता लो | 


वादों की दुनिया मे कमंवाद झ्रपना एक 
विशिष्ट स्थान रखता है। कमंबाद हो जनधर्म 
एवं जैन सम्कृति की गहरी एवं सुदढ़ नीव है जिस 
पर ही यह भव्य प्रासाद खडा है। मनुष्य प्रपते 
प्रति फ्लो से ही सुख एव दुख भुगतता है। प्राप 
पुरुषार्थ करेगे तो आपके कम बन्धन क्षीण होगे 
श्रौर श्राप मोक्ष को प्राप्त करेगे । कर्मो के बन्धनों 
से छुटकारा धाने का ही नाम मुक्ति है। भगवान्‌ 
महावीर की वागी, उपदेश ईश्वर के प्रागे गिड- 
गिडाने व पहाडो पवतो तीर्थ स्थानों पर भटकने 
की शिक्षा नहीं देते । जैन साथक अपने बन्धनो को 
खोलने के लिए खूव् पश्रात्मा के द्वारा कल्यार। 
करते हैं। ग्रत ग्राप जैसे कर्म करोगे वैसा हां फल 
ग्रापफो मिर्गा । भगवान्‌ महावीर ने मोक्ष व 
सच्चे माग के लिए तीन नियम बतलाग्रे--] 
सम्यक दश्न 2 रम्यक्‌ ज्ञान 3 सम्यक्‌ चारित्र । 
इनके द्वारा कत्यारा हो सकता हैं! 


भगवात महावीर के उदेश कीटि-कॉटि मासबो 
के लिए बहुत लाभकारी भिद्ध हुए है। इनके उप- 
देशों के अवगा, मनन व चिन्तन से ज्ञान, प्र रणा वे 
पुऊपार्थ का सचार होता है। श्राज के युग को ऐसे 
उपजजा की ग्रावशारुता है, एवं जीवन में ढालने 
बी भी। 


ग्राज का पुर्ष न जाने कदम-कदम पर कितनी 
हिसाए करता है बरे कार्य करता है। जरासी 
घन प्राप्त के लिए किसी की जान लेने मे भी न 
चूकता | भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण 
मिल जायेगे जिसमें पुत्र, धन या राजप्राप्ति के 
लिए पिता अ्थबा निकट सम्बन्धी की हत्या कर 
देता । परसु हमे इस प्रकार हिम। से बचकरर 
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झहिसा का पालन करना चाहिए । भगवाब्‌ महा- 
वीर ने कहा है “कि हमे किसी के जीने मे मदद 
करनी चाहिए प्रौर समय ग्राने पर स्वय की भी 
श्राहुति दे देनी चाहिए। मै डस जीवन से घुणा 
करता हू एवं व्यर्थ समभता ह जो जनहित में काम 
में न थ्रा सके ।”! 


भगवान्‌ ते जनहित के लिए अनेक महत्वपूर्ण 
कार्य किए उनमे से प्रमुलश्ल निम्न है 


हिसा की रोक्थाम भगवान्‌ महावीर ने 
हिंसा के विरुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण काय किए । 
उन्होने हिसा के विरुद्ध ध्यास्यान दिये और प्रहिसा 
को प्रमुख धम बताया। कई व्यक्ति भगवान के 
उपदेशो को सुनकर उनके शिष्य बन गये । उनमें 
से प्रमुख गौतम थे। जिन्होंने भी केवल्यज्ञान प्राप्त 
कर लिया एवं महावीर के उपदेशों को सब जगह 
श्रशत्‌ विदेशों तक पहु चाया । 


उन्होंने समाज में होने वाले कर्मकाण्डो का 
विरोध किया । उन्होने यज्ञों का भी विरोध किया। 
जिसमे कई पशुश्रो की बलि दी जाति थी। उन्होन 
कहा इस पकार के यज्ञों के बजाय आ्राप भ्रहिसा 
रूपी यज्ञ करे, जिससे झापका कल्याण हो 
सकता है। 


भगवान महावीर ने एक बार कहा था कि वे 
मेरे भक्त नहीं है जो मेरी पूजा करते है, सेवा करते 
हैं, माला फेरते है। शाप मेर॑ भक्त नही बनेगे भक्ति 


करने से । आप उन दीन-दुखियों की सेवा करो, 
जो मेरी सेवा से कही श्रधिक श्रयस्कर हैं। वो 
भी मेरे भक्त सही जो मेरी श्राज्ञा को नही मानते । 
मेरी ग्राज्ञा है कि प्राणी मात्र की संवा करना व 
प्राणीमात्र को कष्ट नहीं पहु चाना । 
उन्होंने जो धममं चलाया वो धर्म है -जैन 
धर्म । जैनधर्म एक बहुत ही भच्छा धर्म है । परन्तु 
इसके दो भाग कर दिये गये हैं--श्वेताम्बर भौर 
दिगम्बर । 
ये कुछ मतभेद होने के कारण हुआ । परन्तु 
पे उन्ही माचिस पभ्रोर तिलियो के समान है जो 
एक दूसरे के बिना नाकाम हो जाही है। 
वास्तत में जैन धर्म को देखना चाहे तो एक 
कवि के गब्दों में निम्न हैं । 
प्रन्तद ष्टि है वहा, 
जहा न पक्षपात का जाल । 
करूरणा-मंत्री है सब जीवो पर जहा, 
जैन धम है वह सुविशाल | 


वास्तव में भगवान्‌ महावीर, उनके वचन, 
उनके उपदेश पवित्र और पावन है। उनके उपदणशों 
से कोटि कोटि मानवो ने शिक्षा ली है, लेंगे एव 
ग्रपता जीवन सफतता की तरफ श्रग्रसर करते हैं 
व करेंगे । मानवों व सब प्राशियों के लिए भगवान्‌ 
महावीर, उनके उपदेश, मगल रूप, ज्ञान रूप भर 
वरदान रूप साबित होते श्राये हैं, हा रहे हैं प्रोर 
थ्रागे भी होगे। े 


महाबीर ने कहा 


सब प्राणियों मे एक जैसी अ्रात्मा है अत दूसरों के सुख दू ख को हमे 
प्रपना जैसा समझना चाहिये। घृणा का पात्र पाप है, पापी नही | अत 
पापी को पाप से छुडा कर उसे सन्‍्मागे पर लाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
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“भगवान्‌ महावीर 
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द्वितीय 


जनहित में भगवान्‌ महावीर 


जनहित में महावीर 

शग्राज सारा ससार॑ प्रशान्ति व प्रसन्तोष के 
कगार पर खड़ा है । चारो ओर श्रशाति ही भ्रशान्ति 
है। भोतिक 'सुखो की प्राप्ति के लिए सघष व 
पारस्परिक ईर्षा के कारण मानव ही मानव के 
खून का प्यासा हो रहा है। महावीर की जन्मभूमि 
बगाल व तिकटवर्ती राज्य बगाल में बीभत्स हत्या- 
काण्डो का जोर है। भनेक देशो के मध्य युद्ध हो 
रहा है। चिष्व तृतीय बिश्व बुद्ध की ओर जा रहा 
है | देशों के प्र दर राजनीति, धार्मिक जातीय दगे 
हो रहे हैं। श्राज ससार मे जो लगभग 23 हजार 
धपे पूर्व हो रहा था वही हो रहा है। प्राज भी 
भहावीर के उपदेश उतने हो जनहितकारी है 
जितने की ग्राज से 2) हजार बधं पूर्व महावीर ने 
कहे थे। महात्रीर भगवान के उपदेश ही ग्राज 
संसार को श्ञान्ति के मार्ग पर ला सकते है । 
महावीर भगवान के उपदेश कितने जनहितकारी हैं 
उसका वरान निम्नलिखित है 

महावीर के उपदेश 

). प्रहिसा 2 अपरिग्रह 3 सत्य 4 प्रचौय 
5 ब्रह्मचये। 

ध्रहिसा प्रनेक धर्माचार्यों ने कहा कि किसी 
जीव को नही मारना अहिसा है। लेकिन महावोर 
भगवान्‌ ने तो यहा तक कहा कि किसी को बुरे या 
कट वाक्य जिससे किसी जीव को या प्राणी को ठेस 
पहुंचे वही हिसा है । 


4-[| 2 


# भरी जिनेन्द्र कुमार सेठी, जयपुर 


ग्राज सारा ससार प्रशान्ति कै कगार पर खड़ा 
है । उसका कारण हिसा है। प्राज महावीर के 
उपदेश अहिसा का ससार के समस्त प्राणी माने तो 
प्रनेक देशों मे हो रहे युद्ध नगद हो जाये जिसमे कि 
जो धन विनाशकारी युद्ध के हथियारो, रक्षा पर 
खच समाप्त हो जाये और वह धन लोगो की भलाई 
के लिए लगाया जा सकता है। देशों के भीतर प्रनेक 
दगे हाते हैं वे समाप्त हो जाये जिससे कि व्यर्थ मे 
ही प्रनेक श्रादभियों की हत्या हो जाती है, बेघरवार 
हो जाते है, जो भ्रादमी रोज कमाता है रोज खाता 
है वह दगे होने के कारण नहीं कमा पाता जिससे 
वह खा नही पाता है। 

भारत मे भ्राज वन्य जीव जन्तु कम होते जा 
रहे है इसका कारण है शिकार यानि हिसा | श्राज 
श्रहिसा के उपदेश को सवार के समस्त प्राणी 
मानें तो जो बेगुनाह जानवरों का शिकार किया 
जाता है, मास खाया ज'ता है वह बाद हो सकता 
है प्रौर समाज को पशुत्रत से काफी श्राथिक लाभ 
हो सकता है। मास से खाने से जो जानवर की 
बिमारी हो जातो है वह अभ्रगर कोई मास नही 
खायेगा तो वे बीमारिया नही होगी । 

ब्रतश्व झ्राज ससार मे महावीर के उपदेशों में 
खासकर भ्रहिसा काफी जनहितकारी है। इससे 
हमे काफो लाभ हो सकता है । 

श्रपरिग्रह हम कोई गढ्। खोदते हैं तो एक 
तरफ मिट्टी का ढेर लग जाता है दूसरी ओर गहू 
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मे मिट्टी का सकट प्रा जाता है। शभ्राज लोधों मे 
ग्रह को प्रवृति बढ़ती जा रही है। जिससे एक 
झोर तो पश्रावदयकता ते श्रधिक होता जा रहा है 
दूसरी ह्लोर लोगों का नसीब नही हो रहा है । 

भगवान महावीर ने कहा कि अपनी पभ्रावद्य- 
कताप्नो को सीमित रखो । जितनी पभ्रावश्यकता हो 
उतना ही सचय करो । हम भ्राज इस उपदेश को 
माने तो जो ब्नैक हो रहा वह समाप्त हो जाएगे । 
एव प्रत्येक प्राइमी को भ्रपनी भ्रावश्यकता प्रनुसार 
अस्तुए उपलब्ध हो सकेगी । 

महावीर का द्वितीय उपदेश प्रपरिग्रह था जो 
काफी जनहितकारी है । 

सत्य. हमे सदा सत्य बोलना चाहिए। भूठ 
नहीं बोलना चाहिए । प्राज महाबीर भगवान के 
उपदेश को माने तो बेइन्साफी प्रमाप्त हो सकती 
है । भूंठ बोलने से जो प्रादमी में पारस्परिक इर्ष्या 
होती है वह सत्य बोलने से नही होती है । 

ब्रहमचर्य श्रौर श्रचौय॑ के उपदेशो में महावीर 
भगवान ने यह बताया कि हमे सयम से रहना 
चाहिए । किसी दूसरे को देखकर ईर्षा नही. करनी 
चाहिए। सारे समाज के मगल की कामना करनी 
चाहिए। भगवान महावीर ने व्यक्ति के समाज से 
दायित्व क्या है उसे बताया वह उसे हमें निभाना 
चाहिए । 

भगवान महावीर ने ससार मे होने वाले सब 
दुषों को प्राज से 2; हजार पूर्व दूर किया लेकिन 
उनके उपदेश ग्राज 24३ हज!र वष बाद हमे जरूरत 
है विश्व शान्ति के लिए । 

भगवान महावीर के जीवन की यही साथक्रता 
है कि हम उनके जीवन ते उनके गुणों को हमारे 
जीवन में उतारे। महावीर भगवान मे प्रथम 
तीथे कर ऋषभनाथ का योग, नेमीनाथ की करुणा, 
पाइवेनाथ की सहिष्णुता ग्रादि हमे सब भ्रच्छे गुगा 


सेठजी को छिक्क थी, 


महावीर स्वामी में देखते को मिलते हैं। महावीर 
स्वामी ने यज्ञों भ्रादि घामिक कुएतियों जिनमें जीव 
हत्या प्रादि को समाप्त इसलिए नहीं करवाया कि 
वे वेदिक परम्पराये थी बल्कि पशुधन वन सम्पदा, 
उस समय की प्राधार थी। भगवान महावीर ने 
यह कहा कि बे किस धर्म के बारे में कह रहे है । 
सगवान महावीर ने “जीपम्रो प्रोर जीने दो' कहा 
पर्यात्‌ स्वय भी जिप्नो किसी दूसरो को कष्ट पहुचा 
कर या हिंसा करके नहीं प्रपितु साथ साथ स्वय 
भी जीशो व दूसरे को भो जीने दो। भगवान 
महावीर ने कहा कि स्यथाद्वाद प्रर्थात जितनी प्रपनी 
बात कहने का प्रधिकार है उतना ही किसी दूसरे 
को बात सुनने का भी । महावीर भगवान ने कहा-- 
कि हम जो कार सोचे उसे पूर्व भी करने के प्रयत्न 
करना चाहिए। महावीर स्वामी ने स्त्री पुरुष के 
भद मिटाने के लिए उन्होने स्त्रियों को दीक्षा दी + 
महावीर स्वामी ने प्रमीर-गरीब, जात पात, स्त्री- 
पुरुष भ्रादि के मेद मिटाने के लिए काफी प्रयत्न 
किये । महावीर स्वामी ने भपने विशाल वैभव को 
30 वर्ष की आयु में छोडकर (त्यागकर) दीक्षा 
ली इसका यह प्रसंग है कि प्राप्त करने से प्रधिक 
ग्रानन्द प्राता है। प्राज भ्रगर हम प्राप्त करते के 
स्थान पर त्याग दें तो सारा सधर् समाप्त हो 
जायभा | 


प्राज हमारे लिए महावीर के उपदेश काफी 
जनहितकारी है। महावीर स्वामी ने जो कुछ कहा 
है उसका काफी गहराई तक निष्कर्ष निकलता है । 
श्राज हमारे का शाति के मार्ग पर जाना चाहते हो 
तो हमे महावीर स्वामी के बताये हुए उपदेशों पर 
चलना चाहिए महावीर स्वामी के उपदेश काफी 
उपयोगी व जनहितकारी है । फ 


एक से दस कीजिए । 


मोत थ्रा पहुची कि हजरत, जान वापिस कीजिए । 
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॥-।॥3 


भगवान्‌ महावीर का जीवन 


ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व चेन्र शुक्ला 
श्रयोदशी के दिन माता त्रिशला के गभ से बुण्डल- 
पुर नामक ग्राम में भगवान्‌ महावीर का जन्म 
हुआ । जिस समय भगवान्‌ महावीर ते जन्म लिया, 
समाज में हिसा का बोलबाला था। भ्ज्ञान रूपी 
बादल समाज के चारों ओर मडरा रहे थे, शासकों 
का भ्रगर कोई सिद्धान्त शेष था तो वह था, 
'जीवो जीवस्थ भोजनम्‌' प्र्थात्‌ एक जीव ही दूसरे 
जीव का भोजन है। इस प्रकार जो धम प्राणी- 
मात्र कै सुक्ष, शाति तथा कल्याण के लिए था वही 
हिंसा, विषमता झोर प्रताडन का श्रस्त्र बना 
हुआ था! 


जन्म से ही भगवान्‌ महावीर का हृदय दीन- 
दुखियों को देखकर ध्यावुल हो जाता था। जब 
तक वे उन दुखियों के दुखों को दूर नही कर दैते 
उन्हे दाति नही मिलती थी। वे समदर्शी थे। इस 
कारण भगवान्‌ महावीर की कीतिगाथा पवन की 
भाति सम्पूर्ण भारत में फल गयी। बे दूज के 
खन्द्रमा के समान दिन प्रति बढकर कुमार अवस्था 
में प्रविष्ट हुये । 


एक समय की घटना भगवात्‌ महावीर श्रपने 
मित्रों के साथ एक वृक्ष पर चढ़ने उतरने का 
लेल लैल रहे थे। उसी समय संगम तामक एक 


]-44 


& सुश्री कनकलता बंद, धर्मालंकार 


देव भयकर सप॑ का रूप धारएा कर फुकार करता 
हुआ वृक्ष के चारों ओर लिपट गया। सर्प की 
भयकरता देखकर कुमार के सब मित्र वृक्ष से कूद 
कर घर भाग गये । पर कुमार ने भपना घैय॑ नहीं 
छोडा । वे इसके विशाल फरण पर पाय देकर खड़े 
हा गये और ग्यानन्द से उछलने लगे | उनके साहस 
से प्रसन्‍न होकर देव, सर्प का रूप छोड अपने 
प्रसली रूप में प्रकट हुआ और महावीर की स्तुति 
करने लगा । तभी से शझ्रापको महावीर ताम से 
जाना जाता है । 


धीरे-धीरे भगवान्‌ जवान हो गये। एकदियों 
सिद्धार्थ ने महावीर से कहा पुत्र ! श्रव तुम पूर्णो 
युवा हो गये हो, मैं तुम्हारा विवाह कर तुम्ह 
राज्य भार सौप कर दीक्षा ग्रहूणा करना चाहता 
ह । पिता के ये वचन सुनकर महावीर ने कहा-- 
पिताजी, जिस समसार से झ्राप बचना चाहने है, 
उसमे मुझे क्‍यों फसाना चाहते है। आप सूर्के 
श्राज्ञा दीजिये जिससे में जगन में जाकर, वहा के 
गात वातावरण मे रहकर श्रात्म ज्योति को प्राप्त 
कर, जगत्‌ का कन्याणा करू । 

पिता भौर पुत्र का यह सवाद सुन माता 
त्रिशला व्याकुल हो उठी । उसकी श्राखों के सामने 
ग्रधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई | जब वह 
होश मे आई तो महाबीर ने उन्हें सप्तार की 
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झ्रसारता के बारे में समझाया, तब माता ने उन्हे 
खुशी से दीक्षा लेने की धाशञा दे दी । 

अगवात्‌ महाबीर के दीक्षा भ्रहरा के समय 
देवगण जय-जयकार करते हुए प्राकाश मार्ग से 
कुण्डलपुर प्राये । वहा उन्होंने भगवान का दीक्षा- 
भिषंक किया । ये सुन्दर प्राभूषण धारण करने 
के पश्चात्‌ देव निर्मित चन्द्रवभा पालकी पर सवार 
होकर वन पे श्राये श्रौर वहा प्रमहन बृदो दशमी 
के दित 3७! नप्त सिद्धेभ्य., कह कर बस्जादि 
त्याग कर प्रात्म ध्यान पे लीन हो गये । 


तत्पश्चात्‌ एक दिन भणवात महावीर उज्ज- 
यिनि के प्रतिमुक्तक नामक एमशान में गये श्रौर 
प्रतिमा योग धारण कर वही विराजमान हो गये । 
उन्हें वहा देखकर महादेव रुद्र ने उनके धैर्य की 
परीक्षा चाही । उसने बेताल विद्या के प्रभाव से 
सत्रि के श्रन्धकार को प्रत्यधिक सघन बना दिया । 
त्तदनन्तर माधबामयी सप, सिह, हाथी और शअ्रग्नि 
ग्रादि के साय लम्बी सेना बताकर झाया श्रौर 
कठोर उपसर्ग क्यि। किन्तु भगवान महावीर 
श्रात्मव्यान से तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
महावीर के दस श्रनुपम थैंये को देखकर महादेव 
रद्र श्रपने श्रसली रूप में श्राये और भगव'न्‌ से 
क्षमा याचन 


जम्भिका गाव के समीप ऋजुकूला नदी प्र, 
मनोहर नाम के वन में साग्रोन वृक्ष के नीचे भग- 
वान महावीर ध्यानस्थ थे। वही पर उन्हे केवल- 
ज्ञान को प्राप्ति हुई। देवों ने प्राकर ज्ञान कल्या- 
णक का उत्सव मताया श्रौर समबशरण की 
रचना को | 


इन्द्रभूति जिसका ग्रमर नाम गौतम था, 
उनका पहला गशुतर बना । इसके पश्चात्‌ इनके 
बायुभृति, भ्रग्ति, सुध्ं, मौ्, मौन्द्रय, पुत्र, मैत्रेय, 


ग्रकम्पन, अन्धेबल झौर प्रभात इस प्रकार दस 
गशाधर प्लौर बते । भगवान्‌ को दिश्यध्वनि 
खिरी। 


इनके समवशरण में तीन सौ ग्यारह द्वादशांग 
के वेत्ता, 9 हजार 9 सौ शिक्षक थे,तेरह सो प्रवधि 
ज्ञानी थे, सात सौ केवल ज्ञानी, १५०० मन पर्यप 
ज्ञाती, नौ सौ विक्रियावृद्धि धारक, चार सो शनु- 
त्तरवादी, 36000 साध्विया थी, एक लाख श्रावक 
भौर तीन लाख श्राधिकाए थी, भ्रसख्यात देव- 
देविया श्रौर सख्यात तियंत्र थे। इन सबकों 
उन्होंने नय प्रमाण और निक्षेपों से वस्तु का 
स्वरूप घबतलावा । 


इसके पदचात उन्होंने सम्पूर्ण भारत में घूम- 
कर धर्म प्रचार किया । भगवान महावीर ने 
सबंप्रथम धामिक जडता श्र प्ाथिक प्रपब्यय को 
रोकने के लिए यज्ञों का किरोध किया, जिसमें 
प्रत्येक मानव के दिल में यज्ञ विरोध इतना विक- 
सित हो गया कि पशु यज्ञो का सिर्फ नाम ही शेष 
रह गये । 


भगवान्‌ महावीर मे विचारो में प्रनेकान्त, 
जीवन में प्रहिया वाणी मे स्पाद्वाद व समाण में 
प्रपरिग्रह व पाच प्रणुक्रतो जैसे अनुपम सिद्धान्तो 
के द्वारा श्रजानी प्राणियों का दिशा बोध किया, 
जो श्राज भी झराकाश दीप की भाति मानव का 
पथ प्रदर्शन कर रह हैं। 


जीवन के भ्रन्तिम वर्षों मे भगवान्‌ महावीर 
पाबापुरी श्राये श्रोर वहा ध्यान में लीन हो गये । 
प्रोर पध्पने ध्यान की तल्लीनता के कारण, 
ग्रधातिया कर्मों का नाश कर, कातिक वदी 
प्रमावस्पा के दिन प्रात काल 70 वर्ष की अवस्था 
पे मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवो ने भ्राकर निर्वाण 
की पूजा की और उनके गुणो की स्तुति की । 


श्र 
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| 
कलमगोर का नमन 
$ थो तारादत्त निधिरोध, जयपुर 


सर्वोदय के, स्याद्वाद के निर्भीक साहसी 

मझ्त प्रवतक, सकल मुक्ति के प्रमर समर्थक 
अपरि ग्रह वृत्ति के उन्मेषक श्रद्धा और जगत निष्ठा के 
सिद्ध थंपृत्र केर्द्र सौ 

तरिशला की ममता के धन पक रा े 

बचपन के वर्धमान' महावीर प्रन्तिम तीर्थ॑द्दूर 
श्रौ' ज्ञानकोष के 'सन्मति' तुम्हे नमन है, 

सत्य भ्रहिसा मानवता के कलमगीर की श्रद्धा का यह 

हे क्रातिदर्शो प्रपित तुम को भाव सुमन है ! 


)<॥ 


० 


होगा नया सुधार 
झगर चाहता जो समाज का, सचमुच में उत्थान हो । 
धर्म सस्कृति मानवता का और अधिक निर्माण हो ।। 
तो उसको है सरस” लाजमी ऐसा नृतन मोड ले। 
जो दहेज लेता हो उससे हाथ मिलाना छोड दे ।। 
ऐसा विवश करे वह खुद ही हो जाए लाचार । 
तभी देश के जन जीवन में होगा नया सूधार । 
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स्ंसब्छतलि शोर स्ताहित्य 


स्लं 


च्छ्त्ता, 





राजस्थान में शोषण मुक्ति 
के लिए प्रयास 


के ३४ लाख एकड़ कृषि मुमि का निःशुल्क प्रावंटन व संरक्षण । 

क रहन रखी भूमि लौटाई गई । 

$ क्राम-धंधो व सकान बनाने के लिए भ्राधिक सहायता । 

के सहकारी सम्तितियों मे सदस्यता को प्राथमिकता । 

के तीन हजार से ग्रधिक खनिज पट्ट बितरित । 

# साहुकारों के ऋणो व सागडो प्रथा से मुक्ति व पुनर्वास की व्यवस्था । 
के ग्राठ लाख १६ हजार श्राबासीय भू-खण्डो का प्रावंदस । 


के बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा सुविधायें व रोजगार । 


राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित 
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चनागुप्त मो के शासन फाल में १२ वर्ष का उत्तर भारत में भोीषस 


हा 
््ि 


सक्षम हैं । 





झकाल तथा जेन सन्त भद्गवाहु का श्वपते द्विध्यों सहित दक्षिसा में पलायन झज 
एक स्थीकृत ऐतिहासिक तथ्य है। उनके वहाँ पहुंचने के पश्चात्‌ भ्रपनी 
परम्परामुधार उन्होंने वहाँ को तश्कालोन लोक भाषा तामिल को प्रपनो 
कृत्पों से समृद्ध किया। उन्होंने प्राय प्रश्येक्त बिधय पर अ्रपनो लेखती 
।. खलाई | उनमे से व्याकरण, छम्दशास्त्र तथा दब्द कोच सम्बन्धी फतिपय जेन 
|... तमिल रचनाओों का सक्षिप्त परिचय हस नूिश्वग्भ से है। लेखक 'तमिल 
कोविद' हैं ,्रत इस विधय पर प्रपनी लेखतो प्रधिकारपृर्वंक चलाने मे 


“- में सम्पादक 


तमिल भारती को जेन मनीषियों का योगदान 


& भी रमाकान्त जैन, बी. ए , सा. र, तमिल-कोविद, लखनऊ 


तमिश्तनाडु की तेन मौलि श्रर्थात्‌ मधु की 
भाति मधुर भाषा तमिल की उत्पत्ति का श्रय 
मलय पव॑त पर निवास करने वाले भ्राचायं पोदिय 
मले प्रगत्तियार (प्रगस्त्य ऋषि) को दिया जाता 
है धौर उनकी कृति 'प्रगत्तियम को तमिल का 
झादि व्याकरण माना जाता है, किन्तु वह भ्रनुप- 
लब्ध है। तमिल भाषा की णो प्राच्ीनतम कृति 
झब उपलब्ध है वह है 'तालकाप्पियम्‌' । सयोग से 
यह एक व्याकरण ग्रन्थ है जिसमे वर्ण, शब्द ग्रौर 
प्र के विषय में तीन भागो में विचार किया गया 
है। ग्रन्य के तृतीय भाग में शब्दों के प्रर्थों पर 
विचार करते समय छुन्द, अलकार, तत्कालीन 
रीति रिवाज सम्प्रदाय, युद्ध नीति, राजनीति, 
तमिलनाडु की भौगोलिक स्थिति इत्यादि विविध 
विषयो का भी विस्तृत विवेचत हुप्ना है। इस 
व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता तोलकाप्पियर माने 
जते हैं | कुछ लोगो का कहना है कि वह भ्रगस्त्य 
ऋषि के छिष्य थे। इस प्रस्थ की प्रस्तावना मे 
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समकालीन विद्वान पन्रपारणार ते हसे ' ऐ४्द्र 
निरंठ्च” प्रर्थात्‌ सरकृत व्याकरण "'ऐन्द्र' जो एक 
जैन कृति है का निचोड कहा है भ्रौर पाण्ड्य सभा 
में पढ़े जाने के उपरान्त इसे श्रडडकोट्राशन द्वारा 
मान्य किये जाने की बात कही है। पनमपाणनार 
ने तोलकाप्यियर के लिये पल-पृगल निरूल पड़िपै- 
योन ([श्रर्थात्‌ महान प्रसिद्ध प्रतिमा योगी) विशेषण 
प्रयुक्त किया है। इस व्याकरण ग्रत्य के 'मरवियल' 
तामक विभाग मे जीको का जो वर्गीकररा किया 
गया है वह जैन सिद्धान्त क॑ प्रनुसार है । इस व्या 
करश! ग्रन्थ पर पाणिती की अष्टाध्यायी की भाति 
प्राचीनकाल से ही टीकाए लिखी जाती रही हैं 
श्रोर प्राधुनिक काल में भी तमिल के प्रकाण्ड पडितो 
द्वारा सम्पादित इसके विभिन्न प्रधिकार (भाग) 
प्रकाशित हुए हैं । 


प्रगत्तियम्‌ श्लौर तोलकाप्पियप्‌ की परम्परा में 
उनके ज्ञाता भौर सस्कृत के जैनेन्द्र व्याकरशा से 


2- 


परिचित झवरन्‍दी मुनि ने दसवीं क्षती ईस्बी के 
लगभग नबतूल नामक एक प्रन्य व्याकरणा ग्रन्थ 
में केवल वर्णों और शब्दों पर पाच भ्रध्यायों में 
विचार किया गया है। तमिलजनो में लोकप्रिय 
इस व्याकरण गन्थ पर जो टीकाए रची गई उनमे 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण टीका जैन वैयाकरणी मलै- 
नाथर की है प्लौर वर्तमान काल में इसके जो 
सस्करण प्रकाशित हुए हैं उनमे सुसम्पादित 
सस्करश डा वी र्वामीनाथ प्रय्यर का माना 
जाता है| 


इसके उपरान्त तमिल व्याकरण ग्रन्थों की 
शूल्लला में पाण्डी मण्डलन्‌ में पोरूर्ण नदी के तट 
पर अवस्थित पुलियनगुडि के निवासी जैन विद्वान 
नाबीनयनार ने 'तोलकाप्पियम्‌' के पोरूलइलक्‌- 
कगाप्‌' के झ्राधार पर 'प्रगप्पोमलविलक्करम्‌' नामक 
व्याकरण ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे रच- 
पिता में, जो बार भिन्न प्रकार की काव्य रचनाग्रो 
भें सिद्धहस्त है ने के कारशा 'नार कविराय' के 
नाम से विख्यात थे, प्रेम तथा तत्सम्बन्धी ग्रनुभवो 
की मानसिक प्रनुभूतियों का सुन्दर विवेचन 
किया है । 


व्याकरगा के साथ-साथ छन्द शास्त्र विषय में 
भी जैन विद्वानों ने तमिल भारती की भ्रभिवृद्धि की 
है । लगभग 000 ई० में हुए जैन विहठान प्रमृत- 
सागर ने 'याप्पछ गलककारिक' तथा यापरू गल- 
विगत्ति' नामक छन्द शास्त्रों की रचना की। 
याप्पकू गलककारिक के सम्पन्ध में कुमारस्वामी 
पुनवर ने टोवा रची झोौर उसे रामघ्वामीगल 
तथा श्रम्बर वन रहते ने सम्पादित श्रौर प्रकाशित 
किया है । 'य!प्परू गलविकूत्ति' का सम्पादव एस 
भवनन्द्‌ पिल्‍ले ने किया है | इग छन्द शास्त्र में 
जहा प्राचीन प्रौर विशुद्ध तमिल छन्‍्दो का विवेचन 
हुआ वहा कलितुर श्लौर विरत्तम ज॑से नवीन छन्दों 
का भी विश्लेषण किया गया प्रौर एक से छेकर 
उन्तीस पक्तियों तक के विभिन्न छन्दों के 96 उदा- 
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हरश दिये गये । तमिल छुम्द शास्ज पर उपलब्ध 
यह प्राचीनतम ग्रन्य है । 


जन विद्रन उदीचिदेव की भक्ति रचना 
'तिरुककलस्बगन्‌! तमिल की एक विशिष्ट काव्य 
शेली कलम्बगर्‌' का भ्रन्यतम उदाहरण है जिसमे 
भिन्न भिक्न छन्दो में नितब्रद्ध पदों का मिश्रण 
कुशलता पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इस रचना में 
जैन धमं के प्रतिरिक्त तत्कालीन भ्रन्य धर्मों यथा 
बौद्ध भादि के सिद्धास्तों का भी विवेचन किया गया 
है । प्रत धामिक सिद्धान्तो के तुलनात्मक ग्रध्ययन 
वी दृष्टि से भी इस रचना का महत्व है । 


तमिल शब्द कोषो के निर्माण में भी जैत 
विद्वानों ने आना योग दिया | दिवाकर मुनि ने 
“दिवाकर निघण्टु' पिगल शुति ने िगल निचण्ट' 
ग्रौर मण्डलपुरप ने चूडामरिय निषण्ट्ु को रचना 
की । इन शब्दकोपो में विरुत्तम छन्द में ।2 
भ्रध्यायों मे रचित 'चुडामशि निचण्ट!' का गत 
शताब्दी के उत्तराद् में ब्य प्रचार हुप्रा । सव्‌ 
870 ई० से सव्‌ 89 ई० के मध्य 22 वर्षों 
में ही इस निघण्टु के सम्पुर्ग भाग प्रयवा भाग 
विशेषों के 26 सस्करण प्रशाशित हुए।इम 
निघण्टु मे जिनसेनाचाय के शिष्य गुगामद्र का 
उल्लेख होने से यह उनके पश्चात्‌ ग्रर्थात्‌ 9वी 
शतो ईस्ब्री के उपरा त की कृति है । 


गणित, ज्योतिप ग्रौर सापुद्रिक जास्त्र जैसे 
विषयो पर भी जैन विद्वानों ने तमिल भारती के 
भण्डार को भरा, किन्तु अभ्रधिकराण कृतिया काल 
गभ में समाहित हो गई | किर भी जो उपलब्ध हैं 
उतका झपना महुत्तर है । यदि पुराने परम्परागत 
ढंग से हिसाब किताव रखने के अभ्यस्त तमिल 
व्यापारी 'एण्कुबडि' नामक गछित पोरी से पश्रार- 
म्भिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो तमित्र ज्योतिषी 
प्रारूढ प्र्थार्‌ भविष्यवारिया करने के पूर्व 'जिनेन्द्र 
माले' का अ्रम्यास करते हैं। न 
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राजस्थान जहां प्रपती बोरता के लिए प्रतिद्ध है वहाँ कला को हृष्टि 


स््रा 


के ठ ै.] 
यू 
थ्‌ £॥ 


न 
5 


५९2 


से भी बहू किसी प्रान्त से पोछे नही है | जैन कला का विकास भी यहूं ग्रपतो 
घरम सोमा पर है । भ्राबु श्रौर रएकपुर को जैन स्थापत्य कला विश्व प्रसिडड 
है । राजस्थ न को भू पू रियासत तथा वर्तमान में जिला जँसलसेर का 
स्थापत्य भो इतसे बराबर की होड़ लेता है। यहां के लौव्बा के जन मदिरों 
की कला अपने श्राप से भ्रतुपम है। इस हो शिल्प का विध्तुत विवेचन चित्रों 


सहित सम्माननीय लेखक ने भपने इस लिबन्ध में प्रस्तुत किया है। 


प्र० सम्पाश्क 





जेसलमेर का जैन शिल्प 


ज्जुंसलमेर प्राचीन राजस्थान की एक प्रसिद्ध 
रियासत थी जिसका रकवा लगभग 40062 मील 
था। यह भारत के बुर उत्तरी पश्चिमी कोने मे 
पाकिस्तानी सीमा स लगा हुप्ना है। जैसलमेर 
इस लाइन का आखिरी रेटप्रे स्टेशन है इससे प्रागे 
रल नही है, पाकिस्तानी सीमा यहां से लगभग 
।00 किमी दूर है। यर्थार जेसल पेर एक साधा- 
रगा सा नगर है पर यहा पुरातत्व इतिहास, शिल्प 
एवं कला से सर्म्बान्धत जो सामग्री बिखरी पड़ी है 
वह निश्चय ही जेसलमर की प्रतिष्ठा म चार चांद 
जड देती है | यह रनीला प्रदण जो पानी के प्रभाव 
में सवंथा सूखा सूखा सा प्रगात होता है भपने कला, 
बेभव झौर पुरातात्विक प्रवक्धणों के कारण कला 
पारक्षिया का विशेष प्र दरणाय बन गया है तथा 
रसगगा सा सरस प्रास्वादन प्रदान करता है । 


जैसलमेर स्टेशन पर उतरते ही दूर पहांडी पर 
प्रवस्थित बादामी पत्थर का चमकता हुप्ना विज्ञाल 
किला दर्शकों का ध्यान बलाद ही प्रपनी झोर 
प्राकधषित कर लेता है। जैसलमेर राज्य की राज- 
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# श्री कुन्दन लाल जन, प्रिन्सिपल, देहलो 


घानी पहले लौद्रव नगर थी जो यहा से लगभग 
20 कि मी दूर है पर बाहरी प्राक्रमण से बचाने 
के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सम्वर्‌ ।2]2 में रावल 
जैसल (जयशाल) ने इस नगर को बसाया था शभौर 
इस विद्ञाल किले का निर्माण कराया था। इनकी 
मृत्युस 224 में हो गई थी। किले पर पहुचने 
के लिए घीच नगर में से जाना पडता है। किले में 
ग्रव॒ भी प्राधी प्राबादी है भौर लोग दैनिक 
प्रावरयकताधो की पूति के लिए नीचे प्राते 
रहते हैं । 


प्रमुख द्वार से भागे चलते ही भव्य राजमहुल 
के दर्शन होते हैं। (चित्र | सलग्न) है जिसके 
प्रस्तर छण्डों की कलापूर्ण कटाई लिडकियों एव 
जाली भमरोखो की नक्‍क्रासी बडी ही मनोहारी 
लगती है। यहा महारावल लक्ष्मण जो महाराज के 
राज्यकाल में जेनियो का बड़ा वचस्व था । वे जैन 
साधुग्रो के प्रति बड़े श्रद्धावाद्‌ थे । उन्ही की कृपा 
से यहा कई विज्ञान कलापूर्ण जन मदिरों का 
निर्माण हो सक्रा जो पुरातत्व, शिल्प, इतिहास एज 
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कला की महृत्वपू्ं घरोहर हैं। इनका सौन्दर्य 
वेभव लेखनी से नहीं लिखा जा सकता यह तो 
सस्‍्वय ही देखने की वस्तु है, इन्हे देखकर जो तृप्ति, 
प्रसीम आनन्द एवं सुख्ध शाति की प्नुभूति होती 
है वह भुक्तमोगी ही जान सकता है भ्रन्य को 
दुलंभ है । 
सबं प्रथम चिन्तामणि पाहवंनाथ का मदिर 
है जिसकी नीव खरतरमगच्छीय भप्राचायं जिनराज 
सूरि के उपदेश से सागरचद सूरि नेस 459 में 
रखी थी प्रौर चौदह वर्ष के लगातार परिश्रम श्लौर 
सतत प्रध्यवसताय के बाद स !473 में बनकर 
तैयार हुप्रा जिसकी प्रतिष्ठा जिन चद सूरि महाराज 
ने कराई थी । इस मदिर में इस ध्राशय का एक 
शिलालेख दीवार मे जडा हुआ है जिसकी लम्बाई 
2 फूठ 6$ इच तथा चोडाई | फुट 3)१9र इच है। 
इसमें 27 पक्तियाँ हैं। जिसके कुछ इलोक निम्न 
प्रकार हैं । 
नवेषु वार्द्धदुमितिथ वर्ष निदेशत थभ्री जिन 
राज सूरे. । 
गर्भगृहक्षेत्रवम्व मुनीश्वरा 
सागरचन्द्र सारा ॥2। 


तेषा श्री जिन बद्ध नाभिध गणाधीशां समादेशत* । 

श्री सघो गुरुभक्ति युक्ति नलिनी लीलन्भरालोपम्‌ । 

सम्पूर्णी कृतवानमु खरतर प्रासाद चुडामणि । 
त्रिद्वीपा बरुधि यामिती पत्ति मित सक्‍स्सरे 

विक्रमातु ।23। 

ग्रकतोषपि सबत्‌ु 473 तस्तगर जिनेशभवन । 

यत्रेदमालोक्यन्ते स इलाध्य कृतिना महीपति 

रिदराज्ये यदीयेडजनि । 

येनेद निरमायि सौध विभवैधेन्य स सघ क्षितां। 
तेम्यो धन्यतरास्तु ते सुकृतिन पश्यन्ति येद 

सदा 24। 


प्रस्थापयत्‌ 


उपयुक्त विस्तृत प्रशस्ति वाले शिलालेख में 
जैसलमेर राज्य की राज वशावली का बड़े विस्तार 
से वर्णन किया गया है जो इतिहांस के ब्योधाथियो 
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के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री है। जैनाचायों 
की पट्टावली तथा श्रावक्र श्राविकाओों का भी 
उल्लेख है । 


उपयु'क्त जिनालय के समीप ही सभवनाथ जी 
का मदिर है जिसे साहु हेमराज पूना ने स 494 
में बनवाता प्रारम्भ किया था जिसमें तत्कालीन 
शिल्पियो ने प्रपनी कलापूर्ण पैसी छीनियों द्वारा 
प्राण प्रतिष्ठा करते हुए तीन वर्ष के कठोर परिश्रम 
के बाद स !497 मे परिपूर्ण किया था। इसकी 
प्रतिष्ठा श्री जिनभद्र सूरि ने कराई थी । 


इसके पास ही दूसरा मदिर भगवान महावीर 
स्वामी का है जिसको प्रतिष्ठा सा० दीपा बरडिया 
नेस !473 मे कराई थी । दसी के पास शीतल- 
नाथ जी का मदिर है जिसकी प्रतिष्ठा स ]479 


"में डागा गोत्रिय सेटियो ने कराई थी। पास में ही 


चन्द्रप्रभु का मदिर है जिसकी प्रतिष्ठा भश्ञाशाली 
ग्रोत्रिय सा० वोदा ने स |509 में कराई थी, 
पास ही शातिनाय के मदिर की प्रतिष्ठा स 536 
में सखवालेचा प्रौर चोपडा गोत्रिय सेठो ने कराई 
थी इस समय जिन समुद्र सूरि झाचायें उपस्थित 
थे श्रौर इस समय यहा की राजगद्दी पर महारावल 
देवकरण सी विराजमान थे | इसके पास ही ऋष भ- 
देवजी के मदिर की प्रतिष्ठा स 336 मे हुई थी । 


उपयुक्त सभी मन्दिर पत्थर के बने हुए हैं 
भ्रोर इत प्रस्तरखडों पर कंसा प्रनूठा शिल्प वैभव 
बिखरा पडा है कि देखते ही बनता है। इन्हें देख- 
कर खजुराहो, देलवारा, रणकपुर के शिल्प वेभव 
फीके से लगने लगते हैं। बडे खेद की बात है कि 
कला के एसे श्रंष्ठ नमूनो से प्रभी भी कला जगत 
प्रपरिचित पडा है जितके लिए हम जंतियों की 
रूढिवादिता प्रत्यधिक्न जिम्मेदार है। जब हमने इन 
स्थलो के फोटो चित्र उतारना चाहे तो हमें रोक 
दिया गया भर पेढ़ी से सपर्क स्थ पित करने को 
कहा गया पर जब पढ़ी पर गये तो न तो वहां से 
कोई सामग्री ही उपलब्ध हो सकी भौरन ही 
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प्रनुमति मिल सकी जिसका बड़ा क्षोतर रह प्लौर है। ड्ु् शिल्पी ते प्रपती सम्पूरों कला प्रतिभा 


कला के ऐसे महत्वपूर्ण खजाने से हम खाली हाथ 
ही लौटे । यही एक मन्दिर मे कुछ प्राचीन व-न्र 
रसे हैं जिसके विषय मे क्रिवदन्ती है किये वस्त्र 
जिनचद सूरीजी महाराज के है जो उनके दाह के 
समय भी नहीं जले थे | यही उनका समाधिस्थल 
भी है। 


लौद्रबनगर-- जैसलमेर से लगभग 20 कि मी 
दूर लौद्रबनगर है जिसे लौद्रवा भी कहते हैं यह 
लौढ (लौद्) राजपूतों की राजधानी थी। स० 
५४0०० में भाटी देवराज ने इसे राजपूतो से छीनकर 
प्रथम रावल की उपाधि धारण की थी। चूकि 
लौद्वा सुरक्षा की हृप्टि से बडा कमजोर था 
श्रत स० ]22 मे इस राज्य की राजधानी यहा 
पे उठाकर जैसलमेर में स्थापित की गई थी। 
फिर भी कला भौर सस्कृति का विकास यहा बरा 
बर चालू रहा। भ्राज भी यहा उच्चकोटि के तक्षक 
विद्यमान है जो प्राचीन कलाकृतियों की प्रनुकृतिया 
तैयार कर भ्राचीन वैभव को नवीनता प्रदान कर 
रहे हैं । 

सत्रहवी सदी में यहा थाहरुप्ताह भणश।लो 
बडा ही प्रभावशाली प्रतिष्ठित धामिक श्र प्ठी हुप्रा 
था जिसने परवमेर की भाति पाच मर्िरोंकी 
स्थापना स० 4675 मे कराई थी इनमे से दो 
मंदिरों मे सहस्रफणी पराहर्गनाथ की दो प्रतिमाए 
बडी ही महत्वपूर्ण एवं कला सपुक्त है। प्रत्येक 
फरणावली मे हजार हजार सर्पफेण बन हुए है जो 
सचमुख ही कलाकार की उत्कृष्ट प्रतिभा के नमूने 
हैं। कहते हैं जिस शिल्पी ने ये श्याम वरणं पार्श्ण- 
ताथ की पअ्नुषम प्रतिमाए घढ़ी थी उससे धाहरू 
साह बड़ा प्रभावित हुम्ना था प्रत, पुरस्कारस्वहूप 
थाहरूसाह उस शिल्पी को प्रपने साथ शिखरजी, 
हात्रु जय ध्रादि की यात्रा के लिए ले गए थे ध्रौर 
जिस रथ से इत दोतो नेयात्रा की थी वह रथ 
प्राज भी लोदवतगर के मन्दिर में सुरक्षित रखा 
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द्वारा केवल ये दो प्रतिध्ाए' ही घढ़ी थी। इध 
मन्दिर मे जो शिलालेख है वह निम्न प्रकार है-- 
श्रीसाहिग॑ण योगतो युगधरे त्यच्छ पद 
दत्तवात्‌ 
येम्य श्वरीजिनचन्द्रसूर पट्ट विख्यात सत्कीर्तय । 
तत्पटटट मित्त तेजसो युगवरा' श्रीजैन सिहाभिघा 
तत्पट्टाबुजभास्करा_गराधरा श्रीजैनराजा 
श्र्‌ता, ॥] 
तैर्भाग्योदय सुदरे , रिपुस रस्वश्षों द शाब्दे 
(4675) सितद्वादर्श्या । 
सहसा प्रतिष्ठितमिद चैंत्य स्वहस्तश्रिया । 
यस्य प्रौढतर प्रवाप तररो श्रीपा्र्णनाबेशितु । 
सोश्य पुण्यभरा तनोतु विपुला लक्ष्मी जिन 
सर्भदा ॥2॥ 
पूर्ण श्रीसगरों नुपी5भवदलकारोन्वये यादवे । 
पुत्री श्रीधरराजपूर्णक्धरों तस्थाथतास्पाक्षिती । 
श्रीमल्लोद्रपुरे जिनेशभवने सत्कारित खीमसी । 
तत्युत्रस्तदनुक्रमेण सुकृतीजात सुत पूनसी ॥3॥ 
तत्पुश्नोवरधर्म्म सदुगुरं श्रीमल्लत्तनयोथ तस्य 
कमरणिरत ख्यातो5खिले सुकृती श्री थाहुरू 
नामक । 
श्रीक्षत्रु जयतार्थ सघ रचना दी व्युत्तमानिष्नुभ । 
ये कार्याण्यकरोत्तथा त्वस्तरफी पुर्णा प्रतिष्ठा 
क्षण ।4। 


प्रादात्सर्गजनव जन समय चालेखयत पुस्तक । 
सर्ग पृण्यभरेणु पावनमल जन्म स्वकीय 
मुभयतस्य । 
यस्य जितपत्योद्धा रक व्यधात लेत्र कारित । 
सादे सद्धरराज मेघतनयाध्या पार्श्णनाथो 
मुदे ॥5॥ 
शतदल कमल यत्र 
इसी मदिर में झिल् कला म्मजञ घमंपरायण 
घनाढूय लोगो के शिल्प प्र म का एक सुन्दर नमूना 
शत दल पद्मयत्र है जो एक विदयाल प्रस्तर शड़ पर 
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उत्कौर्ण है इसमें साहित्यिक प्रलक्रण का सुन्दर 
परिणय दिया गया है भगवान पाहर्णनाथ की स्तुति 
के 25 इलोको के 00 चरणा है | जिनकी समाप्ति 
मयाम से होती है उसे बीच गोले मे उकेरा गया 
है पौर 30 भयाभ को केन्द्र मानते हुए 00 
पखुडियों में उपयुक्त स्तुति के 00 चरण उकेरे 
गए हैं इस तरह पह शतदल पद्मयत्र यहा का बहुत 
ही बड़ा महत्वपूर्ण शिल्प है | यही लौद्रवनगर 
में मदिर के पास प्रष्टपदी कल्पवक्ष भी एक ग्रनुपम 
कलाकृति है जो यहा के शिल्पियो ने घढी थी । 
(चित्र सलग्न है) | यहा छोटे बड़े मिलाकर कुल 
480 शिलालेख उपलब्ध है जिनमे सबसे पुराना 
स० ]]09 का निम्न प्रकार है 'ऊ सौहिक पलया 
मालिकया देवी भूति कारिता'' यहा यहुतपते लेखों मे 
धाहरु साह का उल्लेख मिलता है उनकी लकुभार्पा 
सुहागदे तथा बडी भार्या कनकादे का नामोल्लेख है 
इन्होने स० ।693 में प्रतिष्शा कराई थी। इनके 
पुत्र का नाम हरराज लिखा हृग्रा मिलता है। 
थाहरु साह राज्य के कोषाध्यक्ष थे । स> 89। में 
यहा एक बडी विशाल रथयाज्ना हुई थी जिसका 
विस्तृत विवरण पठनीय है यह वाफणा हिम्मत- 
रामजी के मदिर में शिलाखइ पर उत्कोणा है जो 
राजस्यानी भाषा में है। यहा के श्रोसवायों का 
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पटुआ जश बडा प्रसिद्ध रहा है इनका भादि गौत्र 
वाफणा था। इन पढ़ुओों की बनवाई हवेलिया 
जैमलमेर में विद्यमान है जो प्रपनी बारीक खुदाई 
भ्रौर जाली कटाव के लिए कला जगत में बहुत ही 
प्रसिद्ध हैं। तिदेशी कला पा<खी इन्हे देखकर हुष॑ 
व्रिभोर हो उठते है। भ्रब॒ इन सब ह॒वेलियों को 
भारतीय पुरातत्व विभाग ने प्रपने भ्रधिकार मे ले 
लिया है। यहा सात शास्त्रभडारों का उल्नेश्व 
मिलता है जिनमें ताडपत्रीय तथा प्रन्य पाण्डुलिपिया 
विद्यमान है । 

जैसलमेर पश्रौर लाद्रवनगर के बीच प्रमरसागर 
सामक एक बडी विजश्ञाल गहरी भील विद्यमान है 
जिसमे ज॑सलमेर झहर को पेयजल पहु षाया जाता 
है । इसके किनारे गणेशजी का एक प्राचीन मन्दिर 
है फील के दूसरे किनारे पर भ॒प्रादिताथ का एऋ 
विशाल प्रस्तर जिनालय विद्यमान है जो कला और 
इतिहास दोना ही दृप्टि से बडा ही महत्वपूरा है । 

इस तरह ज॑मलमर जैन शित्प का प्रहूट 
प्रपार मडार है पर इस बहमूत्य बपौती से बहुत से 
लाग ग्रपरितजित हैं । जिन्‍्ह बोच कराना हम सबका 
पुनीत कर्ताब्य ह। इमके प्रतिरिक्त भी यहा बहुत 
सी साम्रग्री एव सास्कृतिक विरासत पड़ी है जिसका 
विवेचन करना यहा प्रासगिक न होगा । छ् 


मक्तक 


इधर चलती कषायें उधर चलतो हाथ में माला, 
है मन मे ग्रौर कहते प्रौर करते शभ्ोर कुछ लाला 
प्ररे महावीर के अ्रनुयापियों प्रबतो जरा चेतो-- 
तुम्हारे आाचरख ने धर्म को बश्नाप कर डाला 


-“काका बुन्देलसण्डी 
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नि कथा की सीता एक महत्वपूर्ण पात्र हे। भारत की सच्चारियों वें 

उसका एक विशिष्ट स्थान है। जनों ने भी सोता को महासतोी के रुप में 

88 स्वीकार किया है। उसके जीवन चरित्र के सम्बन्ध में जैनेतरों में ही नहीं 
छः जनों में भी विभिन्न मतमतान्तर हैं । प्रस्तुत निवन्ध से विद्वान लेखक ने ३न्‍हों 
(८ सब मतो का विश्ञद चिवरशा प्रस्तुत किया है। झ्ाशा है निबध पाठकों को 
रुचिकर तो होगा ही उनके ज्ञान से भो इस स्म्वध मे पर्याप्त बढ्धि करेगा | 


प्र> सम्पारक 





प्राचीन जैन राम-साहित्य में सीता 
क डा० लक्ष्मीनारायर दुबे, सा० रत्न, सागर 


जन राम-साहित्य 

जैन वाड मय में बिपुल राम कथा तथा राम काव्य मिलता है। जैन राम-कथा सामान्यतया प्रादि 
कवि वाल्मीकि में प्रभावित है । जेन राम साहित्य प्राक्त, सम्कृत्त,प्रपश्र श्‌ तथा कन्नड में मिलता है । 
यह इसका पुरातन झप है । 

विमल सूरि की परस्परा में निम्नलिबित साहित्य मिलता है -- 


प्राकृत मे चार ग्रन्थ लिखे गये जिनमे सीता वा चरित्र चित्रण पसम्यक्रूपेण मिलता है--विमल 
सूरि का पउमचरिय, शीलाचाय की रामवक्खशा चरियणु, भद्रं शवर की कहावती में रामायशाप्‌ प्रौर 
भुवनतु ग सूरि का रामलक्खणचरिय । सम्हृत में रविषेण के पद्पचरित अभ्राचार्य हेमचन्द्र के जैन 
रामायण, जिनदापत के रामदेव पुराण, परदुमदेवविजयगणि के रामचरित, सोमसेन के रामचरित, 
आचाय॑ सोमप्रभकृत लघु-त्रियग्लाकापुरुष चरिते मेघविजय ग्रशिवर के लघुत्रिषष्टिशलाकापुष्प 
चरित्र प्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रप॥ श मे स्वयभ्रू का पठमचरिउ, रइधू का पदुमपुराण प्रादि 
प्रसिद्ध हैं। क्च्नड मे नागचन्द्र के रामचरित पुराण, कुमुद्रेन्दु के रामायण, देवध के रामविजयचरित, 
देवचन्द्र के रामकथावतार झौर चन्द्रसागर के जिन रामायण को विस्मृत नहीं किया जा सकता । 


जैन सीता-साहित्य 
इसी परम्परा मे सोता को लेकर भी कविपय कात्य लिखे गये थे जो कि विधेष उल्लेखनीय हैं-- 
भुवनतु ग सूरि का सीया चरित्र [प्राकृत) आचाये हेमचन्द्र का सीता रावश कथानकम्‌ (सस्कृत), 


ब्रद्ानेमिदत, शात सूरि श्र प्रमरदासक्ृत सीताचरित्र (सस्कूृन) हरिषेश का सीताकथानक । 
हस्तिमलल ने 'मैथिली कल्याण नामक नाटक सस्कृत में लिखा था । 
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जैन राम कथा की द्वितीय परम्परा के जनक गुशाभद्र थे जिनका 'उत्तर पुराण” झौर कृष्णदास 
कवि कुत पुण्य चद्रोदय पुराण” सस्कृत में लिखा गया । प्राकृत में पृष्यदत का तिसट्टी-महापुरिस 
ग्ुगालकार झौर कच्नड में चामुण्डराय का त्रिषष्टि शलाकापुरुष पुराण लिखा गया। 


जैत रामकथा मे विमलसूरि को परम्परा को अधिक प्रश्नय मिला है। यह दवेताम्बर तथा 
दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों में प्रचलित है परन्तु ग्रुणभद्र की परिप्राटी सिर्फ दिगम्बर सम्प्रदाय में ही 
मिलती है। 
काव्य के अतिरिक्त सीता को छेकर नाटक साहित्य तथा कथा साहित्य भी लिखा गया। 
जैन कवि हस्तिमलत ने सब 290 के ग्रास पास सस्कृत मे'मेथिली कल्याण को लिखा जिसका 
विवेच्य विषय श्यगार है। इसके प्रथम चार भ्रकों में राम श्रौर सीता के पूर्वानु राग का चित्ररण 
मिलता है। वे मिलन के पूर्व कामदेव प्रदिर तथा माधवी वन में मिलते हैं। तृतीय तथा चतुर्थ 
पध्क में प्रभसिसारिका सीता का वर्णन मिलता है। पचम तथा अझतिम श्रक में राम सीता के 
विवाह का वर्णन है । 
संघदास के 'वरुदेवहिण्डि' भे जैन महाराष्ट्रीय गद्य में जो रामकथा मिलती है--उप्ते सर्वप्रथम 
सीता का जन्मस्थल लका माना गया है। वह मदोदरी तथा रावशा की पूत्री है परन्तु परित्यक्त 
होकर राजधि जनक की दत्तक पृत्री बन जाती है। सीता स्वथवर में सीता प्रनेक राजाओं में से 
राम का चयन एवं वरण करती हैं। सघदास ने ग़ुणभद्र को भी प्रभावित किया था क्योकि 
'उत्तरपुराए में रावश की वक्षावली एथ सीता की जन्म गाथा पर्शाप्त रूप में 'वसुदेवहिण्डि' से 
साहश्य रखती है । 
जेन राम साहित्य के प्रध्वधु - 
कालत्रमानुसार प्राचीन जैन राम साहित्य के प्रपुख स्तम्भ निम्नलिखित महाकवि थे-- 
(%) विमल सूरि-'पउमचरिय' तृतीय चतुर्थ शताब्दी ई०) [ग्रथ प्रशस्ति के प्रनुसार प्रथम 
शती विशस०]। (प्राकृत) 
(ख) रविषेण-पदुमचरित”' (660 ई०) प्राचीनतम जैन सस्कृत ग्रन्थ (संस्कृत) 
(ग) स्वयभ्ष-पंउमचरिउ' या 'रामायश पुराण! (अष्टम शताब्दी ई०) (पअपश्र श) 
(घ) गुराभ्रद्र- उत्तर पुराग' (नवम छाताब्दी ई०) (सस्कृत) 
उपरिलिखित ग्रन्थों मे सीता के चरित्र के विविध पक्षो का सम्यक्‌ उद्घाटन मिलता है। 


विमल सूरि धोर गुरणभद्र की सोता 

विमल सूरि ने सीता-हरण का कारण इस प्रकार विवेचित किया है-शम्बूक ने सूयहास खड़ग की 
प्राप्ति के हेतु द्वादश वर्ष को साधना की थी । खड़ग के प्रकट होने पर लक्ष्मणा उसे उठाकर शम्बूक का 
मस्तकोच्छेदन कर देते है। चम्द्रानखा पुत्र वियोग मे विलाप करती है। यह राम-लक्ष्मणा कौ पत्नी 
बनना प्रस्तावित करती है । लक्ष्मणा खरदूषण की छेना को रोक देते हैं। रावश सीता पर मुग्ध हो 
जाता है। वह प्रवलोक नी विद्या से जान लेता है कि लक्ष्मणा ने राम को बुलाने हेतु सिहनाद का 
पकेत निश्चित किया है। इसलिए वह युक्तिपृवक सिहनाद करके सीता से लक्ष्मणा को पृथक कर, 
सीता हरण करने मे सफल हो जाता है । 
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“पड़म चरिय' के छियतरवें पर्व में लका में श्रीरास प्रविष्ट होकर सबसे पहले सीता के पास जाते 
हैं ।दोनों का मिलन देखकर देवगरा फूल बरसातें हैं प्रौर सीता के निष्कलक तंथां पुतीत सात्विक 
चरित्र का साकय देते हैं। इस ग्रन्थ में श्रीराम की किसी धंका या सौता की प्ररित परौक्षा का कोई 
उल्लेख भी नहीं है । 

“उत्तर पुराण में भी राम परीक्षा के बिना सीता को स्वीकार करते हैं। सीता भनेक रानियों के 
साथ दीक्षा छेती है । भ्रन्त मे सीता को स्वयं मिलता है । 
स्थयंग्‌ की सीता---- 

स्वयम्‌ के 'पउमचरिड' मे ध्रारम्भ मे मृक सीता के दर्शन होते हैं। सागरवृद्धि भट्टारक तथा 
ज्योतिषी सीता के कारण रावण एवं राक्षसों के विनाश की भविष्यवाणी कर देते हैं 
तेहि हशेबठ रक्खु महारगे। जगय-णराहिव तणयहे कारणों । 
झौर 
प्रायहे कण्णहे कारणेण होतइ विशासु बहु रक्तसहु ॥ 
वन में सीता के चरित्र का विकास मौन रूप में होता है | सीता युद्धों के विपरीत है 
कर चलरशा-देह-सिर खण्डराहु । शिडक््विण माए हउ मण्डशहु ॥ 
हुठ ताए दिण्णी केहाहु । कलि-काल-कियन्तहु जेहाहु ॥ 
सीता-हरण के समय वह प्रपने को बडी प्रभागिनी मानती है 
को सथवइ मइ को सुहि कहो दुबखु महन्त3उ। 
जहिं जहिं नामि हुई ततजि पएसु पलिनड ॥ 
रावण के प्रलोभनो तथा उपसर्गों से सीता का हिमालय जैसा प्रचल श्ौर गगा जल जैसा 
पवित्र घरित्र रच मात्र भी विचलित नहीं हो पाया। सीता प्नग्ति परीक्षा में सफल होती है 
कि किजइ भ्रप्णाद दिव्वे जेण विसुज्महो महु मणहो। 
जिह कराय लालि डाहुचर भ्रच्छरिस मज्मे हुप्रारहण हो ॥ 
भ्रन्त मे सीता का विरागी मन स्त्री न बनने की घोषणा कर देता है 
एवहिं तिह करेमि पुणु रहुबइ । जिह ण॒ पाडिवारी तियमद ॥ 
स्वयम्मू ने सीता के चरित्र को प्रनुपम तथा दिव्य स्वरूप प्रदान किया है । 
जेन राम-साहित्य से सोता-निर्वासन-प्रसग 
राम-कथा के समान स्रीता निर्वासन के प्राख्यान को प्रस्तुत करने का स्व प्रथम श्रेय महपि 
वाल्मीकि को है । 
गुराभद्र के 'उत्तर पुराण” में सीता त्याग की कोई चर्चा महीं मिलती। इसकी श्यू खला 
में महाभारत, हरिणगदा पुराण, वायु पुएण, विष्णु पुराण नर्सिह पुराण झोर प्रनायक जातक भी 
जाते हैं जिनसे सीता निर्यासन-पाख्यान का प्रभाव है। परन्तु सीता-त्याग को भ्रधिकांश जैत राम- 
साहित्य स्वीकार करता है । 
सीता-निर्वासन के मुख्य चार कारत ये ' 
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(क) लोकापवाद : जैस राम-पाहित्य मे इसका प्रतिपादन विमलसूरि के 'पठम चरिय” 
तथा रब्रिषेश के 'पद्स चरित' में मिलता है| स्वयमू ने झपले महाकाव्य पद्म चरिड्र' में इसकी 
पृष्ठभूमि का विद्छेषण करते हुए लिखा है प्रयोध्या की कतिपय पु हबली नारियो ने श्पने पतियों 
के समक्ष यह तक किया कि यदि इतने दिनो तक रावणा के यहाँ रहकर झाने वाली सीता राम को 
ग्राह्म हो सकती है तो एक-दो रात प्रन्यत्र बिताकर लौटने मे पतियों को प्रापत्ति क्यो हो ? इस चर्चा 
को लेकर नगर में सीता-विषयक प्रवाद फैलता है 

पर पुरिसु रमेवि दुम्महिलउ देंति पड्ुंचर पह-यणहो । 
कि रामरस्त भु जइ जणयसुय वरिसु वसेवि घरे रामण हो ॥ 

राम कुल की मर्यादा के कारएा सीता को निष्कासित कर देते हैं। 'पठम चरिउ' प्रनेक 
मार्भिक तथा भाव-प्रवरा प्रसगो से परिपूर्णों है परन्तु सीता-त्याग का प्रसण सर्वाधिक कारुणिक झौर 
विवग्ध है । विभीषण सीता के पवित्र चरित्र की निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए भप्रपनी सारो शक्ति 
लगा देते हैं। लका से त्रिजटा प्राकर गवाही देती है | प्रन्त मे सीता की भग्नि परीक्षा होती है । 
दूसरे दिन जब सीता को सबेरे सभा में लाकर भ्ासन पर बैठाया जाता है, तब सीता वर-प्रासन पर 
सस्थित ऐसी शोभायमान होती है जैसे जिन प्रासन पर शासन-देवता-- 

सीय पइद्ठु णिवद्वन॒वरासणे । 
सासरण देवए ज जिण-सासणोे ॥ 

प्रखर तथा स्पष्टवादिनी सीता का श्कालु तथा मारी-चरित्र की भत्संता करते वाले श्रीराम 
को कितना आझात्माभिमान पूर्ण एवं सतेज उत्तर है कि गगा-जल गदला होता है, फिर भी सब उसमे 
स्‍तान करते हैं। चन्द्रमा सकलक है, लेकिन उसकी प्रभा निर्मल, मेघ काला होता है परन्तु उसमे 
निवास करने वाली विद्य रछटा उज्ज्वल । पाषाश्त भ्रपृज्य होता है, यह सर्ग विदित है परन्तु उससे 
निर्मित प्रतिमा मे चदन का लेप लगाते हैं। कमल पक से उत्पन्न होता है लेकिन उसकी माला 
जिनवर पर चढती है, दीपक स्वभाव से काला होता है लोकिन उसकी शिखा भवन को प्रालोकित 
करती है। नर तथा नारी मे यही भ्रन्तर है जो वृक्ष श्रौर बेलि मे | बेलि सूख जाने पर भी वृक्ष को 
नही छोडती 

साणुण केश वि जगोण गणिज्जद । गगा णारईहिं तजि ण हाइज्जइ | 
ससि कलक तह जि पह णिम्मल । कालउ मेहु तहि जें तरि। उज्जल ॥ 
उबलु शप्रपुद जु ण केरा वि छिप्पइ । तहि जि पष्टिप चन्दणेण विलिप्पइ ॥॥ 
घुज्जद पाउ पकु जइ लगगई। कमल-भाल पुणु जिणहो बलग्गइ। 
दीवउ होइ सहावें कालउ । वटद्टि-सिहुए भण्डिज्जइ आलड़ | 
णर खारिहि एवड्रड प्रन्नड। मरणे विवेल्लिण मेल्लिय तरुवरु ॥ 

पन्त में सोता तपए्चरण के लिए प्रस्थित हो जाती हैं। स्वयभू्‌ ने सीता के चरित्र को 
सम्बेदमशीलता से झापूर्ण कर दिया है। बह पाठकों की दया, समवेदना तथा सहानुभूति की प्रधिकारिणी 
बन जाती है । 

स्वयभू के पूर्व विमलसूरि, रविधेण तथा भाषा हेमबन्द्र ने सीता-त्याग के प्रसय का सम्यक्‌ 
प्रतिपादन किया है । 
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'पठम चरिय' के पूर्व 92-94 में सीता त्याग का विस्तृत वरन मिलता है। लका से लौट 
धाने के समय भी जनता के झ्पवाद की चर्चा मिलती है। श्रौराम स्वत गर्भवती सौता को बन सें 
विभिन्न जैन चेत्यालय दिखला रहे थे कि प्रयोध्या के भ्रनेक नागरिक उनके पास धाये भौर क्‍्रभयदान 
पाकर उन्‍्होते भ्रपने ध्रागमन का सिमिस्त लिझूपित किया । उनधे श्रीराम को सीता का अपवाद विदित 
होता है भौर वे भ्रपने सेनापति कृतातवदन को जिन-भदिर दिखलाने के बहाने सीता को गगा पार के 
बन में छोड़ प्वाने का भादेश देते हैं। सयोग से वल में पुण्डरीकपुर के नरेश वज्यज़ध ले सीता का 
कृदरस ऋ्न्दन सुन लिया जिस पर वह उन्हे प्रपने प्रवन के ध्राया भ्रौर उसके यहां सीता के दो पृंत्र 
ट्रए । 

'पदुमचरित” के छियान्नवे पर्व में सीता के ग्रहण स्वरूप दुष्परिणामों में प्रजा का मर्यादा 
विहीन स्वरूप झौर नारियो का हरण्, प्रत्यावतंन तथा उनकी स्वीकृति बतलासी गयी है । 

'योगश्षास्त्र' (द्वाद्श झताब्दी) मे सीता निर्वासन के तदनंतर एक घटना का बृतात मिलता 
है । तदनुसार श्रीराम प्रपनी भार्या के भ्रन्वेषरा मे बन गए हुए थे किन्तु सीता कही नहीं मिल पयी । 
राम ने यह विचार करके कि सीता किसी हिसक पशु द्वारा समाप्त हो चुकी हैं, भ्रतएवं, उन्होंने 
परावतित होकर सीता का श्राद्ध किया । 

(ख) धोबो का झार्यान - जेत रामसाहित्य मे इसकी चर्चा नहीं मिलती । 

(ग) रावशा का चित्र--इस वृतान्त को प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम एवं प्राच्नीनतम श्रेय 
जन-राम साहित्य को है | 

हरिभद्र सूरि के (भ्रष्टम शताब्दी) उपदेश पद में सीता द्वारा रावण के चररो के चित्र 
निर्मित करने का सूत्र भिलता है। टीकाकार पुनिच्चन्द्र सूरि (द।दश शताब्दी) के कथनानुसार सीता 
ने प्रपनी ईष्यालु सपत्नी के प्रोत्साहन से रावण के पैरो का चित्र बनाया था। इस पर सपत्नी से 
राम को यहू चित्र दिखला दिया मौर उन्होने सीता का त्याग कर दिया । 


भद्र श्वर की 'कहावली' (एक्रादश शताब्दी) में यह भ्राख्यान ध्राया है कि सीता के गर्भवती 
हो जाने पर ईर्ष्यालु तथा दर षमयी सपत्नियो के प्राग्रह पर सीता ने रावशा के पैरो का चित्र निर्मित 
किया जिसे उन्होने सीता द्वारा रावण के स्मरस के प्रमाण स्वरूप राम के समक्ष उपस्थित कर 
दिया । राम ने इसकी उपेक्षा कर दी। सौतो ने राबण चित्र का किस्सा दासियों के द्वारा जनता में 
फँला दिया । तत्पण्चान्‌ राम गुप्तवेश धारण कर नगरोद्यान में गये जहा उन्होंने भपनी इस हेतु निदा 
सुनी । गुप्तचरों ने भी लोकापवाद की र्चा की। राम का निर्देश पाकर कृतातबदन तीर्थ॑यात्रा के 
बहाने सीत्रा को वन में छोड ग्राया । उसके बाद राम ने लक्ष्मणा एवं प्रन्य विद्याधरों के साथ विमान 
में चढ़कर सीतान्वेधण किया परन्तु उन्हे न पाकर यह समझ लिया कि वे किसी हिंसक जानवर का 
ग्रास बन गयी हैं । 


हेमचन्द्र के 'जेन रामायण” (द्वादश शताब्दी) मे भी यही गाथा है। नागरिकों ने भी सीता 
के लोकापवाद को चर्चा की जिसे राम ने ठींक पाया । 


देवविजयगरि के जैन रामायण (सन्‌ 596) में नारियां राम से शिकायत करती हैं कि 
सीता रावश के चरणोौ की पूजा-प्रचंना करती है-- 


महाबीर जयन्ती स्मारिका 77 2-१] 


स्वासित्‌ एवा सीता रावण मोहिता राबणाही भूमो लिखित्वा पुष्पादिधि पूजयति ॥ 
जैन रावशा-लित्र-कथा का प्रारतोय रासभायणों पर प्रभाव . 
जैन राम-साहित्य में प्लायी, सीता द्वारा रावण के चित्र के सिर्माश की घटना का भारतीय 
रामायणसों पर व्यापक प्रभाव पता दिखलायी देता है । 
बगाल मे कृत्ति वास ध्ोका द्वारा लिखित रामकथा 'कृत्तिवास शामायण' या 'ओऔराम 
पाचाली' (पन्द्रहवी शताब्दी का प्रन्त) में सखियो से प्ररित होकर स्लीता रावण का चित्र खींचती है । 
सिकखों के दशमेश गुरु गोविन्दपिह ने “रामप्रवतार कथा” या गोविन्द रामायण (सब्‌ 
698 ) में रावण-चित्र के कारण राम के सीता घर सदेह होने का वृत्तात मिन्नता है । 
सस्कृत की 'झानन्द रामायण (पन्द्रहवीं शाताब्दी)के तृतीय सर्ग मैं कंकयी के भ्राग्रह पर सीता 
रावण के सिर्फ प्र गृठे का तित्र बनाती है जिसे कंकयी पूरा करती है, भौर राम को बुलाकर तारी- 
चरित्र की भालोचना करती है-- 
यज्न यत्र मनोलग्न स्मर्यते हृदि तत्सदा। 
स्त्रियादव चरित्र को वेत्ति शिवाद्या मोहिता स्त्रिया ॥ 


'काइमीरी रामायण ' श्रथवा 'रामावतारचरित' (पट्ठारहवीं शताब्दी) में दिवाकर भट्ट ने 
रावण के चित्र के ही कारश सीता-त्याग को चरितार्थ होते निरूषित किया है। राम की सगी बहिन 
सीता से जित्र बनवाती है । 


नमंदा द्वारा रबित गुजराती रामायण 'रामायरानोसार” (उन्नीसवी शताब्दी) के धनुसार 
राम सीता को रावण का चित्र खीचते हुए और भ्रपनी दासी से रावण का बृतात कहते हुए 
सुनते हैं । 

जैन हिन्दी रामकथा 'पदूम पुराण' (सन्‌ 66।) मे दौलतराम ने भी रावण के लित्र का 
उल्लेख किया है । 

सम्राट जहागीर के समय में मुल्लाह मसीह या सादुलला बौरावनी तखललुस मसीह ने फारसी 
में लिखित “रामायण मसीही' श्रथवा “हदीस-इ-राम उ-सीता”” के ग्रनुसार राम की बहिन ने सीता से 
रायशा का चित्र खिचवाकर कहा कि सीता रात-दिन इस चित्र की पूजा करती है । 
जेत रावशजित्र-फ्मा का लोकगोतों पर प्रभाव 


इस मूल स्रोत को हमारे लोक्गीतो ने भी स्वीकार किया है। लोकगीतो में सीता-परित्याग 
की घटना का प्रत्यन्त मामिक वर्णोंत तथा सीता का चरित्र-च्ित्रण मिलता है। एक भवधी सोहर 
लोकगीत में ननद के कहने से सीता ने रावश का चित्र बताया था-- 


ननद भौजाई दुईइलो पानी गयी भरे पानी गयी। 
भोजी जोन खन तुम्हें हरि लेइ ग॒ उरेहि देखाबहु हो ॥ 
जौमे खना उरेहो उरेहि देखावउ, उरेहि देखावउना। 
ननदी सुनि पहहेँ बिरना तोहार तो देसवा निकरि हैं हो ॥॥ 
लाख दोहइया राजा दसरथ राम मथवा छुवो, राम मथवा छुवोता । 
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भौजी लाल दोहइया लखिमन भदया जो भदया बतावउ हौ ॥! 
सागो थे गांग गगुलिया वेगराजल पाती, गंगाजल पानी हो । 
ननदी समुहे के झोवरी लियावड तो खना उरेहों हो॥। 
मांगित गाग गंग्लुलिया गग्राजल पानी, गंगाजल पानी हो। 
हेइ हो, समुहँँ के प्रोवदरी लिपाइव तो छना ररेहूँ हो।। 
हथवा उरेहीं सीता गोडवा उरेंही प्रवर उरेही दुंइनौ प्राखि। 
हैद हो, श्राइ गये सिरीराम प्राथर छोरि मृ दिति हो॥ 


लोकगीतो में सर्वत्र सीता परित्याग का कारण रावण के चित्र का निर्माण ही बताया 
गया है । सीता पहले से ही चित्रकला विशधारदा थी झभौर लोकगीतो में विवाह के पूर्व भी कई स्थलों 
पर सीता के चित्रकला-प्रावीण्य का वृत्तांत मिलता है। भतएव, लका से लौटने के बाद श्वीता के द्वारा 
रावश के जिन्न निर्माण में कोई प्रस्वाभाविकता पाती प्रतीत नहीं होती । एक भोजपुरी लोकगीत 
सोहर में भी इसी भावना की परम पुष्टि मिलती है-- 
राम झवह लझुमन भदया, भ्ारे एकली धहिनियां हृइहों की । 
ए जीवा राभजी बहतठेले जेत्रखा बहिन लद्या लखे रे की ।। 
ए भट्दया भौजी के दना बनवसवा जिनि खना उरहें के की । 
जिनि सीता भूखा के भोजन देली, धोर लागा के बहुतरवा ।। 
होनी से हो सीता गहुबाइ रे भ्रासापति, कइसे बनवासिन हो कि | 


इसी प्रकार एक बुन्देली लोकगीत में भी सीता निर्वासन का कारण रावण के चित्र का 
निर्माण है-- 


चौक चंदन बिन झाँगन सूनो कोयल बिन श्रमराई। 
रामा बिना मोरी सूनी भ्रजोध्या लछमन बिन ठकुराई ॥ 
सीता बिना मोरी सूनी रसोइया कौत करे चतुराई। 
प्राम इमत्िया की ननन्‍ही नन्‍्ही पतिया नीम की शीतल छाइ ॥। 
प्रोई तरें बैठी नसनद भौजाई कर रही रावन की बात । 
जौन खना भौजी तुमे हर लेगव हमे उरेइ बताव ! 
रावन उरे हो जबई बारी ननदी_ धर मे खबर न होय । 
जो सुन पाहे तुम्हारे घर में देंय निकार! 
राम को सौंगध लखन की सौंगध दसरध लाल दुहाई । 
हमारी सौंगध खाश्नों बारी ननदी तुमको कहा घट जाई * 
भपनी सौंगध खात हो भौजी, सिजिया पावन देऊ। 
सुरहस गऊ के गोबर मंगाओ्रो बेया मिटिया देव लिपाईं। 
हाथ बनाये, पाव बनाये भौर बत्तीसई दांत। 
ऊपर को मस्तक लिखन नहीं पाह्नो, भा गए राजाराम | 
हयाव ते वैया पिछौरिया लिखता देव लुकाय ॥ 
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जन रावरए चित्र कथा का विदेशी रामकाव्य पर प्रभाव--- 


जावा के 'सेरत काण्ड' में केकयी स्वव सीता के पल्ले पर रावण का चित्र भ्र कित करतो 
है ध्ोर सुषुप्तावस्था में लीन सीता के पर्य क पर रख देतो है | 'हिकायत सेरी राम' में कोकथी देवी 
भरत छात्रुधून की सहोदरी है। सीठा ने कीकवी देवी के प्राग्रह के कारण पस्ले प्र रावण का वित्र 
सींब दिया । कीकवी ने उसे सोती सीता के बक्षस्थल पर रख दिया भौर यह भाश्नेप किया कि सोने 
के पूर्व सीता ने उस चित्र का छुम्बन लिया था। राम ने कीकबी पर विदवास कर लिया । 


हिन्देसिया के 'हिकायत्‌ महाराज रावण!' में यह वृत्तात झ्ाथा है कि रावण बध के उपरात 
राम तो लका में रहते सात माह हो गये । रावण की पुत्री श्रपने पिता का चित्र सोती सीता की छाती 
पर रख देती हैं। सीता निद्रावस्था मे उस चित्र का चुम्बन करती है, उसी क्षण राम उनके पास 
पाते हैं भौर उस दृश्य को देखकर राम क्रोध से घाग बबूला हो जाते हैं । 


हिन्दचीन प्रर्थात्‌ समेर बाड़ मय को सर्वाधिक सशक्त कृति 'रामकेति' (सन्नहवी शताब्दी) 
है | इसके पचहत्तरवें सम मे भ्रतुलय राक्षसी सीता की सखी बनकर उससे रावए का चित्र झकित 
कराती है भौर इस चित्र मे प्रविष्ट हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सीता प्रयास करने के बाद 
भी उस चित्र को मिटा नही पाती है, भौर प्रतत हताद होकर पलग के नीचे उसे छिपा देती है । 
तदुपरात राम के इस पलम पर लेट जाने पर उनको तेज बुखार हो जाता है। जब उन्हे उस चित्र 
का पता लगता है तो बे लक्ष्मएा को सीता को वन में के जाकर मार डालने का प्रादेश देते हैं । 

इयामदेश की रचना “शाम कियेन' में श्रदुल नामक शूपंणखा को पुत्री सीता से रावण का 
चित्र अकित करवाती है भ्लोर तत्पडचात्‌ इसी चित्र मे प्रवेश कर जाती है जिससे सीता उसे मिटा 
नही पाती है। 

इ्याम के उत्तर पूर्वीय प्रातो के लाझों भाषा मे सोलहवी शताब्दी मे 'राम जातक' की रचना 
हुई थी जिसमे भौ रावण चिंत्र के कारण सीता-त्याग होता है। 

लाझोस के 'ब्रद्माचक्र' या 'पोम्नवका' में शूपंणला स्वत छद्मवेश में सीता के पास श्राकर 
उनसे चित्र बनवा लेती है । 

थाईलैंण्ड की 'थाई रामायण मे भी इसी चित्र की पर्याप्त चर्चा है । 

सिहली रामकथा में उम्रा सीता के पास ध्याकर उनसे केले के पत्ते पर रावण का चित्र 
प्र कित करवाती है। भ्रकस्मात राम के झ्रागमन पर स्रीता इस चित्र को पलग के नीचे फंक देती है। 
राम उस पलग पर बँठ जाते है पभ्रोर पल्रग कॉपने लगता है। कारण विदित होने पर राम श्रत्यस्त 
ऋद्ध हो जाते हैं । 

रावणा के चित्र का मृल उत्स जन-साहित्य है जिसने विदेशों मे जाकर बडा ठग्र तथा 
विशिष्ट रूप धारण कर लिया है । 

(घ) परोक्ष कारण--'पठम चरिय' के पूर्व १०३ मे यह कथा श्रायी है कि सीता ने पपने 
पूर्व जन्म में मुनि सुद्यन की बुराई की थी प्रोर इसके परिणामस्वरूप वह र्वय जोकापवाद को पात्र 
बन मयी | 
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समाकलन : 
सम्पूर्ण जन राम-साहित्य सीता की विभिन्‍न छवियों तथा बिम्बों से परिपूर्ण है। उनको 
जैन कवियों ने प्रपने धर्म सम्प्रदाय तथा सिद्धान्त के प्नुसार गढने का सफल प्रयास किया है । 
भारतीय वाहुमय को जैन राम साहित्य का यह प्रप्नतिम प्रदेय है कि उसने सीता को धरती-पुत्री के 
समान ही भ्राकलित किया ! 

हिन्दी की जैन रामकथा कौ मध्यकालीन परम्परा में मुश्य कृतियां निम्नलिखित हैं-- 

(क) मुनिलावण्य की 'रावशा मन्दोदरी सम्बाद' 

(ख) जिनराजसूरी की “रावण मन्दोदरी सम्बाद' पभोर 

(ग) ब्रह्मजिनदास का 'रामचरित' या 'रामरास' झौर 'हुमुमत रास” । 

इनमें सीता के चरित्र के भ्रनेक उज्ज्वल तथा सरस पाश्यों को सफलतापूर्बक उद्घाटित 
कया गया है। रु: 





श्वेत-श्री 


क श्री सुरेश सरल, जबलपुर 
हाँवे ! 
जो, शरोर धोकर 
ऊँची टहुनोी पर बंदे हैं, 
बगुले हैं; 
क्षण भर पूर्व 
पोखर के 
गदे कीचड़ मे लेटे थे । 
जिनके लिये 
कीचड झोर टहनी 
दोनों 'फ्री' हैं, 
समाज में भी ऐसे-- 
"इवेत-श्री” हैं । 
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है-65 


पंच म॒ुक्तक 


# पं० प्र मचन्द्र “दिवाकर'', सागर 


पानी की सतह भू से ऊपर नहीं बढती । 
किकाठ की हडी चूल्हे फे नहीं चढती ।। 
फिर भी यार दोस्तो जो सीमा से उफनता है-- 
स्वयय मिटता झावरू हर जगह है घटती ॥॥॥॥॥ 


भारत की तुम शान न पूछो, दात गिने शेरो के, 
तन से निकली श्राँखें चाहे लक्ष्य सधे तीरो के । 
सत्रह बार छमा शन्नु को, फिर भी गये न करते, 
ऐसे बीर इसी वसुधा के श्रन्तिम दम लक लड़ते ।।2॥ 


जो सहयोग करते हैं उन्हे सहयोग मिलता है, 
जो आदर झोर का करते उन्हे भ्रादर भी मिलता है| 
जो कतंव्य करते हैं उन्हे श्रधिकार मिलता है, 
जो सेवा “प्र म” से करते उन्हे मेवा भी मिलता है।3।। 


जिसके ज्ञान नहीं वह जानवर है 
जिसके प्रम नहीं वह पत्थर है । 
रुचि सगीत न हो जिसमे वह सहृदय नही, 
स्वाभिमान की चाह न हो वह कायर है ।।4॥॥ 


अमामे को कया कहे, कि गरजते तो हैं पर बरसते नही, 
भाषणों को किताबो पर किताबे किन्तु कर दिखाया कुछ नही । 
उल्लू प्रगर सीधा न हुभा तो बगले छकने लगती हैं, 
“प्रेम” से चने के छिलके फटकते तो हैं पर निकलते नहीं ।।5।॥ 


स्छुथ) 
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श्वी सूरजमल बेंद 


प्रदर्देनी का उद्घादन करते हुए 
न्ग्क 





क्री माणकचत्द सोगाशी, सदस्य 
राजस्थान विधानसभा, 
थी कपुरचन्द पाटनी समाज वधु” को 
विजय स्तम्भ प्रदान करते हु९-- 
प्ताथ मे सभा के प्रध्यक्ष 
भ्री राजकुमार काला भी हैँ 


हा 





फंससी ढ स- शा का एक दृश्य 








हाल ही में मुनिश्दो विद्यानस्दशों के ध्राज्ोर्वाद से डा. देवेसकुमारणों 
द्वारा सम्पादित होकर रगशासार नामक प्रथ कुन्दकुन्दाज्ायं हार! रचित कहा 
जाकर प्रकाशित हुवा है | ग्रथ के घस्पादन में विद्वान सम्पादक ने कठिन असम 
किया है इसमें सन्देश नहा किन्तु रमश्शसार को क्‍्रलविस्णध रूप से कुन्दकुन्दाणज।र्य 
की रचना सिद्ध करने मे वे प्राय अप्तफल रहे हैं। इस विद्ंध के विद्वान लेखक 





ने पुष्ठ युक्तियों द्वारा यह लिदध करने का प्रयात्त किया है कि रयरशासार 
कुन्दकुन्दाचार्य को रचना नहीं हो सकती । समाज मे पहले मो ऐसे कई प्रथो 
का छामवोन द्वारा पता लग चुका है जो प्राचीन प्रसिद्ध प्रामाणिक झाचायों 


के ताम से भ्रन्यों ने लिखे हैं। समवत रयरासार भी एसी ही रखना हो। 
विद्वानों को ऊहापोहपूर्वक इसका निश्वय करना चाहिये इसी पवित्र मावमा से 


यह निबंध हम यहाँ दे रहे हैं । 


+-प्र० सम्पावक 





रयणसार के रचयिता कौन ? 


# पं० बशीधरजो शास्त्रो, एम० ए०, सवाईमाधोपुर 


मुस्लिम छासनकाल में भारत में ऐसी 
परिस्थितिया हो गई थी जिनके कारण दिगम्बर 
जैन साधु नग्न नहीं रह सके भौर इन्हे वस्त्र धारस 
करने पड़े । ऐसे वस्त्र धारी साधु भट्टारक कहलाते 
थे । प्रारम्भ मे कतिपय भट्टारको ने साहित्य सरक्षण 
एवं सस्कृति की परपरा बनाएं रखने मे महत्वपूर्ण 
योगदान किया था । किन्तु वे वस्त्र, वाहन, 
द्रब्यादि रखते हुए भी भ्पने प्रापको साधु के रूप 
से ही पुजाते रहे । थे पीछी कमण्डल भी रखते थे । 
तू कि दिगम्बर परपरा मे वस्त्रधारी व परिग्रहधारी 
साधु तही माना जा सकता इसलिए इन भट्टारको 
ने अधिकाश साहित्य जो कि उस समय हस्तलिखित 
होने के कारण अल्प सख्या मे ही थे प्रपने कब्जे 
मे ऋर लिया । इन शट्टारको ने प्रमुख के स्दों मे श्रपते- 
प्रपने मठ बना लिए विभिन्न प्रकार से श्रांवकों से 
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धन सचय करने लगे प्रौर उत श्रावक श्राविकाशो 
को शास्त्रों भौर आगम परपरा से दूर रखा। 
उन्होंने धर्म के नाम पर मत्रतत्रादि का लोभ या 
डर दिखाकर कई ऐसी प्रवृतियां चलाई जो दिगम्बर 
जैन भागम के प्रनुकूल नहीं थी । इस्होने प्राचीन 
साहित्य भ्रपने प्रधिकार मे कर लिया धौर नवीन 
साहित्य निर्माण करने लगे वह भी कभी-कप्ती 
प्राचीन धाचायों के ताम पर ताकि लोग उन्हें 
प्रामाणिक समझकर उन प्रवृत्तियों का विरोध नही 
करें | ऐसे नव निर्मित साहित्य द्वारा उन नवीन 
प्रवृत्तियों का समर्थन किया गया । इन्होने त्रिवर्शा- 
जार, सूर्य प्रकाश, चर्चासागर, उसास्वामी 


श्रावकाचार भ्रदि धागम विरुद्ध ग्रल्थों का निर्माण 
किया था। सस्‍्व० प्‌० जूगलकिशोरजी भुख्तार, 
प० परमेष्डीदासजी जैसे विद्वानों ने इतकी समौक्षा 
कर स्थिति स्पष्ट कर दी है । 
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यह ठीक है कि प्रायरा-जयपुर के विद्वानों 
द्वारा ज्ञान के सतत प्रसार से उत्तार भारत में इन 
भट्टारकों का अस्तित्व समाप्तप्राय हो गया है । 
फिर भी कुछ भाई, जिनमें विद्वार एवं त्यागी भी 
हैं, फिर भट्टारक परपरा को प्रोत्साहन देना चाहते 
हैं धौर उन भट्टा रको द्वारा रचित ग्रन्थों का प्रचार 
करते हैं । 

ऐसे प्रन्थो में 'रयणशास्लार' भी एक है यद्यपि इसे 
प्राचार्य कुन्दकु न्‍द द्वारा विरवित बताया जाता है 
किन्तु इस ग्रन्थ की परीक्षा करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यह ग्रन्थ भ्रपने वतमान रूप में कुल्द- 
कुन्दाचार्य द्वारा रचित नहीं हो सकता। श्रपने 
विचार भ्रस्तुत करने से पूर्व मैं कतिपय साहित्य 
समंश् विद्वानों के मत उद्धृत करना आवश्यक 
समभता हे-- 


सस्‍्व० डा० ए० एन» उपाध्याय ने प्रवचनसार 
की भूमिका में इस प्रकार लिखा है-- 


रयणसार ग्रन्य गाथा विभेद विचार पुनरारव॒त्ति 
भ्रपशञ्न श्य॒पद्यो की उपलब्धि, गए गच्छादि का 
उल्लेख भ्रौर बेतरतीबी भ्रादि को लिए हुए जिस 
स्थिति मे उपलब्ध है उस पर से वह पूरा ग्रन्य 
कुन्दकुन्द का नही कहा जा सकता | कुछ भ्रतिरिक्त 
ग्राथाओं की मिलाबंट ने उसके मूल मे गडबड 
उपस्थित कर दी है श्रौर इसलिए जब तक कुछ 
दूसरे प्रमाण उपलब्ध न हो जाय तब तक यह 
विचाराधीन ही रहेगा कि कुन्दकुन्द इस रमशसार 
के कत्तर है । 
पुरातन ग्रथो के पारखी स्व० प० जुगल- 
किशो रजी मुरुतार का रयण्सार के सबंध मे निम्न 
मत है- - 
यह ग्रथ भ्रभी बहुत कुछ संदिग्ध स्थिति में 
स्थित है । जिस रूप में भ्पने को प्राप्त हुभा है उस 
पर धन तो इसकी ठोक पद्म सख्या ही निर्धारित 
की जा सकती है श्ौर न इसके पूर्णात मूल रूप का 
ही पता चलता है। प्र थ प्रतियों में पद्य सलूया भौर 
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उनके क्रम का बहुत बडा भेद पाया जाता है। कुछ 
भ्रपञ्रश भाषा के पद्य भो इन प्रतियों में उपलब्ध 
हैं। एक दोहा भी गाथाश्रों के मध्य मे भा घुसा है। 
विचारो की पुनरावृति के साथ कुछ बेतरतीबी भी 
देखी जाती है, #७गण गच्छादि के उल्लेख भी मिलते 
हैं, ये सब बातें कुन्दकुन्द के ग्रथो की प्रव॒ति के 
साथ सगत मालूम नही होती, मेल नही खाती । 
(पुरातन जैन वाक्य सूचो प्रस्तावना) 

स्व० डॉ० हीरालालजी जैन ने प्रपने भारतीय 
सस्कृति में जैन ध्ं का योगद।न' शीष॑क ग्रन्थ में 
रपरासार के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा है 

इसमे एक दोहा व७छ पद ग्रपञ्न श भाषा में 
पाये जाते हैं या तो ये प्रक्षिप्त हैं या फिर यह 
रचना कुन्द कुन्द कृत न होकर उत्तरकालीन लेखक 
की कृति है, गण गच्छ प्रादि के उल्लेख भी उसको 
भ्रपेक्षा कृत पीछे की रचना सिद्ध करते हैं । 

पृ० व05 


श्री गोपालदास जीवाभाई पटेल ने “कुन्द- 
कुन्दाचायं के तीन रत्न' शीर्षक पुस्तक में रण्णासार 
के सम्बन्ध मे निम्न मत प्रस्तुत किया है 

यह ग्रन्थ कुन्द-कुन्दाबायं रचित होने की बहुत 
कम सम्भावना है प्रथवा इतना तो कहना ही 
चाहिए कि उसका विद्यमान रूप ऐसा है जो हमे 
सदेह में डालता है । इसमें भ्रपश्न शके कुछ इलोक है 
झौर गरा-गच्छ श्ौर सध के विषय में जिस प्रकार 
का विवरणा है वह सब उनके प्रन्य ग्रन्थों मे नही 
मिलता | (पृ० 20) 

प० षन्नालालजी साहित्याचार्य ने रमणसार 
को “कुन्द-कुन्द भारती, नामक कुन्द कुन्द के समग्र 
साहित्य में इसलिए सम्मलित नहीं किया कि इसमे 
गाथा सख्या विभिन्न प्रतियो मे एक रूप नही है। कई 
प्राचीन प्रतियों में कुन्द-कुन्द का रचनाकार के सप 
में नाम नही है । 

स्‍्व० डॉ० नेमीचन्दजी ज्योतिषाचार्य ने 
तीथेकर महावीर भौर उनकी प्राचार्य परम्परा के 
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दुसरे खण्द सें पृष्ठ ।5 पर रफशसार के सम्बन्ध 
में डॉ० उपाध्ये का मत उद्घृत करते हुए लिखा है 
' बस्तुत, शैली की भिन्नता भोर विषयो के धम्मिश्रण 
से यह ग्रन्थ कुन्द-कुन्द रचित प्रतीत नहीं होता ।' 


डॉ० लालबहादुर शास्त्री ने भ्रपने 'कुन्द-कुन्द 
झौर उतका समयम्तार नामक ग्रन्थ भे रपणसार 
का परिणय देकर लिखा है कि “'रयणसार की 
रचना गम्भीर नहीं है, भाषा भी स्खलित है, 
उपमाध्रों की भरमार है। ग्रन्थ पढ़ने से यह 
विश्वास नहीं होता कि यह कुन्द-कुन्द की रचना 
है । यदि कुन्द-कुनद की रचना यह रही भी होगी 
तब इसमे कुछ ही गाथा ऐसी होमी जो कुन्द-कुन्द 
की कही जा सकती हैं। छेष ग्राथा व्यक्ति विरोध मे 
लिखो हुई प्रतीत होती है। गाधाध्रों की सख्या 
67 है। (१० 42) (इस ग्रन्थ का विमोचन 
उपाध्याय श्री विश्यानन्दजी के प्ाशीर्वाद पे 


हु है) 


इस प्रकार उक्त बिद्वानों व शन्य प्रमुख विद्वानों 
द्वारा भी ग्यणसार कुन्द-कुन्द की रधना तहीं मानी 
गयी है। 


इस ग्रन्थ को कुन्द-कुन्दाचार्य कृत ते मानने के 
कुछ प्रौर भी कारण है जित पर ध्यान दिया जाना 
ब्रावदयक है । 


। कुन्द-कुन्द के सप्ती 'सार' प्रत्थो प्रवचननेसार, 
नियमसार, भौर समयसार) पर प्स्कृत टींकाए 
उपलब्ध हैं जबकि इसी तथाकथित सार! 
(रयशासार) की सह्कृत टीका नहीं है। प्राश्ीन 
काल मे कुन्द कुन्द के उक्त तीनो ग्रन्थ नाटकतयी के 
नाम से विख्यात से है भौर यदि उनके सामने यह 
'रगगसार' उपलब्त होता तो नाठकत्रयी ही क्‍यों 
कहते ? 


2 कुन्द कुन्दाचायं से छेकर !7 वीं शताब्दी 
तक न तो इसकी कोई हस्तलिखित प्रति मिलती 
है, न किसी भी झ्ाचार्य या विद्वानु ने उस भ्रमय 
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तक इसका कोई उल्लेझ या उद्धरण दिया है। 
कुन्द-कुन्द के टीकाकार अमृत चन्द्र, प्रदूभप्रभुमलधा री, 
जयसेन प्रादि टीइाकारों ने भी इसका कहीं भी 
उल्लेक्ष नहीं किया। प० प्राक्षाधर, श्र्‌तसागर 
क्रादि टीकाकारों ले भरी भ्रपनी दीकाप्ोों मे इसका 
उल्लेख नहीं किया जबकि उनकी टीकाग्नों में 
प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण प्रदुरता से मिलते हैं । 


3 ]7 बी धरताब्द से पूर्व की इसकी कोई 
हस्तलिखित प्रति लेखनकाल युक्त ध्रभी तक नहीं 
मिली । कोई व्यक्ति किसी प्रति को भ्रनुमान से 
किसी भी काल की बता दे बह बात प्रामाणिक नही 
कही जा सकती । 


4 कन्द-बुन्दाचायं की रचनाप्रो मे विषय को 
व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है जबकि 
इसमे प० जुगलकरिशोरजी मुख्तार के शब्दों मे 
विषय वेतरतीबी से प्रस्तुत किये गये हैं। वैसे कहा 
यह जाता है कि रमशासार' की रचना प्रवच्ननसार 
गौर नियमसार के पहलात्‌ की गई थी (देखें- 
रयणतसार प्रस्तावना डा० ऐेवेद्धकुप्तार शास्त्री पृ० 
24) किन्तु रमणभार एवं इन ग्रन्थों की तुलना से 
विदित हो जाता है कि प्रवचनसार प्रौर नियमसार 
जेंसे प्रौढ एवं सुध्यवस्थित ग्रन्थों का रचयिता 
रयणसार ज॑सी सकलित, प्रव्यवस्यित, पूर्वापर 
विरुद्ध प्लोर आगम विरुद्ध रचता नहीं लिखेगा। 
(इसके श्लागस विरुद्ध मतव्यों का प्रागे विवेचन 
किया जायेगा)। 


5 हसकी विभिन्न प्रतियों मे गाथा सख्याएं 
समान नहीं है, वे ।52 से लेकर 70 तक हैं । 


6 कुन्द-वृन्दाचार्य के प्र्यो में उच्चस्तरीय 
प्राकृत भाषा के दर्शन होते हैं, उनके का में 
प्रपम्मश भाषा थी हो नही । उसका प्रशलन एव 
प्रयोग कुन्द-कुन्द के सेकड़ो वर्ष बाद हुधा है फिर 
प्रपञ्न श की गाथाए रयरासार में कंसे प्रा गई । 
डॉ० ललबहादुरजी क्षासत्री के झब्दो से इसकी 
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भाषा स्खलित है । इससे €्पष्ट है कि यह रचना 
कुन्द-कुल्द के बहुत काल बाद जब प्रपश्र दा का 
प्रयोग होने लगा होगा भ्रन्य किसी द्वारा लिखी 
जाकर कुन्द-कुन्द! चाय के नाम से प्रचारित की गई 
होगी । 


7 वी 8 बी शताब्द में प्रणानक इस ग्रथ 
का प्रादुर्भाव कैसे हुघा यह झभी तक स्पष्ट नहीं 
हो सका है। यह ठीक है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में 
कुन्द-कुन्द का नाम बिना। दये 'श्यणासार' की एक 
गाथा उद्धत की गई है । पाठकों को ध्यान रहे कि 
इस ग्रथ मे प्रजन ग्रथो के उद्धरण भी यथा प्रसंग 
उद्घृत किये गये हैं प्रत उसी प्रकार रयशास्तार की 
गाधषा भी उद्घृत की गई हो तो क्‍या प्राइचये है ? 
8 वी ।॥9वी छाताब्दि में हुए भूघरदासजी एवं 
प० सदासुखजी ने इसे कुन्द कुन्द कृत कहा है । 
सम्भव है उस समय कुन्द कुन्द का नाम होने के 
कारण इस ग्रथ का विषय सिद्धान्त शैली झादि का 
विशेष विवेचन न किया गया होगा श्रौर इसे कुन्द- 
कुन्द की रखना लिख दी हो जैसा कि प्राज भी हो 
रहा है। कुछ लोग इसके प्रचार के कारण इसे 
कुन्द-कुन्द कृत मान लेते हैं भ्रौर दूसरे से पूछते हैं 
इसे क्यो नही मानते ? 


रयणासार को कुन्द-कुन्द की रचना सिद्ध करने 

के लिए इसमे मगलाचरणा, अन्तिम पद व कई 
विषय ऐसे लिखे गये हैं जो कुन्द-कुन्द की रचना से 
साम्यता लिए हुए प्रतीत हो झौर दूसरी ओर कुन्द- 
कुन्द एव दिग्म्बर मान्यता से श्रसम्मत मत भी 
इसमे प्रस्तुत कर दिये गये हैं ताकि लोग उन 
असम्मत मतो को भी कुन्द-कुन्दाचा्य कृत मानले । 


झब रयणसार की ऐसी गाथाझशो पर विचार 
किया जाता है जो श्रागम परम्परा, कुन्द-कुन्दाचारये 
कृत प्रभ्थ रचनाग्रो एवं रग्शासार की ही भ्रन्य 
गाथाप्रों के विपरीत मान्यता वाली हैं । 
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दान के प्रसंग में पाञज भ्रोर भ्रपाश्न का विचार 
न करने वाली निम्न गाथा उल्लेखनीय है 


दाख भीयणामेत्त विप्शाइ घण्णो हुवेइ सायारो | 
पत्तापसविस्सेस सदंसरतोी कि बजिचारेशा ।।4।॥ 


यदि ग्रृहस्थ श्राहर मात्र भी दान देता है तो 
घन्य हो जाता है साक्षात्कार होते पर उत्ताम पात्र- 
प्रपात्र का विचार करने से क्‍या लाभ ? 

इसी गाथा के झागे ।5 से 20 वी गाथा से 
उत्तम पात्र को ही दान देमे का फल बताया है न 
कि ग्रपात्र को दान देने का फल । कुन्द-कुन्दाचार्य 
कृत किसी भी रचना भे नहीं लिखा कि भ्रपात्र को 
दान देना चाहिए । 

प्रवचनसार की ग्राथा 257 में प्रपात्र को दान 
देने का फल इस प्रकार बताया है 


जिन्होने परमार्थ को नहीं जाना है भ्रौर जो 
विषय कषारयों में ग्रधिक है ऐसे पुरुषों के प्रति सेवा 
उपकार या दान कुदेव रूप मे भौर कुमानुप रूप में 
फल्ता है । 


वसुनन्दी श्रावकाचार में 242 वी गाथा मे 
अपाञ्र दान का फल निम्न प्रकार लिखा है 


जिस प्रकार ऊमर भूमि में बोया हुप्ना बीज 
कुछ भी नही उगता है उसी प्रकार भ्रपात्र में दिया 
गया दान भी फल रहित जानना चाहिए । 


शास्त्रकारो ने मिथ्याहष्टि को प्रपात्र कहा है 
श्लौर उसे दान देने का फल इस प्रकार बताया गया 
है दर्शन पाहुड की टीका में लिखा है कि मिथ्या 
दृष्टि को अन्लादिक का दान भी नही देना चाहिए । 
कहा भी है-मिथ्या दृष्टि को दिया गया दान दाता 
को भिश्यात्व बढ़ाने वाला है । इसी प्रकार सागार 
धर्मामृत मे लिखा है--चारित्राभासत को धारण 
करने वाह मिथ्या इष्टियो को दान देता सर्प को 
दूध पिलाने के समान केवल प्र॒शुभ के लिए ही 
होता है। 2!-64 /49 
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उपाक्षकाध्ययंन में उस दान को सात्विक 
कहा गया है जिसमे पात्र का परीक्षण व निरीक्षण 
झहवय किया गया हो भ्ौर उस दान को तामस दान 
कहा गया है जिससे पात्र ग्रपात् का रूपाल न किया 
गया हो । सात्विक दान को उत्तम एवं सब दानो 
में तामसदान को जधन्य कहा गया है । (829 3।) 


पाठक चिचार करें कि भ्रपात्र के दान का इस 
प्रकार का फल होने पर कुन्दकुन्दाचायं जैसा महान 
झ्राचाय कंसे कह देता कि पात्र-अ्रपात्न का क्‍या 
विचार करना ? 


बस्तुत ऐसी गाथा कोई भट्टारक या शिधिला- 
चारी ही लिख सकता है जो चाहता है कि लोग 
उसे झ्राहार दान देते ही रहे चाहे उसके प्राचरण 
कैसे ही क्यो नहों। उनकी परीक्षा न करे श्लौर एक 
बार प्राह्ार देने पर उम्रकी फिर परीक्षा करनाया 
शिथिलाचारी या अनाचा री मान लेने पर भी उसको 
प्रकाश मे लाना सम्भव नही हो सकेगा । 


यशस्तिलक चम्पू काव्य में उक्त ।4वीं गाथा 
के भ्राशय का निम्न इनोक मिलता है-- 

भुक्तिमात्रप्रवाने हि. का परीक्षा तपस्विताम्‌ 

ते सन्‍त, सन्‍्त्व सन्‍्तो वा गृहदाने न 
शुद्धयन्ति । 36 ।। 


उक्त चम्पू काव्य उत्तरकालीन रचना होने के 
साथ-साथ एक काव्य ग्रस्थ है जिसको झ्राचार शास्त्र 
या दर्शन की मान्यता नहीं दी जा सकती | वेसे 
सिद्धान्त की इष्टि से उक्त श्लोक भी प्रागम परपरा 
के प्रतिकूल ही है क्योकि मम्यग्ट्ष्टि गृहस्थ सच्चे 
साधु को ही वदना पूर्वक श्राहार दे सकता है वह 
ग्रसाधु फी वदना जही कर सकता | 


भाज भी शिधिलाघारियों के विरोध की बात 
पर उक्त गाथा की दुह्ाई दी जाती है श्रौर उनको 
दान देने का समर्थन किया जाता है। रयणसार 
की प्रन्‍्य गाथाओ्रो में उत्तम पात्र को दान देने वाली 
जो गाधाषू, हैं उन्हे उद्घृत नही किया जाता किन्तु 
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4 वी गाथा अवद्य उद्घत की जाती है। 
समणातसूत्र मे भी उक्त गाथा का समावेश किया है 
जब कि उत्तम पात्न को द्वान देने की प्रेरणा देने 
वाली न केवल रयरशासार में भ्रपितु भ्रन्य सभी 
शास्त्रों मे मायाए हैं किन्तु वे गाथायें समशामृत्त मे 
नही दी गई हैं । 


इस प्रकार की गाथाप्रों से प्रपात्रो--मिथ्या 
दृष्टि शिथिलाचारी एवं अनाचारी को प्रोत्साहन 
एवं समर्थन मिलता है ऐसी गाथा कुन्दमुम्द जंसे 
श्रागम परपरा के सस्थापक की नहीं हो सकती । 


मुनि के आहार के पदचात्‌ प्रसाद दिलाने 
बालो निम्न गाया भी विचारणीय है-- 
जो मुनिभ्त्तवतेस भु जद सो भु जए जिखुबविट॒ठ । 
ससार-पतर सोकल कमसो शिक्ष्याशवरसोवख । 2 | 


जो जीव मुनियो के श्राहार दान देने के 
पदचात्‌ भ्रवशेष भ्रद् को सेवन करता है बहू ससार 
के सारभूत उत्तम सुश्वो को प्राप्त होता हुँ श्रौर कप 
से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है । 


क्षुल्लक ज्ञानसागरजी ने प्रवशेष प्रश के लिए 
लिखा है कि इसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना 
चाहिए इसका दानसार में महत्व बताया गया है । 


प्रब॒ तक मेने रमणसार की 4-5 मुद्रित 
प्रतिया देखी है उनमे यह गाथा उक्त रूप में ही 
लिखी गई है! समणासुत्त मे भी उक्त गाया इसी 
रूप मे सम्मिलित की गई है किन्तु प्रभी डा० 
देवेन्द्रकुमार शास्त्री द्वारा सम्पादित रमशसार इस 
गाथा में भ्रागत 'मुनि्ुक्तवरसेस, को मुशिभुक्ताविसेंस 
लिखा गया है। यह परिवर्तन सभवत इसीलिए 
किया गया है कि प्रसाद खाने का जैत परपरा से 
किसी प्रकार श्रौबित्य सिद्ध नही होता, प्रन्यथा 
इस परिवतेन का कारण उन्होंने नहीं बताया । 


निम्न गाथा में मुनि के लिए देय पदार्थों की 
सूची दी गई है-- 
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हिय मिय-मण्णे पार खिरव्ज्जेर्ताह शिराउल 

हाणोें । 
सयणासणभवपरण जारिश्का देह मोश्खरपो। 
23॥। 


मोक्षमार्ग में स्थिर (ग्रहस्थ) (मुनि के लिए) 
हितकर परिमित प्रन्नपान, निर्दोष प्रौषधि, 
निराकुल स्थान, गयन, भ्रासन, उपकरणा को 
समभकर देता है | (डा० देवेन्द्रकुमारजी ने भावाथे 
में उपकरण के बाद कौष्ठक में “आरादि” शोर 
लिखा है) मुनि के लिए दायन, झ्ासन, उपकरण 
झ्रौर भ्रादि क्‍या है ” शभ्राज मुनिगरा भ्रपने इन 
शयन आसन उपकरण प्रादि के नाम पर इतना 
परिग्रह रखते हैं कि उन्हे लाने लेजाने के लिए बडी 
२ बसे चाहिए । इतने परिग्रह को रखते हुए वे मुनि 
निर्ग्रथ दिगम्बर कैसे कहला सकते है ? 


निम्न गाथा में सप्तक्षेत्रो में दान देने का फल 
इस प्रकार घतायां गया है-- 
इहू णियसुचित्ततोप जो वबह जिशुत्तसत्त 
खेत्त सु । 
सो लिहुबररज्जफल भु जदि कललारापचफल | 
6 । 
इस लोक में जो व्यक्ति निज श्रेष्ठ घन रूप 
बीज के जिनदेव द्वारा कथित सप्तक्षेत्रों मे बोता है 
बह तीन लोक के राज्य फल-पचकल्याएणक रूप 
कल को भोगता है । 


इन सप्तक्षेत्रों का किसी प्राचीन ग्रथ में 
उल्लेख देखने में नहीं श्राया । डा० देवेन्द्रकुमारजी 
ने भावार्थ मे सप्तक्षेत्र इस प्रकार लिखे हैं। जिन 
पूजा 2 मन्दिर प्रावि की प्रतिष्ठा 3 तीथ्थ॑यात्रा 
4. मुनि पधादि पात्रों को दान देना 5 सहधर्मियों 
को दान देना 6 भूखे-प्यासे तथा दुली जीवो 
को दान देता 7 अपने कुल व परिवार वालों को 
सवस्वदान करना । कुन्वकुन्दाचायं उनके टीकाकार 
व प्न्‍नन्‍्य शझ्राचार्यो के ग्रन्थों मे क्षेत्र के ये भेद देखने 
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में नहों भाए | प्राचीन ग्रन्थों में उत्तम मध्यम एवं 
जघधम्य पात्रों के नाम से तीन भेद पात्रों के हैं फिर 
कुपात्न एवं पश्रपान्न हैं ये सप्तक्षेत्र कब से किस 
शास्त्रकार ने मान्य किए हैं, इसका स्पष्टीकरशा 
झावश्यक है। इनमे अतिम चार क्षेत्र दत्तियों 
(पात्रदत्ति, समदत्ति, दयादति श्ौर प्रन्वयदत्ति) के 
नाम से श्रादिपुराण मे भरत चक्रवर्ती ने श्रवश्य 
बताए हैं । पुत्र परियार को समस्‍्स धन सपदा देना 
तीनलोक के राज्य फलस्वरूप पचकल्याण रूप फल 
भ्र्थात तीथंकर पद देता है ऐसा कुन्द-कुन्द या प्रन्‍्य 
किसी भ्र'चाय ने नहीं लिखा | सभी मनुष्य मरते 
समय या वैसे भी पभ्पनी धन सपदा पुत्र परिवार 
को दे जाते हैं क्‍या वे तीथंकर प्रकृति के फ़ल को 
पाते हैं? ऐसा कथन कम सिद्धान्त के स्वंथा 
विपरीत है । स्वय डा० देवेन्द्रकुआरजी भी उक्त 
गाथा से सहमत नहीं दिखते है, इसी लिए उन्होने 
भावार्थ मे 'पच कललाणफल का भ्रथ नहीं दिया | 
उत्तम पात्र मुनि को घन देने के लिए कुन्दकुन्द 
जैसे निम्रथ तपत्वी कैसे कह सकते थे ? उनकी 
गाथाओ्नो मे तो मुनि को द्रव्य देना पापमूलक ही 
बताया गया है । 


गाथा संख्या 2 में सम्यग्दष्टि का निम्न स्वरूप 
बताया है -- 
पुष्च जिएेहि भशिय जहुद्विय गरहूरेंहि वित्यरिय । 
पुष्वाइरियक्कमज ते बोल्लइ सोहु सहिद्हों ॥2॥ 


(जो) पूर्वकाल में सर्वेज्ञ के द्वारा कहे हुए, 
गणाधरो द्वारा विस्तृत तथा पूर्वाचार्यों के क्रम से 
प्राप्त वचन को ज्य्ये का त्यो बोलता है वह निश्चय 
से सम्यग्दष्टि है । 


सम्यग्दष्टि का ऐसा लक्षण इसी ग्रथ मे मिलता 
है भनन्‍्यत्र शायद ही मिले । 

गृहस्थ के प्रावध्यक घटकों में दान का ग्तिम 
स्थान है किन्तु रयणसार के कुन्दकुन्द दान को देव 
पूजा से भी पहले मुख्य स्थान देते हैं-- 
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दाएं पथा हुक साववधस्ये ख सावयातेरा घिखा । 
श्ावक के घटकर व्यों का क्रम इस प्रकार है- 
देवषूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और 
दान। दान का हनन्तिम स्थान होते हुए भी 
स्वाष्याय, सयम, तपादि की सर्वथा उपेक्षा कर 
दान को प्रथम स्थान देना तथा !55 गाथाओं के 
प्रथ में दान की व्याख्या एवं प्रशसां में 30-3 
गाथाएं लिखना बताता है कि इस ग्रधकार को 
द्वान प्रतिप्रिय था। भट्टारकंगणा ताता प्रकारो से 
भ्न सग्रह किया करते थे । घट कत्तंव्यों मे दान को 
मुख्य एवं प्रथम स्थान देना उसका सर्वोच्च फल- 
तीथें कर पद एव निर्वाण श्रादि बताना केवल 
इसीलिए था कि भक्त लोग उन्हे दान देते रहे । 


मेरा आ्राशय यह नहीं है कि दान का कोई 
महत्व नही है। श्रावक के कत्तंव्यों में उसका 
ग्रतिम स्थान है (जो कि तकंसिद्ध एवं बुद्धिगस्य 
भी है) उसको उसके बजाय प्रथम स्थान कैमे दिया 
गया ? इस ग्रथ में श्रावक के अन्य भावश्यको, 
ब्रतो, प्रतिमाश्मों का नामोल्लेख भात्र किया 
गया है। 


इस ग्रथ की 7वीं गाथा में सम्यग्हष्टि के 
चवालीस (सपादक के छाब्दों में दघणा) न होना 
बताया है | 25 दोष, ? व्यसन, / भय एवं श्रति- 
क्रमश उल्लघन 5 इस प्रकार बुल 44 दोष बताए 
गए हैं। परम्परा में सम्यग्दृष्टि के 25 दोषो का 
उल्लेख तो यथा प्रसंग सर्वत्र मिलता है किन्तु इन 
44 दोषों का उल्लेख भ्रन्यत्र देखने मे नहीं भ्राया । 
कु दकु दाखाय॑ के उत्तरबर्ती किसी प्राचाये या 
टीकाकार ने इनका उल्लेख नहीं किया । इसका 
कारणा यही प्रतीत होता है ## वक्त प्राचार्यों के 
समक्ष यह रयणसार न रहा हो। प्रतिक्रमण- 
उललघन के 5 झतिचार कौन से हैं यह भी देखने 
में नहों प्राया । डा देवेन्द्रकुमार ने व्रत नियम के 
उल्लधनस्वरूप 5 प्रतिचार लिखे हैं। ।2 दतो के 
5.5 प्तिचार होते हैं सो वे व्रत नियम के 5 
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झेतियार कौन से हैं यह स्पष्ट किए जाने की 
धावश्यकता है । 
मुनि के लिए विभिन्‍त वस्तुझरों में ममत्व का 
निधेघ इस प्रकार किया गया है--- 
वस्ददी पड़िमोबयरणे गरगच्छे समयस्धजाह कुले | 
सिस्सपीड सिस्मछत्ते सुयजाते कप्पड़े पुत्थे | १4 
पिच्छे सत्थरशे इच्छासु लोहेणा कुएणाइममयार। 
यावञच प्रट्रछ ताव शा मु चेदी णा हु सोक्ख ।46 
(यदि साधु. वसतिका, प्रतिमोपकरण मे, 
गणनच्छ मे, शास्त्र सघ जाति कुल में, शिष्य- 
प्रतिशिष्य छात्र मे, सुत प्रपोत्र मे, कपड़े मे, पोथी 
में, पीछी मे, विस्तर मे, इच्छाप्रो मे लोभ से 
ममत्व करता है भौर जब तक भात्त रोद्र ध्यान 
नही छोडता है तब तक सुखी नही होता है। 
क्या दिगम्धर जैन प्राधु कपड़े, प्रतिमोपकरणा, 
विस्तर श्रादि रखता है जो उनके प्रति ममत्व का 
फल बताया गया है। ये गाथाए किसी अ्रदिगम्बर 
द्वारा लिखी हुई हो तो कोई श्राएचयं नही है । उक्त 
गाया मे प्रयुक्त “गा गच्छ' का गठन कु दकु द के 
बहुत काल बाद हुआ है । उमास्वामी ने अपने सूत्र 
24 श्रध्याय 9 मे गराशब्द का प्रयोग वक्त गरण- 
गच्छ के प्रथं मे नहीं किया है | डा० देवेन्द्रकुमारजों 
ने उमास्वामी के उक्त सत्र का हवाला देते हुए 
कु दकु द कृत ही माना है कितु उनके काल में गण 
या बच्छो का गठन नही हुभा यह तो निष्चिचत ही 
है। ऋत्तरकालीन रचनापो मे ही गण-गच्छ का 
प्रयोग मिलता है। इसीलिए डा० ए०एन० उपाध्ये, 
डा० हीरालालजी, प० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
सदृझ भ्रधिकारी विद्वानों ने इस ग्रभ को क्‌ू दकु द 
की रचना मानने में सदेह व्यक्त किया है । 
ग्रथकार ने इस रमशसार को न पढ़ने सुनने 
वाले को मिध्या दृष्टि बताया है-- 
गधमिण जो रा दिटुंइ रा हु मण्णइ रा हु 
सुरोद रण हु पढ़इ ! 
रण हु चितह श॒ हु भावइ सो वेब हेवेइ 
कुटिड़ी ।54] 


3-25 


जो व्यक्ति इस ग्रथ को नही देखता, नहीं 
मानता, नहीं सुनता, नहीं पढ़ता, नह्हीं चितन 
करता, नही भाता है वह व्यक्ति ही मिथ्याश्ष्टि 
होता है । 

क्या कु दकुन्द जैसे महान ग्र थकार इस रचना 
को न देखने न पढने, न सुनने न मानने बाले को 
मिथ्यादृष्टि बताते 7 ऐसी गाथा की रचना तो भ्रपने 
ग्रथ की महत्ता दिखाने के लिए भट्ट!रक ही कर 
सकते हैं न कि ससार त्यागी ग्रात्मसाथना में लीन 
चु दकु दाचाये । 

इस ग्रथ मे ऐसी हो प्रन्य गाथाएं हैं जिनका 
सूक्ष्म परीक्षण करने से इनमे विषमताएं एव 
विपरीतता मिलेगी । 

डा० देवेन्द्रकुमारजी ने भ्रपनी प्रस्तावना में 
इसे कु दकुद कृत मानने का प्रयास किया है। 
उन्होने प्रस्तावना के पृ० 92 पर “रचनाएं ' शीषक 
पैरा मे लिखा है कि श्री जुगलकिशोर मुख्त'र ने 
आचार्य कुदकुद की 22 रचनाओ्रो का उल्लेख 
किया है जो इस प्रकार है। इस सूची मे रगणसार 
का नाम भी है। इस सूची के साथ रणणसार के 
सम्बन्ध मे श्री मुख्तारसा का उक्त मत उद्धृत 
नही किया इससे पाठक यहां। समझे कि मुख्तार 
सा रयशासार को कु दकुद कृत ही मानते थे जब 
कि वास्तविक स्थिति दूमरी ही है । 

डा० दैेवेन्द्रकुमार जी ने श्रनेकात के जनवरी 
मार्च ७६ के भ्वक में 'रमशसार-स्वाध्याय परम्परा 
परे! शीर्षक लेख में लिखा है---““रमशाणार नाम की 
एक प्रन्य कृति का उल्लेख दक्षिण भारत के भण्डारों 
की सूची मे हस्तलिखित ग्र थो में किया गया है । 
श्री दिग्म्बर जैन म चित्तामुर, साउथ आरकाड़ 
मद्रास प्रात में स्थित शाध्त्रभण्डार में क्र स० 39 





में प्रात भाषा के रफशासार प्रथ का वामोल्छेखश 
है और रचयिता का नाम वीरनन्दी है जो सस्क्ृत 
टीकाकार प्रतीत होते है । इस टीका की खोज करनी 
चाहिए ।” सम भें नहीं भ्राया कि डाक्टर सता 
नेग्रथ को बिना देखे ही कैसे मान लिया कि वीर 
ननन्‍्दी सस्कृत टीकाकार प्रतीत होते हैं जबकि उन्होंने 
स्वय सूची मे रचयिता के स्थान पर वीरनन्दी का 
नाम स्पष्ट लिखा हुआ्ला बताया है। चू कि प्रति 
सामने नही है झ्त प्रन्य कल्पना करना ठीक तहीं 
है। फिर भी प्राप्त सूचनानुसार सूची मे प्राकृत 
भाषा के रपशसार के कर्ता फा नाम यीरनन्दों है 
न कि कुन्दकुन्द । जब तक इसे गलत सिद्ध नहीं 
किया जावे इस सूची के वर्शान को सही मानना 
समीचीत होगा । मध्यकाल में वीरनन्दी हुए हैं 
उन्होंने अचारसार लिखा था सम्भव हैं रमणसार 
भी उन्हीं का लिखा हुझा हो । 

विद्वान्‌ू सम्पादक डा० देवेन्द्रकुमारजी ने 
इसकी कई गाथाए प्रक्षिप्त बतलाकर मूल ग्रन्थ से 
श्रलग प्रस्तुत की है किन्तु फिर भी ग्रथ में कुछ 
गाथाए ऐसी श्र हैं जिन पर क्षेपक लिखा हुग्रा 
है श्रत इसके मूल श्र श्लौर क्षेपकाश का निर्णय 
हो पाना सहज नही हैं 

प्रत प्रतरण बहिरग परीक्षण से यह ग्रथ 
वीतराग परम तपस्वी दिगम्बर कु दकु दाचार्य द्वारा 
लिखा हुश्रा नही मालूम होता अ्रपितु किसी भट्टारक 
या और किसी द्वारा उनके ताम पर लिखा हुप्रा 
प्रतीत होता है । 

विद्वानों से मेरा नम्न प्रतुरोध है कि वे इस 
ग्रथ का सम्यक्‌ प्रकार से तुलनात्मक अ्रध्ययन कर 
अपना मतव्य प्रस्तुत करे ताकि लोगो को सही 
स्थिति ज्ञात हो जावे । (३ 


#इसमे विषयों का व्यवस्थित वर्णोतर नहीं है। दान, सम्यरदर्शन, मुनि, मुनिचर्या झादि का 
क्रमश वर्णन न होकर कभी दान का, कभी सम्यरददोत का, कभी पूजन का, कभी मुनि का वर्शांन 
इधर उधर श्रप्रासग्रिक रूप से भ्रसबद्ध रूप से मिलता है ।) 
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जैन मुगोल के झनुसार जम्बू होप को भरत, हैमवल प्राडि सात तोजों 


॥ 


22 2॥ 
नह शे8८ 


में विभक्त करने वाले हिसवतू, महाहिमवत्‌ भादि छह कुलाचल परत हैं + 
प्रत्येह झूलाचल पर्दत पर एक-एक सरोबर है। उस सरोधर के सच्य में एक 
कमल है। हिसवन्‌ परवंलोपरि सरोवर का नप्म पंदूस है। हसके कमल में 
की देवी का सामानिक शोर पारिधद जाति के देयों सहित निवास है । लोकिक 
परम्परा में श्री सधृद्धि की प्रतोक्त है । 


प्र० सस्पादक 


प्राकृत साहित्य में श्री देवी की लोक परम्परा 


महावीर का भुकाव जन भावना को प्रादर 
देने का, भ्रधिक रहा है। उन्होने भ्रपने शिष्यो को 
प्रादेश दिया था कि वे जिस जिस क्षेत्र धौर प्रदेश मे 
विहार करें, वहा की भाषा (क्षेत्रीय भौर प्रादेध्षिक) 
सीखे झौर प्रवचन करें। इसलिए उन्हे घठारह 
दशी भाषा्रो का ज्ञाता होता प्रावदयक कहा गया 
है। लोक-रवि घोर लोक-भावना को प्रादर देते 
की मूलभित्ति पर जैन धर्म प्राघारित हैं। जैन-साधु 
झौर श्रावक के सीधे सम्पर्क, विभिन्न क्षेत्रों में विहार 
करने के फलस्वरूप जैनाचार्यों द्वारा रचित साहित्य 
मे, सामाजिक, भ्राथिक, सास्कृतिक, लौकिक परम्प- 
राह्नो एव धर्मों का प्राकलन, सहज ही हो गया है । 


प्रजनन की दवी श्री के सन्दर्भ वेदिक साहित्य 
में, प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं। ईसा की 2री-3री 
शताब्दि तक श्री का श्रीलक्ष्मी मे समन्वय हो गया 
भ्रौर श्री का गूल स्वरूप तिरोहित हो जाना प्रतीत 
होता है । किन्तु जैन साहित्य में प्राप्त सुचनाओ से 
ऐसा लगता है कि श्री देवी प्पने मूल रूप में लोक- 
परम्परा में सुरक्षित रहीं है। न कैबल मूलस्वरूप 
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& भी रमेश जन, बीकानेर 


की, प्रपितु पृजा-प्रचंना, ग्रायतत निर्माण इत्यादि 
की महत्वपूर्ण सूचनाएं जैन साहित्य में सुरक्षित 
है। सर्वप्रथम हम वैदिक-साहिस्य में चित स्वरूप 
को प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात्‌ प्राकृत-प्रपश्न दा 
साहित्य में श्री देवी के स्वरूप की विवेचना रखेंगे। 


प्रभनत एवं समृद्धि की देवी श्री 


प्रजनन की देवी के रूप में सबसे पुराता 
उल्लेख 'बाजसनेयी सहिता” में भिलता है ! इसे 
कीचड में विकसित कमल पे युक्त, समृद्धिदाता कहा 
गया है।? 


ऐसा ही उल्लेख ऋरेद के खिल भाग में भाये 
श्री मुक्त (पाचवा मष्डल) में है जहां देवी को माता 
श्री क्ष्मा या पृथ्वी कहा है (देवी क्ष्मा भा भूमि), 
श्री (देवी मात्तर श्रियम)। इसे सब पशुओं की 
जनिन्री धर श्रश्नो की उत्पादियज्ञी कहा है (पशनो 
रूपमप्नस्य मधि: श्री श्रयता यहा ) ) गहें कृषकों 
की सरक्षक देवी रही । इसके लिए “भार विश्लेषण 
भी प्रयुक्त हु है, जिसका ध्थे ताजा, दृक्ष जैसा 
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हरा भरा, सजीव भधौर इन गुणों द्वारा चेतना 
प्रदान करने वाली है । 


इस प्रकार बंदिक साहित्य में इसे भौतिक 
समृद्धि दाता, कल्याणकारी, सौंदय, विजय, प्राभा 
देहिक सौंदर्य की भ्रभिदृद्धि कर्ता, बीमारियों से 
रक्षा करने वाला भाभूषएण कहा है। श्रथवंवेद मे 
भी श्री देवी के समृद्धिदाता तथा पशु सरैक्षक रूप 
की चर्चा है ।* जहां इसकी प्राथंना में गायो, खाद्य 
सामग्री, भन्न, समृद्धि, स्वर्ण दासी, स्वास्थ्य, सुख 
का निवेदन किया गया है । 


रामायण के सुन्दर काण्ड (30/2) में 
हनुमान सीता को देखकर उन्हें पहले नन्‍्दन वत का 
देवता समझ बैठते हैं (प्रवेक्षमाण/स्ता देवी देवता 
मिव नम्दने) | इसमें भी मानव शरीर के सौन्दर्य - 
प्रतीक के रूप मे श्री देवी का चित्रण मिलता है । 


दूसरी शोर श्री प्लौर लक्ष्मी को विष्णु की 
पत्नी कहा गया है। महाभारत (विराट पवं) में 
देवियों के परिगणुन मे विष्णु कै साथ श्री, दामोदर 
के साथ लक्ष्मी, इन्द्र के साथ शैचि का उल्लेख 
झाया है। समन्वय की धारा शास्तिपर्थ मे भी 
इष्टियोचर होती हैं, जहा श्रीभृति श्रौर लक्ष्मी को 
एक कहा गया हैं । (भूतिलक्ष्मीति मामाहु 
श्रीरित्सेवववासव ) । 
प्राकृत साहित्य मे श्री देवो 
.. कुषारा कालीन प्राकृत ग्रन्थ अगविज्जा' मे 
श्री देवी को प्रभिलाषित या इच्छित की पूति 
करमैं वाली देवी कहा है। प्रन्यत्न 'सिरिघर' या 
श्रीगृद्ध का उल्लेख भी है ॥5 मिलिन्द्र-प्रइन' , में 
(भ० ६/१) श्रीदेवता के धार्मिक सम्प्रदाय एव 
प्रतुयाथियों की चर्चा है। ये प्रनुयायी 'भक्त' 
कहलाते थे | बृद्धवस मे (, 2/2) नन्‍द आराम 
में निर्मित 'सिरिधर' की चर्चा है। 


“बयुदेव हिण्डी' में श्रीगहू का उल्लेख है जो 
रेबतक पव॑त के पास स्थित ननन्‍्दनवन में बना था । 
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यहा पीठीका पर श्री देवी की प्रतिमा स्थापित थी । 
सत्यभामा ने झाकर प्रार्थना की इच्छा पूरी होने 


“प्र समुचित पूजा-प्रंचेना करेगी । बसुदेव हिण्डी में 


श्री को मोनवीर्थ सौंदर्य के प्रतीक रूप में चित्रित 
किया गया है तथा सौन्दर्य के मापदण्ड के“रूप में 
उसकी चर्चा है। श्रीवत्स युक्त प्रद्युम्न तथा 
धम्मिल भ्रादि का वशन मिलता है ।£ 


कुवलयमालाकहा।' में राजा हृढवर्भा की कुल 
परम्परा से चली ग्राई भगवती र/जश्री कुल-देवता 
का सन्दर्भ है। राजा कुलदेवी श्री की पूजा करके 
एक पुत्र पाने का वर पते हैं । श्र्थात्‌ कुवलयमाला 
मे-हम सिरिदेवी या श्री देवी को सतानएप्रदान 
करने वाली देवी के रूप में पूजित होता पाते हैं । 
यहा हसे रायसिरि' श्रौर सिरी दोनों से सम्बोधित 
किया गया है ।* धनपाल की तिलकमजरी में भी 
राजा द्वारा प्रपने (निजी उद्यान) प्रमदबन मे श्री 
देवताग़ृह और उसमे स्थापित श्री की काएंठप्रतिमा 
का उल्लेख है। यहा पुत्र-प्राप्ति के निमित्त श्री 
आयतन में पूजा करने की, तथा भ्री देवौ द्वारा पुत्र 
प्रदान करने की चर्चा है। विशिष्ट बात यह है कि 
यहा भी राजश्री श्रौर श्री दोनो रूप मे सन्दर्भ हैं ५ 
प्रत ऐसा प्रतीत होता है कि जैन साहित्य में श्री 
के झनेक रूप विकसित हुए। एक रूप राज्यश्री का 
था जो न केवल राज्य की समृद्धि का सूचक था 
अपितु राज परिवार की वृद्धि से सम्बद्ध था। 
प्र्थात्‌ श्री देवी प्रजनन की देवी की रूप में लोक में 
बराबर पूजित रही। दूसरी बात है, श्रीगृह या 
आयतन के निर्माण की श्रीदेवी के मन्दिर, प्रायतन 
को हम उद्यान में पाते हैं जो उमके प्रजनन-रूप की 
याद दिलाते हैं। जब उसका सम्बंध प्राय॑-पूर्व से ही 
लोक में हरियाली, उत्पादन-की देवी के रूप में 
रहा | तीर्थ कर माता के स्वप्नो एवं पश्रष्टमगल 
द्रव्यों मे से एक श्री देवी की परम्परा जैन साहित्य 
में भक्षुण्शा उप से मिलती है । 


उद्यान में श्री देवी का आयतन बनाने श्रौर 
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उसकी पूजा करके सतात प्राप्ति की लोक परम्परा 
की पुष्टि श्री चन्द के ध्रपश्रश कहाकोसु ([! थी 
बाली) से होती है।? पुत्र-प्राप्ति प्रथवां सन्तान- 
प्राप्ति के लिए मातृदेवी के छप में पूजित इला देवी 
की चर्चा भी पध्राख्यानमशिकोश प्राकृत ग्रन्थ मे 
भायी है ।९ 


पुरातत्वीय या मूतिकला में सिरि या श्री देवी 
झकन बराबर मिलता रहा है। भरहुत (ई० पू० 





संदर्भ 
] तथा 2 


दूसरी शती) के पद्चिमी तोरश के एक स्तम्भ पर 
लेख सहित 'सिरिमा देवता' का अंकत प्राप्त है। 
डॉ० मोतीचन्द्र ने उस्मानाबाद के तेर स्थान से 
प्राप्त हाथीदांत, घर उत्कीरों सिरिदेवी का उल्लेख 
भी किया है। देवगढ़ में भी श्रीदेवी का मातृदेवियों 
के रूप से झकन प्राप्त है ।? 

इस प्रकार प्राकृत साहित्य में श्रीदेवी का 
स्वरूप मानवीय सौंदर्य के प्रतीक, एग सन्ताने 
प्रदान करने वाली देवी के रूप मे चर्चित है । १ 


(877 इ०००वाएए ५0 चाड सबतरभप्रत 89928758 88 (80९६ ि8]6 0९॥ए १8 
पा& '५४9][व७॥९ए-$5800787 0णा. किं८ ॥780. धधा८ट 


5॥6 ४७8 4 फाढ 5फक७ 


80०09655 ० लिााओ|ओ भा 02 कोदा0गश्ा३ शकांत8 ६0 ॥ ७056 $ए70 
3$ 406 ॥005 ९709४9 8 ॥0 ॥६ ए७98 880 $06 800 9005८ ०0॥, #५१90०६५ 
32790 ॥00908027७४७५ 8०७ 8 १६॥0९४ ए घर एॉी80(९808  07 ॥॥6 02065 
५०79०॥766 जाए दिए 804 छा05एदा।ए वा हृल्ाटा2। 

-+97 ैंगादागावा8 4॥-४0०9 8०९ (०7 पर, 


॥रणा। ॥३8 १४० 8-7888 076 


9 “हू हि सिरी विष्णेया! भ्रगविज्ज़ा श्र 5! पृ० 205, तथा 'सुबकेसु सिरिघर यत बूया' 


भर० १7 पृ० 222॥ 


4 वसुदेवहिण्डी--डा ० भोगीलाल जे० साडेसरा का गुजराती धनुवाद । 
5 'झत्थि देवस्स महा राय-णसत प्पसूया पुव्व पुरिस-सरोज्का रायसिरि भगवई कूल-देवया त॑ 
समाराहिउ पृत्त वर पत्थेसु!ति ।'--कुबवलयमालाकहा-पृ० 3 पक्ति 28-29 | धौर 


'तपश्नो सिरीए सलत्त ' । 
पृ० 5 पक्ति 9 तथा 5। 


'नरवई वि लड़ रायसिरि-वर-प्पसाप्तो विग्गप्नो देवहरयाप्रो'--- 


6 विधेह्िताबन्मत्रजपविधिमाराधितप्रस॒न्नया राजुलक्ष्मूया वितीणंम्‌ । प्राप्नोतु पुत्रवर- 
मियम्‌ । घनपाल कृत-तिलक-मज़री पृ० 33 तथा--'तत्र चातिप्रशस्तेडहनि तथा योग्य 
माजित समस्त पृज्यवग परिपुर्णंसबवियवा सर्गप्रतिमालक्षणपेता स्वालिका रभूषितवपु- 
लता सर्शलोकनानन्दजननी सर्वदोष निम्ु क्ताभत्युदारमुक्ताशलदारु समवा भगवत्या 
श्रिय प्रतिकृति यथाविधि प्रतिष्ठाय /--प१०३३-३4॥ 

है। हिमअतपोमदह वासिणीए सिरियादेवीए सुहासिणीए' श्रीचन्द्रकृत 'कहकोसु' सधि 48 


क्डवक 4 से 6 तक विघ्तार से देखें । 


] तत्य इलादेवीए प्राययण विज्जद जणपसिद्ध । 
त च अणो कज्जयी पुत्ताइनिमितमच्चे इ॥। पभ्राख्यान मरिकोश पृ० 9] पक्ति 6 
तथा बिस्तार से देंखें मेरा लेख--घातृदेवी इला परम्परा भौर विकास । 


9 एछ शैगालाबा079 
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&&&&%&6&&6&&&&&&&& #&&&6& #&७&%& ७७ &&8 
यह मानव जीवन 


# कु० उषाकिर रा, जबलपुर 

यह मानव जीवन 

है कितना दुलंभ छितने हैं इसके प्रायाल | 

अह्तित्वों का हो 82 

संघर्ष घरा पर श 

हलनोी यू' हो जोवन की शास 

हर परिवेशों पर घूल जमी है 9 

क्ात्विकता तो कूल पड़ी है कट 

यह मन घरा दवष के बातायन में 

लित-प्रति रमता जाता है न्‍ 

मृगतृष्णा के भ्रमित नोर में 

खोजता फिरता पिपासा का निदान ५ 

कंशोर्य वयसधि को गरिमा मे 

पुरुषार्थ कहां स्याग क्षमा करुणा का धास हर 

यहुरगी चुनरी के झवगुण्ठन में 

राष्ट्र को झबनति का घाम 

सब भपनी हपलों ले 

राग विहाग करे बेनाम 

मारी जो लज्जावसना थी +उ 

सुलोपमोगो को दौड में 2 

बविजयो होकर कंसो हो गई छलना 

लिज का समत्व विसराकर करुणा 

रत है देने मे रूप सौन्दर्य का दान 

पू' हो आदशों को होड से 

बोता है प्रबतक शोवन लघुतम 85 

यह मानव जीवन हट 
श्र 
भ्ञे 
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विश्व के दर्शनों को मोटे रूप से दो भागों में बॉँटा जा सकता है--- 
 ईश्वरयादी भौर 2 झह्रनीश्वरवादी ) जैन और बौद्ध इस पर्स में प्रनोश्वर- 
वादी हैं कि वे इस विश्व का कोई कर्ता घर्ता एब मानवों को उत्तके धर्छे बुरे 
कर्मो के शुभाशुम फलों का देने बाला कोई ईश्थर नहीं सानते | वे सानव की | 
अम कक्ति पर विश्वास करते हैं। जोव जंसा कर्म करता है उसको वेसा हो 
फल स्वत मिलता है इसोलिए इतकी सस्कृति भ्रम पर प्राधृत होने से शमरण 
सस्कृति फहलातो है जिसका ध्य है सब पर सम भाव रखते वाला परिश्रम- 


की 








शोल तथा तपस्थी झावि | दूसरी धारा जेदिक है जो ईश्वरबादी है । लेखक 
के धनुसार दोनो धाराएं एक दूसरे को विरोधो न होकर परस्पर सहयोगी 


एव एक दूसरे की पूरक हैं । 


प्र० सम्पादक्त 


० -न-+ ० 


श्रम साधना और श्रमण संस्कृति 


क डा० कृपाशंकर व्यास, शाजापुर (म. प्र.) 


ब्जारतीय ससक्ृति की प्तरचना में दो घटकों 
का महत्वपूर्णा योगदान है। ये हैं (!) आाहाण 
सस्कृति, (2) श्रमण सस्क्ृति | ब्राह्मण सम्कृति 
का सीधा सम्बन्ध वेदिक साहित्य से मान्ता जाता है 
जिसमे थाज्निक कार्यो का उल्लेख किया गया है। 
इस सस्कृति के प्रस्तोता के रूप मे घेदिक ऋषियों 
का उल्लेख मिलता है जबकि दूसरे घटक के 
पुरस्कर्ता के रूप मे चोबीस तीथंकरों का नाम 
लिया जाता है। श्रप्ण सस्कृति को वर्तमान रूप 
देने का श्रेय प्रन्तिम तीर्थ कर भगवान्‌ महावीर 
को है। इन दोनो चिन्तन धाराश्नरो मे यद्यपि 
भारतीय सस्कृति को सजाया, सवारा, भीर 
निखारा है किन्तु कुछ विद्वज्जन इन दोसो विचार 
सररसियो को एक दूसरे का सहयांगी मानने मे न 
केवल संकोच करते हैं ध्रपितु एक दूसरे को परस्पर 
विरोधी विद्वारधारा बाली ससस्‍्कृति के रूप मे प्रति- 
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पादित करने में प्रपती ग्रहमम्यता मासते हैं। यह 
है भारतीय भूमि मे फलित दो ससस्‍्कृतियो का 
परिशाम । बिन्‍तु यह शुभ सकेत है कि प्रनेक 
प्रनुसधित्सुध्रों ने यह सिद्ध करने का प्रशसतीय 
कार्य किया है कि दोनो बिन्तन धारायें एक दूसरे 
की विरोधी नही भ्रपितु सहयोगी ०च पूरक हैं भ्रौर 
दोनो ने भारतीय सस्कृति के उदाल महनीय, 
प्रनुकरणीय रूप को विकसित किया है जिसका 
प्रतिफल है कि भाज भी विदेशी भारतीय ससस्‍्कृति 
के समक्ष श्रद्धावनत है । 


व्याकरण सम्मत शभर्थे 


श्रमण सस्कृति ने भारतीय संस्कृति के उन्नयन 
में कितना बहु प्रायामी एवं अहु-सोपानी योगदान 
दिया है इसको स्पष्ट करने के लिये प्रावद्यक है 
कि “भ्रमण शब्द का व्याकरण प्रम्मत विवेचन 
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किया जाये। ल्लमश शब्द की व्युत्पत्ति “श्रम” 
धातु से है जिसका प्रथ॑ं है स्वत परिश्रम करना, 
चेष्टा करता, प्रयत्न करता । “श्रम्‌” धातु मे जब 
'धतर्‌! प्रत्यय लगता है तथ “श्रम” धाब्द की सिद्धि 
होती है। 'धरम्‌' धातु के साथ “युच््‌' प्रत्यय लगने 
पर विशेषण अमण बनता है जिसका अभ्रथ है 
परिश्रमी, मेहनती, सन्यासी पश्रादि (विशेष द्रष्टव्य 
सस्कृत हिल्री कोश-वामन छिवराम प्ाप्टे पृ० 
]]35) इस व्याकरण सम्मत भ्रथ के कारण श्रमण 
सस्‍्कृति परिश्रमी थ्यक्ति की सस्कृति की पर्याय 
सिद्ध होती है। यदि इसी भ्रथंबत्ता के प्राधार पर 
“भ्रमण सम्क्रति” का मल्याकन किया जाये तो 
इस सस्कृति को पूरा-रूपेणा भौतिकवादी भ्रस्कृति 
होना चाहिये था किन्धु यर्थाथता इससे परे है । 
जैन प्रत्य और श्मरा शब्द 

श्रमण सम्कृति नेतिक प्राध्यात्मिक व्र्याख्या 
पुरस्सर करने वाली सम्क्रति है। भरत श्रमणा शब्द 
का प्रयोग इस ससकृति के सदर्भ में क्विस रूप मे 
प्रतिपादित किया गया है इसका अवलोकन जैन 
ग्रन्यो में करता तितात आझावश्यक है। जैन ग्रन्थों 
में भगवान महावीर के लिये समर" छाब्द 
का प्रयोग किया गया हैं। 'समशो भगवन्‌ 
महावीरे” | भगवात्‌ महावीर के लिये श्रमण दब्द 
विदिष्ट प्र्थ एवं ध्वनि वाला है। उत्तराष्ययन मे- 

“समयाए समरो होइ' 

का स्पष्ट उल्लेख है जिसकी ध्वनि है कि 
समता के सिद्धान्त का परिपालन करने बाला ही 
यथार्थत श्रमशा पद का श्रधिकारी है। इसी मत 
की पुष्टि उत्तराध्ययन बंगे चूशिका मे भी की गई 
है । कथन है-- 


“समो सब्बत्य मर्यों जस्स भवति स॒ 
समणो” जिसका मन सर्ठात्र समभाव से स्थित 
रहता है वही समणा (श्रमण) है ।) 

कालान्तर मे “समशा'” छाब्द प्पने प्रतिपाद्य 
भथं से दूर न हो जाये सम्भवत इसी कारणासे 
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प्नुयोग ढ्वार सूत्र में “समख्य” शब्द को विस्तृत 
व्याख्या की गई है। कथन है-- 
“तो समझो जइ सुमरणणों, भावेश य जद रा 
हु पावमणों” 
सयरो भ जरो धभ्र॒ समो, सभो भर माणाव- 
ह माणोसु” धनु 32 
(जो मन से सु-मन (निर्मेल मनवाला) है 
सक॒लप, मात्र पे भी जो कभी पापोन्सुल्व नहीं होता, 
स्वजन तथा परजन मे, मान एज अपमान में सदा 
सम्र॒ रहूता है वही “समर” होता है । 
प्रहावोर प्रौर श्रमरण शब्द 
उपरिविवेचन से स्पष्ट है कि भ्रन्‍्य तीथं करो 
की भश्पेक्षा भगवाम्‌ महावीर के जीवन एवं का्यें- 
कलापो मे समता का स्थान सर्वोपरि था। उनके 
हृदय मे स्वकल्याण की प्रपेक्षा पर कल्याण की 
भावना विशेष बलवती थी। सभी जौवो के प्रति 
उनकी दृष्टि कारुण्यमथी उदात्त थी। ऊ च-नीच 
छोटा-बडा किसी भो प्रकार का विभेदात्मक विचार 
उनके विशाल हृदय को छू भी नहीं पाया था। 
ससार के सभी प्राशियों को जन्म मरणा के भव- 
चक्र से मुक्त कराने के लिये सतत्त्‌ उनका भ्रम्तस्तल 
छुटपटाता रहता था । जीवन में जब कभी किसी 
प्राशी को उनकी दयामयी इष्टि की ग्रावश्यकता 
पडी वे सदा उसके रक्षक रूप मे प्रस्तुत रहे । 
चन्दनबाला की मुक्ति गांधा उनकी इसी उदात्तमयी 
भावना की ही प्रतीक है । 


जैन ग्रन्थों में भगवान महावीर के लिये न 
केवल 'समण” दाब्द का प्रयोग मिलता है भ्रषितु 
'महासमण” भी प्राप्त है। जो कि भगवान्‌ 
महावीर की “'सर्वजन हिताय'” भावना का ही 
द्योतक माना जा सकता है। भगवाव श्ृपने जीवन 
में नेक भमकावातो से जूसते हये कभी भी 
“समता” के सिद्धान्त से विचलित नही हो सके । 
चण्डकौशिक सपं की गाथा इसी ' महां समता” 
की गाथा है। 
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॒ 


बे 


८ 


गए शब्द की उपरि व्याख्या के भतिरिक्त 
पदि व्याकरण सम्मत श्रथ्थ प्ररिप्रं क्ष्य मे भौ श्रमरा 
कृति के उन्चायक भगवान महावीर के जीवन 
को धटुनाझों का मूल्याकन किया जाये तो भी 
“श्रमणु सस्कृति” भ्रपनी गरिमामयो प्रचंवत्तासे 
झलग ज़हीं होती,है। श्रमण सस्कृति दूसरो को 
कष्ट देने में भौर स्वत्त सुख के उपभोग मे विश्वास 
नही करती है भ्रपितु इसके विपरीत “स्वत के 
श्रमसाध्य फल श्राप्ति” के प्रमोध मत्र के प्रति 
पूर्ण निष्ठा रखती है। व्यक्ति उ्तति के चरम 
सोपान” पर उसी समय पहुंच सकता है जब बह 
प्रास्थावान होकर श्रम करे, परावलवन का हिसायती 
न बनकर स्वावलबन को जीवन का प्रादश माने । 
ग्रालस्यमयी जीवन पस्रे सदा दूर रहे प्रन्यथा 
“श्रमणा” होकर के भी व्यक्ति “पापी हो 
जायेगा । 


-पावापुरी के भ्रतिम प्रवचन में तो भगवान 
महावीर की स्पष्ट उक्ति है-- 
“जे कई उ पव्वइए, निद्माप्तीछे पगामसों । 
भोच्चा पिच्चा सुह सुम्रइ|पावसमगो त्ति वुच्चई ॥। 


जो व्यवित प्रश्नजित होकर भी रातदिन निद्रा 
लेता रहता है, प्रालस्य में सदा भामरन रहता है 
झोर खा प्रीकर मस्त रहता है वह चाहे भ्रमण ही 
क्यो न हो ऐसे श्रमहीन श्रमश “पापी श्रमण” 
कहलाते है। 


श्रम की प्रतिष्ठा में इससे मधिक सुन्दर पभ्ौर 
महतीय कथन झोौर क्‍या सभव है। महावौर ने 
जीवन मे जो कुछ प्रतुभव किया उसे शब्दों मे 
झभिव्यक्त कर प्राणीमात्र को सचेत किया है कि 
जीवन की सार्थकता “श्रम'' में हो है। “श्रम” ही 
एक मात्र माध्यम है जिससे प्राणी श्रपने गन्तव्य 
पर पहुच सकता हैं । बाह्याडबर एबं श्रालस से 
मनुष्य चाहे भिक्षु का चोगा क्यो न पहिन ले किन्तु 
वह यथाथे मे “श्रमणा” पद्ध का झधिकारी नहीं हो 
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सकता है। इसी कारणा उन्होने श्रम की बहता 
प्रतिपादित' की है श्लोर श्रम को धवने जीवन मे 
प्रक्तश उतारा था। तभी वे “महासमण'' के 
अहंनीय पद के यथार्थ भ्रधिकारी क्ने । 


श्रम का प्राष्यास्मिक धर्य 

कुछ विद्वतुजन 'श्रम' शब्द का पश्राध्यात्मिक 
भ्र्थ “तप”? करते हैं। उन्होने सात्विक श्रम को 
तपदचर्या मानता है। उनके मतानुसप्र व्यक्षित तथ 
द्वारा शरीर को तपाता है, कसता है, और वही 
श्रमण पद का ग्रधिकारी होता है। जैन दर्शन मे 
तप का प्र्थं केवल “उपवास” या मात्र ध्यान 
लगाना नही है भ्रपितु तप” शब्द का एक विशिष्ट 
विस्तृत प्रथ है जो कि जीवन की प्रत्येक समस्या 
का हल प्रस्तुत कर सकता है। ध्रत व्यक्ति प्राध्या- 
त्मिक उन्नति हेतु तप का सम्बल ले यही जैन दर्शन 
का प्रश्निप्राय है। यह प्रवध्य है कि तप के साथ 
प्रन्य नेतिक प्रास्थाये भी जुडी हैं जिन्हे मानता 
व्यक्ति के लिए प्रावशपक है। इस प्रकार तप भ्ौर 
श्रम की एकरूपता सिद्ध होती है । 


कर्म धरौर श्रम 


“श्रम” शब्द की भ्रथेंवत्ता विवेश्वन पश्चात्‌ यह 
स्पष्ट है कि 'अम” का सीधा सबंध व्यक्ति के 
'कमभाव से है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा फल भी 
उसे वंसा ही मिलेगा। कम करने का श्रम ही 
व्यक्षित को उन्नति या प्रतम के भागे पर ले जाने मे 
समथ्थ है। यदि ब्यक्ति का श्रम उदात्तमयी भावना 
स होता है तो श्रम शील का श्राध्यात्मिक कल्याण 
सभव है किन्तु इसके विपरीत भावना से प्रेरित 
श्रम व्यक्ति को पतनोन्मुख कर सकता है । इसी 
कारण भगवान महु वीर श्रम के साथ उदात्तमयी 
भावता के भी हिम्ायती थे | उनकी भावना थी 
जन कल्याशा की। उनकी इसी भावना के काररा 
ही प्रवुद्ध विचारक प्राचाय॑ समन्‍्तभद्र ते महावीर 
के उदात्तमय श्रम को सवोदिय शासन कहा हु --- 
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“सर्वापदामन्तकर मिरन्‍त सर्वोदियं तीथेमिद 
तवेब 

इसी जन कल्याणमयी भावना की प्रस्तुति 
अभ्थवेवेद मे भी भिलती है-- 


“श्रप्नेश लोकास्तपसा पिपरति'! 
झथ -5-4 (सूब्ित त्रिवेणी) 


व्रिहुमचारी अपने श्रम एवं तप से लोगो की 
झथवा विश्व की रक्षा करता है 3) 


यदि झाज मानव इस बहुश्नर्थी श्रम के सिद्धात 
फो जोवन मे साकार रूप दे दे तो समाज एवं 


: : कब वे दिन दिखेंगे : : 


पानी और दूध ““ 

घनिष्ठ मित्र 

मिलकर एक रूप होते हैं, 
एक दूसरे के ग्रनुरूप होते हैं, 
झरिन पर तपते समय-- 
(दुखों को फेलते समय ) 
पानी दूध के साथ * 

सच्ची मित्रता निभाता है, 
स्वय वाष्पीकृत हो उडता'' 
पर दूध को जलने से बचाता है, 
दूध मित्रता का * 

बोध कराता है ८४ 

पानो को उड़ते देख, 
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राष्ट्र ही नहीं प्रपितु विधष्य की मानव जाति में 
एक रूपता भा सकती है धौर वर्तमान में राष्ट्रो 
का जो विध्बसक रूप है वह भी पझतीत का विषय 
बन सकता है । तभी प्रत्येक मानव सच्चे प्रर्थ में 
भारतीय सस्कृति (श्रमण सस्कृति) का भनुयायी 
होकर श्रमण छाब्द का अभ्रधिकारी हो सकता है 
कथन है--- 
“स्मे य जे सव्वपाण भूतेषु से हु समणे' 
प्र्ब्या 2-5 


जो समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता 
है वस्तुत: बही श्रमण है । श्े 


श्री मंगल जेन 'प्रमी' जबलपुर 


अपने से विलग होते देख, 
उफना उठता है, 

मित्र को रोकने ग्रातुर हो उठता है, 
तब पानी के चद छीटे-- 
दूध का उफान शात करते हैं, 
जैसे मित्र, मित्र से-- 

गले मिलते है, 

तब लगता है" 

कब दिन वे दिखेंगे ? 

जब-- 

मानव, 

मानव के मित्र बनेंगे ? 
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जन मेला [076 


सभा की कार्यकारिएी के 
सदस्यों की संगीत कुर्सी 
प्रतियोगिता का एक इृदय 


रर 










महिलाप्रो की तगीत कु्सों 
प्रतियोगिता का एक हृष्य 


छालको की जलेबी दोड़ 
का एक दृष्य 


ना ++33+3+स्‍त+त+तरव..... 
डा० पाठक उस अ्रध्ययतशोस भजेन विद्ानों में से एक हैं लिप्होंने 
भयवान भहादोर पर झोष प्रबन्ध लिखकर पी, एच, डो. की डिप्रो प्राप् 
की हैं। श्रषणा यह कोष प्रबन्ध झापते सुद्धित भौ कर! दिया है। प्रस्तुत लेख 
में भगवान महावीर सम्बन्धों कुछ धूतिलेशों का झ्ौर शिलालेखों परिचय प्रस्तुत 


करते हुए ऐसे लेखों के उजागर करने की ्रावश्यकता प्रतियादित को है। 
बास्तथ में जेन मूतिलेशों का इतिहास को हष्टि ले बहुत बड़ा भहत्व है । भारतीय 


इतिहात की कई बिजुप्त कडियां इससे जोड़ो जा सकती हैं। खेद है इस 
सहत्वपूर्ण कार्य को झोर समराक्ष ने नहों के बराबर ध्यान दिया है। 


>> सम्पाइक 


अल मल आलम लक लक विद लि कतई 
भगवान महावोर: मतिलेखों व शिलालेखों में 


सत्य, भ्रहिसा, प्रस्तेय, भपरिग्रह भौर ब्रह्म- 
चये के सम्बल से समाज को सवारने वाले २४वें 
तीथे कर भ्रगवान महावीर की लोक व्यापकता 
को प्राकना श्रासात नहीं है । भारतीय अन-जीवन 
में समाविष्ट उनकी समष्टिगत गरिमा को कला- 
कारो ने प्रपने झ्रान्तरिक उफान के छलकाव को 
विविध मूर्तिछेखो व क्षिलालेखों के रूप मे उकेर 
कर उजागर किया है, जिसका सक्षिप्त विवरण 
यहा प्रस्तुत किया जा रहा है । 


मू्तिलेखो मे महावीर की महत्ता दातधा 
होकर प्रस्फुटित हुई है। झ्तीत के उथल पुृथल से 
हमारी यह थातो प्रस्त-व्यस्त हो गई, पर सज- 
गता के साथ लोजी गई कुछ उपलब्धियां भद्वितीय 
हैं । मूर्ति रूप में तराशी गई महावीर की प्रतिमा 
देश के कोने-कोने में यत्र-तञ् बिखरी पड़ी है, 
झाज झायध्यकता है शोष व उत्खनत के झ्ाधार 
पर उसे उजागर करने को | हा उक्त प्राधार 
पर कुछ उपलब्धियों का सक्षिप्त विवरख यहां 
प्रस्तुत है । 
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डा० शोभनाथ पाठक, मेघनगर 


मथुरा के कद्भाली टीले की खुदाई में महा« 
बीर से सम्बन्धित भ्रनेक मूर्तियाँ मिली हैं । 
महावीर के जन्म वृत्तान्त का' विवेचन प्लेट न. श्ष 
की भूतति से होता है जिस पर विशेष प्रकाश 
डा० बृहलर ने डाला है ।? इसी प्रकार बर्घे- 
मान के साधुत्व जीवन पर प्रकाश प्लेट न॑ 47 
(2शा) से पडता है जिसमे बे उपदेश देते हुए 
बताये गये हैं। मूति में तीन श्रोताप्रों का स्पष्ट 
भ्राभास होता है। महावीर की हाथ उठाये हुए 
मुद्रा-गॉभीये-सत्यशील की च्योतक मानों पांचों 
महाद्रतों को उगल रहो है। इसी मूर्ति के साथ 
प्र्थात्‌ प्लेट न० 7 के समीप महावीर प्रन्य 
तीन तीथं करो के साथ बड़ी बारीकी पे शान्त 
मुद्रा मे उकेरे गये हैं।१ दिल्‍ली सग्रह के के, 48- 
43 की महावीर प्रतिमा भी प्रतूठी है । 


ककाली टीले से महाबीर को एक प्रति 
युन्दर प्रतिभा क्षमभ्न 53 ई. दृ. की मिली है । 
भडुरा सम्रहालय की महावीर प्रतिमा क्र 2] 26 
जो 9 इज्च ऊ जी एक पीठिका पर प्रतिष्ठित है, 


2०33 


ग्त्यधिंक शान्त मुद्रा में द्शंको को मोह छेती है। 
इसके पादपीठ में खुदे हुए भ्धूरे लेख में वरद्धोमान 
ताम स्पष्ठ हैं, किस्तु समय निदिचत नहीं 
हुभा है।? 


भहावी र की मूर्तियों मे उसका श्रतीक सिंह 
भी यह पहचान कराता है कि यह महावीर प्रतिमा 
ही है ककाली टीले से प्राप्त प्छेट क्र फषऋ४फ 
की प्रतिमा बिना सिह प्रतीक के बरबस ही पार- 
खियो को प्रसमजस में डाल देती है | कद्भाली की 
प्लेट के. [ऋजऋर पता की मूति जो बिना सिर की 
है, इसके हाथों की भाव मुद्रा से स्पष्ट हो जाता 
है कि यह महादौर कौ मूर्ति है। इसी प्रकार 
प्लेट क्र (८ तीन तीर्थ करो की प्रतिमा मे मध्य- 
वाली सिंह प्रतीक संजोये महावीर महत्ता को 
उजागर करती है ।* 


तेईस तीर्थ करों से घिरी हुई कद्भाली टीले 
के प्लेट क्र >८77 की महाथीर प्रतिमा भ्रत्यधिक 
सुधर सलोनी है।* मथुरा के कद्भाली टीले 
से प्राप्त महावीर की प्रनेक प्मासन मूतियां 
प्रत्यधिक प्राकर्षक हैं। यहा पुरातत्व का पर्थाप्त 
भण्डार है । 


भारत॑ कला भवन वाराणसी मे समृहीत 
क्र 6] की पूर्ति जो ध्यान मुद्रा में भ्रासीन है, 
भ्रौर पीठिका मे धर्मंचक्र तथा उसके दोनो शोर सिदद 
हैं, उनके गांभीयं भाव को उजागर करती है ॥९ 
उडौसा से प्राप्त महावीर की, ऋषभदेव के साथ 
खडी प्रतिमा प्रथम व प्रन्तिम तीर्थ कर की गरिमा 
पर प्रकाश डालती है ।” 


प्राचीनकाल मे भगवान महावीर की वीतराग 
मृत्ति का पर्याप्त प्रचार था, यह तथ्य 
हाथी ग्रुम्का, खण्डगिरि, उदयगिरि भादि की महा- 
बीर प्रतिमाप्रो से स्पंष्ट होता है। कागली जि 
बेलारी से प्राप्त महाबीर की खड्ग/।सन (खड़ी) 


टरैन्ड4 


प्रतिमा तथा दूसरी पोठिका पर धातु की पद्मासन 
प्रतिमा प्रत्यधिक प्राकर्षक है। दक्षिश में प्रनेक 
पाकृर्षक महावीर की प्रतिमाए प्राप्त हुई हैं ।? 


दमोह मध्यप्रदेश की महावीर प्रतिमा प्रत्य- 
घिक भ्ाकर्षक है। म प्र के भ्रैन्य भागों में भी 
सथा देश के कोने-कोने में महावीर की प्राचौोनतम 
मूतियां शोध का विषय बनो हुई हैं। इन सबका 
समन्वित सम्रह तैयार कराने की प्रावश्यकता है | 


शिलालेलो मे महायवोर 
पाषाण शिलाओं में महाबीर कथा के श्रनेक 
भाव सजोये गये हैं। यहा प्रमुख शिलालेखो पर 
प्रकाश डाला जा रहा है । ह्ाथीगुम्फा के शिला- 
लेख इस क्षेत्र मे श्रग्नगण्य है। एक शिलालेख में 
खारवेल के शारीरिक सौन्दय की तुलना महावीर 
के सौन्दय से की गई है ।९ 


बाड़ली (राजस्थान) से प्राप्त महावीर विष- 
यक छिलालेब्च अति प्राचीन है जिसे काशीप्रसाद 
जायसवाल ने 374 ई० पू० का माना है। !? 
राजगृह के मणियार मठवाले शिलालेख में यद्यपि 
महावीर का उल्लेख नही है, परन्तु उसका सबंध 
उनसे भ्रवदय है | महावीर का प्रथम उपदेश विपुल 
पर्वत पर हुध्ा था, जहा पर प्राप्त एक शिलालेख 
पूर्ण तो नहीं है किन्तु उत्का निम्न भाग विचार- 
सीय है जो इस प्रकार है । 


' पर्वेतों विपुल राजा श्रैशिक” इससे स्पष्ट 
होता है कि यह राजा श्रेरिंकक का महावीर के 
समवश्रण में जाने से सम्बद्ध है । 


करझुँ/ लो टीला मथुरा से श्रनेक महावीर विष- 
यंक्र शिलारैस प्राप्त हुए हैं जिस पर उनकी स्तुतियां 
की गई हैं ।!! प्ाडर (वारवाड) के कीतिवर्मा 
प्रथम के शिलालेस में महावीर को लक्ष्यकर मगल।- 
चरण किया गया है। 
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दानसाके के (03) ई० चालुक्य सामन्‍्त राज्याध्यक्ष श्री सुभट भादि मे महावीर की वापिक 
सान्तारदेव तैल जो भगवान पाइवं के बण मेँ जन्मे पूजा व रथयात्रा के प्रस में उत्कीरों कराया था [7 
थे, उनके शिलाछेस में महाबीर व योतम गशघर 


का उल्तेल है ।! २ श्रवरता वेलगोल के सिद्धशवस्ती के स्तम्भ लेख 
में अरहावीर का स्ससश किया नया है यथा: . 
लगभग 209 ई० के रहृवक् के राजा लक्ष्मी बीरो विशष्टामप विनयायराती 


देव की रानी चन्द्रिकादेवी ने, भ्रपने ्रसाध्य रोग से मिति ज्लोकेरमसिवष्टनंतेयः . ॥ 
मुक्ति पाने की कामना से, भगवान महावीर का नमिरस्तकम्मा निखिलात्थंबेदी 


एक मन्दिर बनवाया तथा उसमे महावीर की मूर्ति पायादसों प्रश्चचिम तीरय॑ नाथि ॥ 
प्रतिष्ठित कर लित्य भाराघना करती। महावीर तस्पाभवन्‌ संदर्सि वीर॒जिनस्य 
के प्रति प्रसीम श्रद्धा व भक्ति के परिशामस्वरूप सिद्ध सप्तर्धंथों गणाघरा 

दे रोग मुक्त हो गई ।25 ये चार्यान्त शुभ दर्घान 


भोपाल ये लंबे 7 जुडे का: सह उतर बोध वृत्त भिश्यात्रयादपि ... ... . 


लेख जयकूप भील के उत्तरी किनारे पर है, जिसमे देश के कोने कोने में महावीर विषयक भनेक 
महावीर के श्रीमाल नगर मे शाने का उल्लेख है ।!£ मूति व शिलालेख क्‍ग्रभी भ्रतल के गर्भ में उजागार 
इस लेराको कायस्थो के नंगम्॒कुल के वाहिका होने की बाट जोड़ रहे हैं। 


4. वर उद्या। हापफ्बन8 गाव ला #ैपवुपााक एणै सिबशाप्रान? 
(8४ ९, & $8णगाए 0496 रेफर २०४९८ 25-26) 

वही प्लेट # ५] पृष्ठ 24 
“तवनीत' मासिक बम्बई जून 973 पृष्ठ 78 
उद्रा। 8७०8 40 0807 6ए/4ए665 0 शिवा पा॥ 82८ 46 

हि न हर ए98४ 32 
सवनीत मासिक बस्थई जून 973 पृष्ठ 78 
अिन्स अल्वर्ट एण्ड विक्टोरिया संग्रहालय, लद॒न 
प्रहिसा बारी, भप्रप्न लन्मई, 956 
॥ ९, णा6 श्शा0 ॥६6 (९7706) एव फक्का 78 8 909 ॥006 

380२8, एण जय 4927 9. १24, 4८ ? 3, 

0 जने॑ल प्राव दी विहार एण्ड उडीसा रिसर्ज छ्ोसायटी मा. 6 (930) 
]। 'लनमों भ्ररहन्तो वद्ध सासम' जैत शिलालेख सग्रह भाग 2 
2 “बद्ध समान स्वासिगल तीथेवत्ति....... पूर्व पृ. 369-370 
3 इन्सत्रप्सन्स इन नाईते कर्णाटक पू 5 
4 य पुरात्र महास्थाने श्रीमाऊे सुसभागत । सदेव श्री महावीर...... ... 
)5 दी गजेटियर श्लाफ दी बम्बई प्र सीडेन्सी, भाग ), खड़ |, पृष्ठ 480 


बे) 36 -+3 ६ ९ज #*# ए (>> 
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एए॒कछ स्वल्‍्य वा हार 


8-36 


-श्री भवानोशंकर, जबलपुर 


एक दृष्टि है जिसमे दृश्य सभी चलते हैं 
एक हृदय है जिसमें सुख-दुख सब पलते हैं 
एक प्ाइना है जिसमे हर बिम्ब उभरता. 
एक बिन्दु है जिसमे सिन्धु सभो ढलते हैं. 


एक लहर है जिसमें दुनिया लहराई है. 
एक सतह है जिसमे प्रसीम गहराई है 
एक बूंद है जो हर प्यास बुझा देती है. 
एक किरण है जो सारे तम पर छाई है 


एक सत्य का द्वार युगोी से खुला हुआ्ना है. 
एक प्राण सबकी साँसो मैं घुला हुआ है 
लेकिन हम सब भूल गए हैं उस दीपक को 
जो कि हमारे ही कमरे मे जला हुप्मा है 


हम भ्रतृप्तियों को जीते हैं जीवन-जल में 
हम डूबे रहते हैं श्राने वाले कल में. 
कागज के फुलो का है विश्वास हमारा. 
हम सुख की सुमन्ध भ्रनुभव करते हैं छल मे. 


मृगम रीचिकाभ्रो मे शान्ति नहीं मिलतो है 
विश्वासों की उम्र यहा तिल-तिल जलतो है. 
झंधकार के पार द्वार खोलो प्रकाश का 
सुबह जहां विस्तार दिवस का ले चलती है 


भहावीर जयन्ती स्पारिका 77 





5 जेन इतिहास को हव्टि से ही गहों 
सारतोय इतिहास की हृष्टि से भी बढ़ा महत्वपर्रा है। यह शह्रथब तक प्राप्त 
शिलालेखों में प्राध्षोनतम है + विद्वा्ों को इसके ठोक दोक पढ़ने में हो सी वर्ण 

50%: का दीघे काल लगा । धम्य हैं थे लोग जिन्होंने इतंता श्रम साध्य कार्य सम्पत्त 
(/ि किया । उसी महत्वपूर्ण लेख को संल्कृत छाथा धोर हिन्दी प्रनुषाद भो नीरज 
झोर डॉ प्ग्नवाल ने मिल कर बडे परिश्रम से तेयार किया जिसे पाठक 
स्मारिका के गतांक में पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में यह निबन्ध है । विद्यान्‌ 
लेखकों ने कड़े परिश्रम द्वारा कई पुष्ठ प्रमारों से ्वारबेत का राष्यारोहरा 
काल ईसा पूर्थ प्रथम शतों के प्रन्तिस चरस में 20 ईसा पूर्व के भासपास 
सुनिर्चित किया है । भ्र सम्पादक 





खारबेल की तिथि 


# भी नीरज जेन, एम ए, 
तथा डॉ. कन्हैयालाल भ्रग्नताल, सतना 


दो हजार वर्ष प्रावीन हाथीगरुम्फा प्रभिलेल खण्डगिरि-उदयमिरि पर्वत के दक्षिण की 
भोर लाल बलुवे पत्थर की एक भ्ौडी प्राकृतिक गुहा में उत्कीगां है। इसमें सन्रह पक्तियां हैं । यह 
अभिलेख पहली बार स्टलिंग हारा ।820 ई० में प्रकाश में प्राया | तब से ॥927 ६० तक इसके 
सशोधित पाठ समय-समय पर प्रकाशित होते रहे । इस प्रकार पुरातत्त्ववेत्ताशों को विवेज्य प्रभिलेख 
पढने श्रौर सम कने मे लगभग एक शती (820 ई० से 927 ई०) का दीघकाल लगा । इस भभि- 
लेख में कलिग चक्रवर्ती जेन सम्र।ट खारबेल के व्यक्तित्व धौर शासनकाल की घटनाप्नरो का विस्तृत 
परिचय दिया गया है | इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमे झारवेल के शासन के प्रतिवर्ष की 
घटनाभो का उल्लेख किया गया है जिसका वर्रान हम महावीर जयन्ती स्मारिका, 975 में प्रकाशित 
झपने 'हापोगुम्फा अभिलेख की विधयवस्तु' शीष॑क लेख में कर उुके हैं | लेख प्त खला की दूसरी 
किए्त महावीर जयन्ती स्मारिका, 9 ,6 में 'खारवेल का हाथीगुम्फा भ्रभिलल' क्षीषंक से प्रकाशित 
हुई थी । इस लेख मे शिलालेख का मूलपांठ सस्कृतच्छाया पौर हिन्दी भ्रतुवाद दिया गया था । उसी 
क्रम में यह तीसरा शोध छेख श्रस्तुत है जिसमे खारवेल की राज्यारोहय तिथि पर विचार किया 
गया है । 

प्राचीन भारतीय इतिहास की सम्पूर्ण समस्याप्रों में शासकों की तिथियां प्रत्यन्त 
विवादास्पद हैं। इसका मुख्य कारण साहित्यिक या पुरातात्त्विक साम्रग्री में संवत्‌ झ्रादि का उल्लेख ने 
होना ही है। भनिर्णीत तिथियों की इसी श्ए खला में खारवेल की तिथि भी है। हाथीशुम्फा भभिलेख 
से सलाश्वेल के जीवनचरित पर पर्याप्त प्रक्ात्ष पडता है। प्रभिलेख उसके जीवन की प्रतिवर्ष यते 
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घटनाभो का तो वर्णोन करता है किन्तु उसकी राज्यारोहण तिथि के सम्बन्ध में बह मौन है । तो भी, 
परोक्षरूप से ग्रभिलेश्व मे कुंछ ऐसे सन्वर्भ उपसब्ध हैं जिनके झ्ाधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुच 
, सकते हैं । उक्त सन्दर्भों के पाठ प्राय सभी बिद्वानो मे स्वीकार कर लिये हैं भ्रत उन्हें प्रसदिग्ध कहा 
जा सकता है। ये निम्ताकित हैं .--- 

। चौथी पक्ति में 'सातकरणि” का उल्लेख है कि “उसकी कुछ चिम्ता न करते हुए उसने 
पश्चिम दिशा की घोर आक्रमरा करने के लिये भश्व, गज, पैदल धौर रथवाली एक विशाल सेना 
भेजी ।' 

2 बारहवीं पक्ति में कह्ठा गया है कि 'मगधराज वृहृस्पतिमित्र से चरणवन्दना करायी । 
नन्दराज द्वारा ले जायी गयी कलिग-जिन (की प्रतिमा) को स्थ।पित किया ।! 

3 पक्ति छ में वर्णान मिलता है कि पाचवें वर्ष मे नन्दराज द्वारा 300 वर्षों (ति वस- 
सत!) पूर्व बनवायी गयी तृखसूय मार्गीया प्रशाली को नगर (राजधानी) तक लाया ।! 

उपरिवर्णित 'सातकशा' 'वहसतिमित' झौर 'नन्दराज' से से किसी एक की भी पहचान 
खारवेल की तिथि निश्चित करने में सहायक हो सकती है। प्रत प्रव हम उत पर विचार करेंगे-- 


सातकरत्य 

हाथीगुम्फा अभिलेख में उल्लिखित सातकर्शि का प्रभिज्ञान श्रान््र-सातवाहुन वद्य के 
तीसरे शासक सातकर्णि प्रथम से किया गया है! इस सातकर्णि के सम्बन्ध में निम्नाकित तथ्य 
विचा रणीय हैं 

] वह नागनिका के नानाधाट प्रभिलेख मे उल्लिखित सिमुक का पुत्र या भतीजा प्रोर 
दबखन का राजा था जिसे लेख में 'दक्षिणापथपति' कहा गया है । 

2 वह पश्चिम का राजा था और उसकी रक्षा कॉलिंग नरेश खारवेल ने की थी | 

3 वहीं साँचा अभिलेख का राजा सातकशि था ।* 

4 पेरिप्लस मे उसका उल्लेख हुमा है । 

5 वह भारतीय साहित्य में वर्णित प्रतिष्ठान का राजा और शक्तिकुमार का पिता था । 

6 वह मुद्राओ्रो का 'सिरि-सात' है । 

उपरिवर्णित तथ्यों में से तीसरे तथ्य के सम्बन्ध में मार्शल का कथन है कि नानाघाट 
धौर हाथीगुम्फा घ्चिलेखों मे उल्लिखित सातकर्शि ई० पू० दूसरी शी में हुआ । उस समय साची 
पर शु गो का भ्राधिपत्य था । भ्रत साची पर शुगो का स्वामित्व सम्भव नही प्रतीत होता। किन्तु 
हाथीग्रम्फा अभिलेख ई० पू० पहली शती का है, तब तक छयु गो का पतन हो चुका था शौर कण्व वश 
बहा शासन कर रहा था। इसी बश का भ्रन्तिम शासक सुधर्मा सातवाहन वश के पहले शासक 
सिमुक द्वारा भ्रपदस्थ कर दिया गया। सिसुक के बाद उसका भाई कृष्ण गद्दी पर बंठा । सातकर्शि 
उसी का उत्तराधिकारी था । 

अगर प्रस्तुत सातकरि का समय या सिहासनारोहर तिथि ज्ञात की जा सके तो खारबेल 
को तिथि की समस्या हल हो सकती है | पौराशिक साक्ष्य स्रे विदित होता है कि 30 राजाध्रो ने 
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460 वर्षों तक शासन किया झ्ौर सातवाहन सत्ता का पतय 225 ई० के लगभग हुआ ।) पते 
(4650-225) 55235 ई० पृ० मे सातवाहन क्षक्ति का ग्रभ्युदय हुपा शौर इसी समय उनका पहला 
शासक सिभुक बही पर बैठा | प्रतः 235 ई७ पू० में प्रथम दो शासकों का शासनकाल (23+[8) 
घटाने पर 94 ई० पू० की तिथि शेष बचती है। इसी समय सातकर्शि प्रथम सत्ता में श्राया। 
किन्‍्तू इस तिथि पर गम्भीर झापत्तिया व्यक्त की गयी हैं। पहली, सातवाहम बश के सम्पूर्ण शासकों 
प्रौर उनकी शासनावधि के सम्बन्ध में सभी पुराण एकमत नहीं हैं। उदाहरणाथे मत्स्यपुराण में ।9 
राजाप्रो का उल्लेख किया गया है किन्तु उसमे तीस नाम गिनाये गये हैं। इसी प्रकार प्रन्य पुराणों 
वी पाण्डुलिपियों में यह सख्या 28 से 3। तक बतायी गयी है । वायू, ब्रह्माण्ड, भागवत श्रौर विध्णु 
सभी 30 शासक बताते हैं, लेकिन 30 नामों का वर्णन नहीं करते । वायु 7, ।8 या !9, ब्रह्माण्ड 
7, भागवत 23 झ्लौर विष्णु 22 या 24 भौर 23 शासकों का उल्लेख करते हैं।* प्रार० जी* 
भण्डारकर” का मत है कि लम्बी सूची में ऐसे राजकुमारों का भी नाम सम्मिलित कर लिया गया 
है जिन्होने कभी शासन नही किया या भ्रगर शासन किया भी तो प्रान्तीय शासकों के रूप सें। 
इसलिये डा० हेमचन्द्र रागमचौधरी९ का कथन है कि यदि सातवाहन वश मे केवल 9 शासक ही हुए 
ये तथा उनका शासनकाल केवल 300 बर्षों तक ही चला था तो यह स्वीकार कर लेने में कोई 
झापत्ति नहीं होना चाहिये कि सिमुक भन्तिम कण्व राजाग्रो के प्रमय, या ईसा पूर्वे पहली शत्ती में 
हुआ था । यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि सिप्रुक का शासन तीसरी क्षती ई० तक उत्तरी 
दक्‍्खन से समाप्त हो चुका था । 

दूसरे, पौराशिक कालक्रमानुसार शुगवश का शासन चन्द्रग॒ुप्त मौय के राज्याभिषेक 
322 ई० पू० के 37 वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ । इस वश ने ]2 वष शासन किया। भन्तिम शु ग 
शासक धपने श्रमात्य द्वारा भ्पदस्थ कर दिया गया | इस प्रकार कण्व वश प्रारम्भ हुप्ला जिसने 45 
वर्ष शासन किया । प्रन्तिम कप्द शासक सुशर्मा सातवाहन सिमुक द्वारा शासन ऋ_्यृत कर दिया 
गया । इस प्रकार (322- (।37+ ]2+-45)--28 ई० पू०) में सिमुक शासन कर रहा 
था । यदि यह स्वीकार किया जाय कि सिमुक का राज्यकाल 28-27 ई० पृ० में समाप्त हो गया तो 
सिमुक के उत्तराधिकारी के ।0 वर्ष के शासन के बाद सतातकरि प्रथम 7 ई० पू० प्ें सिहासन पर 
बैठा । चू कि खारवेल ने दूसरे शासन वर्ष मे सातकरि पर प्राक्रमणा किया था भ्रत उसकी राज्या- 
रोहण तिथि 20-9 ई० पू० हुई जिसे हम 20 ई० पू० मान सकते हैं। 
बहससिमित ' 

घशप्िलेख से ज्ञात होता है कि बारहवें वर्ष खारवेल ने सगधराज वहसतिमित (वृहेस्पति- 
भित्र) से चरण वन्दना करायी । ई० सन्‌ के पूर्व प्रोर पश्चात्‌ की शतियों मे निम्नाकित बृहसतिमित 
नामधारी राजाओं ने शासन किया . 

( मोरा प्रभिलेख? (मथुरा) मे वृहस्पतिमित्र की पृत्री यशप्रिता द्वारा एक मन्दिर 
निर्माण का उल्लेख है । 

2 पमोसा प्रभिलेख१ (इलाहाबाद) में भाषादसेस को वहसतिमित का भातुल बताया 
यया है | यह अभिकेश उड़ाक के दसवें झासनवर्ष का है । 


3 कौशास्बी से प्राप्त मुद्राद्रों पर दो भिन्न वृहस्फ्तिमित्रों के नाम मिलते है। इनमे से 
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ऐक का सिक्का दूसरे के द्वारा पुनमु'द्रित किया गया है ।* 

4 लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित वृहस्पतिभित्र के सिक्के को पांचाल सिक्कों की श्रेशौ 
बताया गया है |?" 

5 दिव्याधदान?? कौ एक शनुश्र्‌ति मे वृहस्पतिमित्र को प्रशोक के पौत्र सम्प्रति के 
उत्तराधिकारियों मे स्ते एक कहा गया है | 

6 वृहस्पतिमित्र एक नवमित्र राजवश का राजा था जिसने कण्यों के धाद शासन 
किया ।? ? 

डा० काशीप्रसाद जायसवाल के प्रनुसार खारवेल की राज्यारोहण तिथि 82 ई० पू० 
है । डा० जायसवाल का यह मत मूलत पुष्यमित्र की वृहस्पतिमित्र के साथ की गयी पहचान पर 
झाधारित है। उनके अनुसार वृहस्पति नक्षत्र का भ्रधिपति पुष्य (तिथ्य भी) है। प्रत. बहसतिमित 
पृष्यमित्र का पर्यायवाची है )! ” डा० रमेशचन्द्र मजूमदार!* का कथन है कि हाथीग्रम्फा प्रभिलिख 
पे उल्लिखित बहसतिमितम या बहपतिमितम को यदि शुद्ध पाठ मान लिया जाय तो पुष्यमित्र को 
ब॒हस्पतिमिन्न या बृहस्पति कहा जा सकता, किन्तु पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री के भ्रभाव मे इसे 
स्वीकार नही क्रिया जा सकता । इस सन्दर्भ मे यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिव्यावदान ?« में 
बहस्पति या पुध्यमित्र ' ९ को प्रलग-प्रलग बताया गया है श्ौर पृष्यमित्र के विरोधी खारवेल की 
राजधानी राजगृह मे स्थित बतायी गयी है |?” 

मोरा झ्ौर पभोसा भ्रभिलेखों के वहस्पतिमित्रों की एक मानकर यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया गया है झभौर उनका तादात्म्य मुद्राभ्रो के वृहस्पतिमित्रों से स्थापित किया गया है। 
एलन?” ने इस सन्दर्भ मे गम्भीर प्रापत्ति करते हुए इसे प्रसम्भव बताया है। प्राय सभी विद्वान इस 
तथ्य से सहमत हैं कि बृहस्पतिमित्र एक नवर्सित्र राजश का शासक था । इस सन्दभ में डा० शाय 
चौधरी का कथन है कि “ई० सन्‌ के प्रारम्भ होने के पूर्व की शताब्दी मे समवत मगघ तथा समीप- 
वर्ती भूभागों पर मित्रवशों का ासन था । जैन ग्रन्थों में बलमित्र धोर भानुमित्र राजाप्रो का 
पुष्यमित्र का उत्त राधिका री कहा गया है। इससे मित्रवद् के शासन का भ्स्तित्व अमारियत होता है। 
डा० बलरूशा ने मित्र राजाप्रो की एक सूची तैयार की है ' इस सूची में वृहस्पतिमित्र, इन्द्राग्निमित्र, 
ब्रह्ममित्र, वृहस्पतिमित्र, विष्णुमिन्न, वरूणमित्र, धमंमित्र तथा गोमित्र राजाओों के नाम मिलते हैं। 
इनमे से इन्द्राग्निमित्र, ब्रह्ममित्र तथा वृहस्पतिमित्र निश्चितरूप से मगध के राज्य से सम्बन्धित थे । 
शेष कौशाम्बी भौर मथुरा से सम्बन्धित थे । किन्तु इससे यह पता नही चलता कि ये मित्रवशी राजा 
झापस में या कण्व तथा छु ग वशों से किस रूप में सम्बन्धित थे ।/?१ डा० बरूशा2?" उपयुक्त मत 
का समर्थन करते हुए कहते है कि ई० पू० पहली छाती के मध्य में कण्व शासन की समाप्ति के बाद 
मगध में नवमित्र वश ने राज्य किया । इस वश के इन्द्राग्मिमित्र भौर ब्रह्ममित्र खारवेल के सभ 
कालीन वृहस्पतिमित्र के पूर्वाधिकारी थे। श्रगर इसे ठीक माना जाये तो खारबेल की तिथि पहली 
शती ई० पू० के भ्रन्तिम चरण (20 ई० पू०) में मानी जा सकती है | 
यवनराज डिमित . 

पपिलेख की आाठवी पक्ति मे 'यवनराज डिमित' पाठ का श्रनुमान किया गया है। यहां 
पर कहा गया है कि खारवेल के राज़गुह पर प्राक्रमण करने के समाचार को सुनकर भयवद् यूनानी 
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राजा डिवित प्रपनौ सेना तथा वाहन छोड़कर मथुरा भागने को विवश हुआ । डा० जायसवाल? इस 
बवनराज डिंमित का तादात्म्य हिन्द-यूनानी शासक यूथीडेमस के पुत्र डेमेट्रियस से स्थापित करते हैं। 
डा० बनर्जी” शोर डा० कोनोर उपयुक्त पाठ भौर भभिजश्ञान से सहमत हैं। तो भी, ढा० कोनो 
सन्देह व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 'यवनराज' के बाद केबल “म' झक्षर ही स्पष्ट है। झत' 'डिमित! 
पाठ झनुमान के पश्राधार प्र ही पूरा किया जा सकता है। डा० टानं*$ का भी ऐसा ही मत है। 
पनेक विद्वात जिनमे डा० बरूप्राः”, रायचौधरी** झ्यौर सरकार” प्रमुख हैं, का मत है कि भभिलेख 
में (डिमित! का उल्लेख नही है । डा० नारायण“ का मत है कि शगर हम 'यवनराज डिमित! पांठे 
को स्वीकार भी कर लेते है, तो भी, हम यूथीडेमस के पुत्र डेमेट्रिस को पहली शती ई० पू० के 
उत्तर्राद्ड में नही रख सकते । प्रत खारवेल की राज्यारोहण तिथि निश्चित करने में 'यवतराज 
डिप्रित' पाठ से हमे कोई सहायता नही मिलती । 


लि-वचस-सत “ 


प्रभिलेख की चौथी पक्ति में 'ति-वस-सत' पद मिलता है। इस पद का प्ैनुवाद निम्न- 
प्रकार से किया गया है-- 


। पगवानलाल इन्द्रजी?? इस पद का अझनुवाद 'उसने नन्‍्दराज के त्रिवर्षीय सत्र का 
उद्घाटन बिया' करते है। उनकी यह झवधारणा सभी विद्वानों द्वारा प्रश्वीकार कर दी गयी है । 


2 प्रो० लुडसं2? का मत है कि 'वह नन्‍दराज द्वारा 0$ वर्ष पूर्व बनवायी नहर नगर 
में लाया ।! 


3 जायसवाल प्रोर बनर्जी” का कथन है कि वह नन्दराज द्वारा 300 वर्ष पूर्व 
बनवायी नहर राजघानी तक लाया' कालान्तर में उन्होने मभिलेख के पाठ भौर प्रमुवाद मे सशोधन 
किया प्रौर तब उक्त पद का झनु वाद 300 वर्ष के स्थान पर 03 व स्वीकार कर लिया। 


डा० जायसवाल उपयुक्त प्रवतरणा के वर्ष को नन्‍्द सचत्‌ मे भकित मानते हैं। 
प्रलबेरूनी ने इस सवत्‌ का उल्लेख किया है) पाजिटर चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्याधियरेंक 322 ई० पू७ 
में मानते हुए भौर नदवश की समस्त दासनावधि 80 वर्ष उसमे जोडकर 402 ई० पृ० में पहले नन्‍्द 
शासक का राज्यारोहण स्वीकार करते है। उनके प्रनुसार नन्‍्द शासक द्वारा कलिग में (402 -- 
03) -- 299 ई० पू० में नहर बनवायी गयी । किन्तु यह भ्रसमव प्रतीत होता है। ध्रगर पौराणिक 
साक्ष्य को मानकर नन्दो को क्ासनावधि 00 वर्ष भी स्वीकार कर ली जाये तब (322+व00 - 
।03)ल्‍--१9 ई० पूृ० नहर का निर्माण बर्ष निर्धारित होता है। लेकिन इस तिथि के पूब ही 
चन्द्रगुप्त मौयं मगध का शासक बन चुका था, परत उपयुक्त तिथि प्राचीन भारतीय शासको के मान्य 
कालक्रम के विपरीत होने से स्वीकार नहीं किया जा सकती ! 


राखालदास बनर्जी का मत है कि नहर का निर्माण खारवेल के पांचवे शासनवर्ष के 
03 वर्ष पूर्व नन्दवश के प्रथम शासक के राज्यकाल मे हुआ | डा० जायसवाल से सहमति प्रकट 
करते हुए वे कहते हैं कि नन्द सवत्‌->458 ई० पू० में प्रारम्भ हुआ | अ्रत नहर छा तिर्माण 
(458- 03|--355 ई० पू० में कराया गया । यह तिथि घन्द्रगुप्त सौय के राज्यारोहुण के 33 
बष पूर्व की होने के कारण समीचोन हो सकती है । दिन्‍्तु इस सत की सबसे बढ़ो कभी यह है कि 


महावीर जयन्ती स्मारिका 77 १-.4 


बनर्जी महोदय ने 03 वर्ष का संमंय खारवेल झौर नन्‍्दराजं कै राज्यकालों का प्रन्तराल तन मानकर 
एंक पूर्व प्रचलित सवतु का बर्ष मान लिया है । इस समय इस प्रकार के किसी सवत्‌ के प्रयौग की 
पृष्टि किसी ज्लोते से नही होतो । भ्रशोक के समान हो खारबेल शासनवर्ष का ही उल्लेख करता हैं 
किसी संवत्‌ वर्ष का नहीं । श्रत बनर्णी का कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता | 


डा० रायचोधरीर का मत है कि 'ति-वस-सत' की व्याख्या पौरारिक कालक्रमानुसार 
स॒द्दी प्रतीत होती है । भौयों ने 37 वर्ष छ्ुंगों ने |42 वर्ष और कण्यो ने 45 वर्ष शासन किया । इस 
प्रकार कुल प्रवधि 294 वर्ष हुई जिसे 300 वर्ष माना जा सकता है। प्रगर पद का धार्थ 03 वर्ष 
किया जाये तो खारवेल का राज्यारोहण नन्दराज के ([03 - 5) 5598 वर्ष बाद या 322- 98 
ज्+224 ई० पू० में हुआ । किन्तु इस समय कलिग पर मौ्यों का छासत था। इसलिये ति-वस सत 
का प्र्थ 03 के स्थान पर 300 वर्ष करना उचित है। डा० सरकार5 का ऐसा ही मत है| डा० 
जायसवाल ने भी इस व्याख्या को स्वीकार किया था लेकिन उन्होंने खारवेल को पुष्पमित्र शुग का 
समकालीन पस्रिद्ध करने के लिये नम्दराज का प्रभिज्ञान दौशुनाम नरेश नन्दिवद्धन से किया था। इस 
नन्दिवद्ध न के राज्य में कलिय सम्मिलित नही था। पुराणों से ज्ञात होता है कि महापच्मनन्द ही 
पहला शासक था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की । उसने (322+ |2) 55334 ई० पू० तक 
शासन किया | पध्रत (334- 300)--34 ई० पू० खारवेल की राज्यारोहण तिथि हुई। चू कि 
इसके पूर्व हम खारवेल फी तिथि 20 ई० पू० मान चुके हैं, प्रत यहां भी हम उसी तिथि को 
स्वीकार करते हैं। इस तिथि के प्राधार पर खारवेल का कालक्रम निम्न प्रकार होगा - 
जन्म -- 44 ई० १० (24+ 6+ 8) 
युवराज -- 28 ईं० पू० (१0+ 8) 
राज्याभिषेक-- 20 ई० पू० 
वाह्या साक्ष्य 
खारवैन की तिथि निशचत करने के सम्बस्ध में कुछ वाह्य प्रमाण भी उपलब्ध हैं। ये 
नि्म्नांकित हैं-- 


ध्भिलेख को लिपि 


विद्वानों का मत है कि हाथीग्ुम्फा प्रभिलेख की लिपि सभवत नाताघाट भ्रभिलेख भौर 
हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड स्तम्भलेख को परवर्ती है।* क्राह्मी लिपि के बिकास के जो सात 
चरण बताये गये है उनमे से पाचवे चरणु का प्रतिनिधित्व बेसनगर गरुड स्तम्भलेख, नागनिका के 
नानाघाट पभिलेख श्रौर धनभूति के भरहुत प्रभिलेख से होता है | छठवे चरण का प्रतिनिधित्व 
हाथी गरम्फा भ्रभिलिख करता है ।2% राखालवास बनर्जी३० का मत है कि नानाघाट पग्रभिलिल की लिपि 
क्षत्रप भ्रोर भ्राद्य कुषाण दासको की लिपि से मिलती है । रैप्सन2? का कथन है कि नानाधाट श्रभि- 
लेख का द' प्रस्‍क्षर एक मुद्रालेख के द' ध्रक्षर के समान है | इस मुद्रा का समय द्वितीय या पहली 
हाती ई० पू० है। बुहलर)० का भी मत है कि तानाधाट भ्रमिलेख गौत॑मीपुत्र सातकर्शि धौर उसके 
पुत्र पुलुभावी के 00 यर्ष पहले का भ्रेतीत होता हैं। एन० जी० भजमदार5* प्रभिलेख की लियि का 
सभय॑ [00--75 ई० पू० निर्धारित करते हैं । 

गौरीशंकर हीराचन्द प्रौका*० का कथन है कि हाथीयुम्फा प्रभिलेख मे झक्षरों के घिर 
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धताने का यत्न किया गया है, 6 अर वर्तमान नागरी भ्रक्षरो के सिरों जेसे लग्बे नहीं प्र पितु घोट़े 
हैं। थे सिरे पहले पहुल इसी लेख मे हैं। 'भि धौर 'लि' में प्रयुक्त 'इ/ की मात्रा भरहुत लेख 
के संदृश है झोर 'बी' में “ई” की मात्रा के दाहिनी शोर की कड़ी लकीर को भी वंसा ही रूप दिया 
यया है। ले में ल के प्रश़भाव को दाहिनी धोर नीचे कुकाया गया है शोर 'गो' में 'शो' की माता 
साशाघाट ध्रभिलेख के गो! की मात्रा को तरह व्यक्जन के ऊपर उसे स्पर्श किये बिना ही प्राड़ी 
ल॒कीर के रूप मे बनायी गयी है । पहुले लिपि के भाधार पर नाताघाट़ भ्रभिकेख का समय द्वितीय 
हाती ई० पू० निर्धारित कया गया था । भ्ब विद्वानों ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस लेख की 
तिथि बाद की है ।४! डा० सरकार“? का मत है कि हाथीगुम्फा के व, म, प, ह ध्ौर ये प्क्षरों के 
फोशीय स्वरूप भ्ौर सीवे भ्राधार से इस ध्िलेख का समय प्रथम छाती ई० पू० का प्रस्तिम घररा 
प्रतीत होता है । 


झमभिलेख की लेखन पद्धति झौर माया शेलोी : 


राजनीतिक दृष्टि से प्राध्चीन भारतीय प्रभिलेखो में प्रशस्तिपरक लेख पध्रत्यक्त महत्वपूर्ण 
है। इसमें राजा का नाम, वशावली, प्रारम्भिक जीवन, विजय, शासमप्रवन्ध प्रौर ठसके 5यक्तिगढ़ 
ग्रुणों का वणंत होता है । इन्हे दो भागो में विभक्त किया गया है-- घुद्ध प्रश्स्ति धौर मिश्रित 
प्रधस्ति । श॒द्ध प्रशस्ति का पहला उदाहरण खारवेल का हाथीग्ुम्फा प्नभिलेख भौर मिश्नित प्रशस्ति 
का रूद्रदामा का गिरनार प्रस्तर प्रभिलेख़ (50 ६०) है | खारवेल से पूर्व के धमेक द्ासकों के 
प्रभिरेख प्राप्त हुए हैं यद्यपि भ्रशोक के भभिलेखो में प्रशत्ति के सभी महत्त्वपूर्ण तत्व विद्यमात हैं 
तथापि उनमे उदहद श्य, हली और सजीवता का प्रभाव है। मौयों के बाद छुगों का शासन प्रारम्भ 
हुआ । उनके शासनकाल का कोई भी प्रशस्ति अभिलिख उपलब्ध नहीं है। खारवेल के बाद रूद्धदामा 
का ही प्रभिजेस प्राप्त हु्ना है जो मिश्रित प्रशास्ति प्रकार का है। प्रगर यहू माना जाय कि छुद्ध 
प्रशस्ति के विकास मे 00 बर्ष भौर फिर मिश्रित प्रशस्ति के लिये 50 वर्ष लगे तो यह कुल सम्रय 
50 वर्ष का ही जाता है। भरत शुद्ध प्रशस्ति के विकास का समय भौ पहली शती ई० पू० का 
अन्तिम चरशा निर्धारित किया जा संकता है| 


सम्पूर्ण प्रभिलेख भ्रपश्न श प्राकृत भाषा में है जिसमें भ्रधेमागथी भौर ज़ेन प्रन्यों प्रें 
प्रयुक्त प्राकृत का पुट है । डा० बरूआ+ का कथन है कि प्रस्‍्तृत भभिलेख न तो पाल्ि त्रिपिटक छुल़ी 
का है भोर न ही प्राद्य जेन प्रागम, वेद, ब्राह्मण, प्राचीनतर उपनिषद, कल्पसूत्र, नियुक्त भौर प्राति- 
सारव्य का । जहाँ तक इसकी गद्यह्ली का सम्बन्ध है वह भारतीय साहित्य के इतिट्वास के मील का 
पत्थर है। प्रभिलिल की रचना ये प्रोज ग्रुण से युक्त काव्य छली का विकास परिलक्षित होता है 
जिससे इसके परवर्ती होने की पुष्टि होती हैं ।४ 
उदयगरिरि-खण्टगिरि का कला झौर स्थापरय * 


खारवेल की तिथि निद्दिचत करने में उसके शासनकाल में निममित कला तथा स्थापत्य के 
नमूनों से कुछ सहायता मिल सकती है। उदयगिरि-खण्डगिरि की ग्रृहाशों की तिथि त्रिर्धारण करते 
हुए सर जान माल हाथीगुम्फा को सभी गुफाओों में प्राचीनतम मानते हैं! यह भ्रप्भान भ्राकार 
की एक प्राकृतिक गुफा है, जिसकी पाश्वेभित्तियों को छेनी से प्रकोर कर सुंबारा ग्रग्मा है+ इतती 
महत्त्वहीन ग्रुफा के शीर्ष पर ही चारवेल के भ्रभिरेश की विद्यमानता से ध्नुमान होता है कि गुफा 
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का निर्माण स्वयं सम्राट द्वारा कराया गया था । तिथिक्रम के ब्नुसार दूसरी गुफा मंचापुरी है । यह 
दो मजिली है। निचली मजिल में स्तम्भयुक्त बरामदा ध्लौर उसके पीछे कोठरियाँ बनी हैं। इसी गुफा 
की ऊपरी मजिल में खारदेल की रानी का लेख है भोर निचली मजिल में वक्रदेद और वडुख के 
छेख प्रकित हैं। इससे भनुमान होता है कि ऊपरी मंजिल पहुले बनायी गयी थी । इन दोनों गुंहाभों 
की कला में भरहुत, धोधिगया प्रौर सांची की कला का विकसित हूप प्रतिबिम्बित होता है ।४ प्रौ० 
घोष४? का मत है कि भरहुत स्तूप के तोरणद्वार पर उत्कीणं प्रभिलेख पुष्यमित्र शु म के समय से एक 
शती घाद का या ६० पू० पहली शती के प्रन्तिम चरण का है। प्रत खारवेल की तिथि भी इसी 
समय रखी जा सकती है । 


शिशुपालगढ़ उत्लनन 

उदयगिरि-श्ृण्डगिरि से 70 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में शिशुपालगढ़ को भ्रधिकाश बिद्वान 
लारवेल की राजधानी कलिगनगर मानते हैं ।४१ हाथीगुम्फा अ्रभिलेख से इस तथ्य पर कोई प्रकाश 
सही पडता कि कलिंगनगर उक्त पहाडियो से कितनी दूरी पर स्थित था। इन पहाडियों पर भिक्षुभ्रों 
के निवास के लिये गुहाए बनाने का प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि उनकी निर्जन झौर एकान्त 
पृष्ठभूमि साधु जीवन के लिये उपयुक्त बातावरशा प्रदान करती थी। साथ ही यह करलिंग राजधानी 
से प्रधिक दूर न थी जिससे मुनिगण वहाँ सुविधापूर्वक धर्मंप्रचार भौर श्राहार भादि के लिये जा 
सकते थे धभौर उनके भवतगरा मुनियो के प्रति झ्नपनी भक्ति जताते हेतु इस पवित्र साधनाश्थल तक 
सुविधापूर्वक धरा सकते थे | इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कलियनगर का शिकश्ुवालगढ से किया 
गया अधिज्ञान समीचीन प्रतीत होता है । 


प्रभिलेख की तीसरी पक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने “प्रथम शासनव्ष मे, तूफान 
से गिरे हुए (राजधानी के) गोपुर भौर प्राकार निवास का जीणोडद्धार कराया ।” शिशुपालगढ के 
झतिरिक्त धौर कोई प्राकार युक्त नगर खण्डगिरि उदयगिरि के समीप नहीं मिला। शिशुपालगढ 
उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहा पर तीसरी दूसरी शती ई० पू० में नगर रक्षा के लिये एक दृढ़ 
दीवार का निर्मारा किया गया था। यह दीवार चार चरण मे पूर्णा हुई थी । इसमें से तीसरे चरण 
में निभित दीवार १ से 4 फीट तक मोटी है जिससे ज्ञात होता है कि इस घार इसकी सुदृढता पर 
विशेष ध्यान दिया गया था। यह चरशा पहली शती ई० के मध्य का प्रतीत होता है। दीवार का 
तृतीय चरण छारवेल के प्रथम शासनवष॑े मे पूरां हुआ होगा । भ्रत इससे भी खारवेल का राज्या- 
रोहण काल प्रथम शती ई० पू० का भ्रन्तिम चरण समर्थित होता है ५१ 


इस प्रकार खारवेल की तिथि से सम्बन्धित झन्तरग भौर बाह्य साक्ष्यो पर विचार करके 
हम इस निष्कर्ण पर पहुचते हैं कि खारवेल का राज्यारोहुण ई० १० प्रथम शती के प्रन्तिमचरण मे 


20 ६० पू० के भ्रासपास ही हुआ । छू 
] प्रा० भा० रा० ह०, पृ० 3635-58 
2, ए गाइद दु सांचो, १० 3 
3 डा० क० ए०, १० 37 
ब बहो, पृ० 36 
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रा कै समंव वेदिक चिढ्रान बोसचाल हंथा प्रग्ये रखता 
में संस्कृत का प्राथय ऐते ये जिससे कि छर्मे साधारंस धर्म का धर्भ न 
प्रसक सके और जनता के कंमेकारड श्राति में पुरीहि्तों का एकेाथिफ्त्य 
कायम रहे। भगवान्‌ महावोर और बुड़े ने इत एकाथिकार को संमाष्त 
करने शौर जनता तक घर्म का रहुसथ संपक्कानें के लिए उस समय के 


जनसाधाररप में प्रभलित बोलेथाल की भंति। प्राकृत को सहारा लिया । 
भूमंग्रंथ भो इसी भाव! में लिखे गए | शाज की हिन्दी तथा प्रन्य भांषाशों 


में प्रयलित बहुत से शब्दों का ग्रावि खो प्राकृत प्ें प्राप्ठ होता है । हिस्दो 
के विकास कृस को. सले प्रकार हँदवमस करने के लिए प्राकृत भाषा कर 
प्रधष्ययन झत्यन्त झावश्यक है । 





-+- |० सम्पादक 


भगवान महावोर और बुद्ध को परम्परा में 
जन-भाषाश्रों का विकास" 


ईसा पूर्व छठो शताब्दी मे मानव ने विभिन्न 
केत्रो मे प्रात्म-निर्भरता ध्ोर स्वतन्त्रता प्राप्त की 
थी | लोकतन्त्र के विकास के साथ साथ उस समय 
घर्म भोर भाषा का क्षेत्र भी व्यापक हुप्रा भा। 
उस समय के प्रमुख साधक और चिन्तक भगवात्र्‌ 
भहावीर तथा बुद्ध ने समग्र समाज को नेतिक- 
उत्थान के पथ पर प्रागे बढ़ाने का प्रयत्त किया 
था। ग्रत उन्होने प्रपने घर्म का प्रचार जन- 
सामान्य की ऐसी भाषा मे किया जो उस समय 
देश के बहुभाग में प्रचलित थी। इस भाषा को 
बौद्ध एवं जैन पग्रागमों मे मागधी कहा गया है, जो 
धागे चलकर पालि तथा प्रध॑मागधी के नाम से 
जानी गयी है । 

भगवान्‌ बुद्ध का धर्म किसी वर्ग व जाति 
विजद्येष के लिए नही था । प्रत वे भपने धर्म के 
उपदेशो को किसी भाषा विशेष में नहीं बॉवना 


«| डा० प्र म खुमन जेन, उबधपुर 


चाहते थे। प्रगुत्तर निकाय के तिक-निपात के 
एक सुत्त में उन्होंने कह्टा भी है कि तथागत द्वारा 
डपदिष्ट धम खुला हुप्रा (भाषा झादि के बन्धन 
से रहित) ही चमकता है, ढका हुप्ना नहीं ।7 
मज्मिम निकाय के किन्ति सुत्त से ज्ञात होता है 
कि भगवान्‌ बुद्ध का जोर शब्दों पर नही था, भर्थों 
पर था । न उन्हे सस्कृत से द्वेष था न मागधी 
से मोह । वे केवल ऐसौ जीवित भाषा में उपदेश 
देना चाहते थे जिसे लोग श्रासानी से समझ सकें।* 
इसलिए उन्होने मागधी को प्रपने उपदेशों का 
माध्यम चुना था । 


मगध जनपद की भाषा के प्रति बौद्ध धर्म में 
कोई भ््ग्रह नहीं था। भाषा कोई भी, जन-जन के 
सम में प्राने वाली होनी चाहिये। भगवान बुद्ध 
इस बात से परिचित थे कि एक ही वस्तु के लिए 
विभिन्न स्थानों की भाषाझों में ग्रलग-प्रस़य दाद 
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प्रयुक्त होते हैं। भरत उन्होंने भिक्ुप्रो से कहा था 
कि प्रपने जनपद की भाषा के प्रयोध के प्रति 
ममता न रखकर जहा जैसा प्रयोग चलता हो, वहा 
उसी के अनुसार घरतता चाहिए (£ जतभाषाओो 
के महत्व के प्रति भगवान्‌ बुद्ध के इस प्रकार के 
विचार होने के कारण ही बौद्ध धर्म के इतिहास 
में देश-विदेश को विभिन्न जन-भाषाओो का प्रयोग 
हो सका है । 

यदापि भगवान्‌ बुद्ध के समय में भी जम 
झाषाझ्रों को किसी धर्म बिशेष की भाषा मानने में 
लोगो को प्रापत्ति थी। बौद्ध भिक्षु चपेलु श्रौर 
तेकुल इस बात से दुखी होते हैं कि नाना जाति 
भौर गरोत्रो के मनुष्य अपनी-भ्रपनी भाषा मे बुद्ध 
बचतो को रख कर उन्हे दूषित करते हैं ।* प्रत 
वे बुद्ध वचनों को छान्‍्दस्‌ (वैदिक सस्कृत) मे रखने 
की भगवान्‌ बुद्ध से भ्रनुमति चाहते हैं।९ किन्तु 
बुद्ध ऐसा करना दुष्कृत' मानते हैं। वे नहीं चाहते 
थे कि बुद्ध के उपदेश शिष्ट समुदाय के कुछ लोगो 
की भाषा मे सिमट कर रह जाय । भ्रत उन्होने 
भिक्षुघ्रों को प्रपनी प्रपनी भाषा में बुद्ध-वचन 
सीखने की प्रनुज्ञा दी थी ।7 भगवान बुद्ध के इस 
उदार इष्टिकोश के कारण ही बोद्ध धर्म जब तक 
भारत में प्रभावशाली रहा, यहा की जनभाषागं 
को समृद्ध करता रहा है । 

बौद्ध राजाओ ने भी जनभाषाप्रों के महत्व 
को समझा है। बौद्ध ध्ं के सच्चे भक्त होने के 
कारण वे बुद्ध की वाणी को जन-जन तक पहुचा 
देना चाहते थे। इसलिये उन्होने ग्रपने भ्रभिलेख 
प्रादि विभिन्न प्रान्तो की जन-भ।षाओ मे प्रचारित 
किये हैं । मशोक के भ्रभिलेख इस बात के प्रमाण 
हैं। यरपि प्रशोक के प्रभिलेखों मे पालि भाषा 
की प्रधानता है, किन्तु उनमें तिभिश्न स्थानों की 
जन-भाषा के तत्व भी स्पष्ठ हैं ।९ सानी श्रौर 
सारनाथ के प्रभिकेख भी बौद्ध धर्म से प्रभावित 
हैं, जिनकी भाषा पालि है। बरमा के राजा 
घम्मचेति का कल्याणी-अ्रभिलिश भी पालि में 


2-48 


है ।? इस तरह घोौद्ध धर्म के शासक भी भगवान्‌ 
बुद्ध की विज्ञार-घारा से प्रभावित रहे हैं । 


बोद्ध धर्म में दाशंनिक साहित्य की प्रधानता 
है। दर्शन की विध्िष्ट प्रनुभूतियों को जनभाषा से 
प्रस्तुत करने से बहुत से नये कब्दों का भण्डार 
जनभाषा को प्राप्त हुप्ला है। पालि भाषा से इस 
तरह के प्रनेक शब्द हैं, जो प्रन्य भाषाप्रो में नहीं 
हैं तथा पालि से उन भाषाझ्ों मे प्रहरण किये गये 
हैं । प्राकृत, प्रपश्नश प्रादि जन भाषांत्रो के 
साहित्य को समझने के लिए भी पालि की शब्द- 
सम्पत्ति का पअ्रध्ययन भ्रावध्धक है। क्योकि पालि 
का विकास मगध जनपद की प्रनेक घोलियों के 
सम्मिश्रण से हुभ्रा है। प्रारम्भ में पालि को 
मागधी ही कहां जाता था ।!० तथा इस मागधी 
भाषा को सब प्राणियों कौ मूल भाषा भी कहा 
गया है ।!* जो इसके जनभाषा होने का प्रमारत 
है। प्रारम्भ मे पालि बुठबचन के लिए प्रयुक्त 
शब्द था,?” बाद में बुद्धवचन की भाषा को पालि 
कहा जाने लगा है । 


भारत में बौद्ध धर्म ने पालि भाषा को प्रपना 
कर मगध जनपद में प्रचलित जन-भाषा को समृद्ध 
किया है। तथा पालि भाषा के साहित्य द्वारा 
भारतीय साहित्य की भ्नेक विधाप्नो को पुष्ट 
किया है। बोद्ध धर्म मे जनभाषा को प्रपनाने की 
परम्परा निरन्तर बनी रही है। जब बौद्ध धर्म 
भारत के पड़ोसी देशो में गया तो वहा भी पालि- 
भाषा का प्रचार हुआ | किन्तु उन देक्षो की जन- 
ज्लाषाप्रों में भी बौद्ध घम का पर्याप्त प्रचार 
हुध्ा हैं । 

भारत के दक्षिण में बोद्ध घ॒र्म सवे प्रथम लका 
में गया । लंका में पालि त्रिपिटक के अ्रतिरिक्त 
सिहुली भाषा भें सिबद्ध जिपिटक का भी पर्याप्त 
प्रचार है। सिहली भाषा मे बौद्ध धर्म के प्रन्य 
ग्रन्थ भी वहा लिखें गये हैं। जब यह धर्म बरमा 
पहुचा तो वहा की सस्कृति को इसने प्रभावित 
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किया । भरमी साया में बौद्ध धर्म के प्रसेक प्न्य 
हैं। यद्यपि यंहाँ लम्बे समय तक पालि की बौद्ध 
साहित्य की भाषा बनी रही है। थाईलैक झोर 
कंभ्योडिया बौद्ध देश कहे जाते हैं । यहां का धर्म, 
साहित्य भौर भाषाएं बोद्ध धर्म से भनुप्राशित 
हैं। बौद्ध धर्म की हीतयाम शाखा का यहां पर्याप्त 
प्रधार है [3 

शौद्ध धर्म की महाथान शाखा का प्रचार चीन, 
धिश्वत, कोरिया, मगीलिया तथा जापान में प्रधिक 
है । घीन में बौद्ध ग्रस्‍्थों का प्रतुवाद चीनी भाषा 
में हुआ है इससे चीनी भाषा की समृद्धि तो 
हुई ही है, जिन सस्कृत ग्रन्थों का यह प्रनुवाद 
है उनके भस्तित्व को प्रमाणित करने भें भी 
चीनी प्रनुवाद के ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं । प्राचार्य 
कुमारजीव एवं परमाथे ने चीनी प्रनुवाद के 
झतिरिक्त प्रन्य स्वतन्त्र ग्रन्थ भी चीनी भाषा में 
लिखे है, जो बुद्ध धमं एवं उनके प्राचार्यों के 
सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डालते हैं ।7* तिब्बत में 
बौद्ध धर्म के प्रचार ने एक प्रोर जहा भारत शौर 
तिब्बत के सम्बन्धों को €ढ किया है वहा तिब्बत 
की जनभाषा को भी समृद्ध किया है । बौद्ध ग्रन्थों 
का तिज्यती प्रनुवाद इतना सटीक हुभ्ना है कि 
उसके झाधार पर भारत के मूल सस्कृत ग्रन्थों का 
पुन उद्धार किया जा रहा है।?* जापान में 
प्रचलित बौद्ध धर्म से वहाँ भनेक बौद्ध सम्प्रदायों 
ने जन्म लिया है। इन सम्प्रदायों के साहित्य द्वारा 
जापानी भाषा की प्रधिक समृद्धि हुई है ।!९ इस 
तरह बौद्ध धर्ं देश विदेश मे जहाँ भी फला-फूला, 
बहा की जनभाधाग्रों को उसने पह्रवद्य प्रभावित 
किया है । भगवान्‌ बुद्ध के जनभाषाप्रो के सम्बन्ध 
में उदार-विचार, पालि भाषा की उत्पत्ति के 
मूल में जनभाषाओ्रों का मिश्रण, बौद्ध राजाग्रो 
का लोकभाषाझ्ना को पश्रश्नय तथा बौद्ध भ्राचार्यो 
द्वारा प्रनेक भापाओ्नों के ज्ञान की उपलब्धि स्‍झादि 
सबके कारण ही भगवान्‌ बुद्ध की परम्परा मे 
विभिन्न जनभाषाए विक्रसित हो सकी हैं । 
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शैंत पंसे में प्रारम्भ सेही लोकभाषाशों की 
महत्व दिया जाता रहा हैं। भगवान्‌ ऋषभदेव' 
एक लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं ।?7 
उनके बाद की श्रमणा-परमभ्परा का जो इतिहाश् 
मिलता है उससे स्पच्ट कि अ्मण-परम्परा तथा 
धहत्‌ घमं का शिष्ट समुदाय की भाषा ससस्‍्कृत से 
कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रहा है ।!8 जैनाबायों 
द्वारा अ्रखीत पृ साहित्य की भाषा प्राकृत पर ही 
आधारित मानी गई है। वैदिक साहित्य के कई 
साक्ष्यो द्वारा भी महावीर के पूर्व जनभाषा के रूप 
में प्राकृत का प्रज लित होना प्रमारित होता है १९ 
पाइर्य नाथ एवं महावीर द्वारा तो जनभाषा के 
प्रचार-प्रसार के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं 2९ 


भगवान्‌ महावीर की साधना जन-सामान्य 
को धामिक समानता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा 
राजनंतिक स्वतन्त्रता उपलब्ध कराने में साथेक हुई 
है। मनुष्य की भाषा की स्वतन्त्रता पर महावीर ने 
विशेष बल दिया है। उनके जीवन में ऐसे कई 
प्रसय झ्राये है जब उन्होंने जन भाषा के विकास के 
लिए परम्परा से प्राप्त शास्त्र और भादा की 
व्यवस्था को स्वीकार नही किया । कहा जाता है 
कि महावीर ने किसी को प्रपना गुरु नही बनाया । 
वे पाठशाला से वापिस लौट ग्राये |! इस घटना 
की यह सांघंकता है कि व्यावहारिक शिक्षा हो 
झ्रात्मज्ञान का प्रवेशद्वार नहीं है। श्रक्षर भोर 
व्याकरण ज्ञान से रहित व्यक्ति भी भ्रास्मविकास 
के पथ पर प्रागे बढ सक्तता है। लोक की भाषा मे 
अपनी बात कह सकता है। 


भाषा के दोष एव ग्रुणतोे को जान कर हीं 
उसका व्यवहार करने तथा भाषा की क्लिष्टता को 
हमेद्या त्याग करने की बात महावीर ने कही है।*ंट 
दद्ववेकालिक मे उन्होंने कहा है कि जिससे 
भ्रप्नीति उत्पन्न हो भौर दूसरा ध्यक्ति दीघ्र कुपित॑ 
हो ऐसी झहितकारी भाषा कभी नहीं बोलनी 
चाहिये ।?३ ज्ञानवाच्‌ व्यक्ति सुनते वाले के हुदय 
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तक पहुंचने वाली भाषा का ही व्यवहार करें | 
तथा यदि कोई व्याकरणश की दृष्टि से भाषा 
बोलने में स्खलित हो बाय तो उसका उपहास तही 
करवा चाहिये ।25 महाबीर के इस्र प्रकार के 
विचार ही जनत-भाषा केठैँ उत्थान में प्राधारभूमि 
रहे हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर महावोर की 
परम्परा में प्रत्येक युग भौर स्थान की बन-भाषा 
को महत्व प्रदान किया बया है। | 

महावीर के उपदेश की भाधा को विश्यध्यनि 
कहां ग्रया है ।/0 इस भाषा की यही दिव्यता है कि 
वह सभी प्राणिियो तक सम्प्रषित होती थी । 
ध्राध्यात्मिक हृष्ठ्ि से वह प्रनक्षरात्मक थी तथा 
व्यायहा रिक दृष्टि सै प्रक्षरात्मक ।?? उसमें ध्रायं- 
झनाये सभी भाषाझोो के तत्व सम्मिलित थे 28 
इसे सर्घभाषात्मक कहा गया है ।?* दिव्वध्वनि 
का यहू स्वरूप इस बात का द्योतक है कि महावीर 
ने किसी ऐसी व्यापक जनभाषा में इपदेश दिये थे 
जिसमें विभिन्न बोलियां सम्मिलित थी । उस समय 
इस प्रकार की भाषा मगध जनपद मे प्रचलित 
थी । उसे जैन शास्त्रों में अ्रधमागधी३० श्ौर 
शौरसेनी प्राकृत के नाम से जाना गया है । प्राचीन 
जैन भागम इन्हीं अन भाषाग्ो मे हैं । 

पासि, भ्रध॑मागधी व शौरसेनी मे बौद्ध एवं 
जैनघर्म के स्‍श्रागम उपलब्ध हैं। इन भाषाओं को 
बुद्ध भौर महावीर के कार्य-क्षेत्र मे प्रचलित 
भाषाएं भी माना गया है। किन्तु उस समय 
वास्तव से जन-साधाररा में क्या ये भाषाएं बोली 
जाती थीं ? यह एक महत्वपुणों प्रदन है। झौर 
यद्दधि इनका प्रयोग जनता में होता था तो उसका 
स्वरूप क्या वही है, जो प्रागम या जिषिटक की 
भाषाओशों का है? भाधाविदो ने हन जिज्ञासाप्रो का 
समाधान खतोजते का प्रयत्न किया है। किन्तु कोई 
स्पष्ट उत्तर हमारे सामने नहीं है। अत यह 
आनकर चलना पडता है कि जब दो महापुरुषों ने 
अयसाधा रसत को उदवोधित करने के लिए इन 
अवधाशों का अभ्रयोग किया तथा उस श्रमय के 
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राजाधों ने भी जलता सर झापनी दाल पहुंचाने के 
लिए इन्हो भाषाओ्ले मे श्रपनी राजाजश्ञाएं प्रसारित 
की तो भ्रवए्य ही इनका प्रयोग लीक में होता शहा 
होगा । साहित्य में प्राकर इन माषाभों का कुछ 
परिष्का र हो गया होगा । 

महाबीर की परम्परा के प्रात्रार्थों ने प्र्ध॑- 
मागथी व शौरसेनी के प्रतिरिक्त काव्य भौर क्रच्ा 
के लिए भहाराष्ट्री एव पैक्षानरी प्राकृत भाशाप्रो 
को भी भ्रपनाया है। (इससे पूर्व पदिचिम एव 
दक्षिणु भारत की लोकभाषाप्नों को समृद्धि में वे 
झपना योग दे सके हैं। महाराष्ट्री श्राक्त क्रमशः 
साहित्य की भाषा बनते रहने से रूढ होने लम 
गयी थी । तब लगभग ईसा की छठी दातार्दी में 
प्रपश्नत्ष नामक जनभाषा साहित्य के लिए प्रमुक्त 
होने लगी । जैन प्राचायों ने भ्रपश्र श भाषा को 
प्रपनी रचनाग्रो से बहुत भ्रधिक समृद्ध किया है। 
प्राकृत के दाय को भ्रपश्नश् जनभाषा ने प्रच्छी 
तरह सुरक्षित रखा है। भाध्यात्मिक जीवन की 
ज़ितनी प्रनुभृतिया इस ग्रपश्न श साहित्य मे हैं, 
उतनी ही लोक सस्क्ृति की छविया भी इसमें 
प्रकित हैं। भारतीय साहित्य की एक सुदीर्ण 
परम्परा का इतिहास प्रपश्र शा साहित्य में है ।४१ 

मध्ययुग में जैताचायों ने भारत की प्राधुतिक 
धाये भाषाभों को प्रपनी रचनाग्रों से समृद्ध किया 
है | स्वभावत उनमें प्राकुत, ध्रपञ्र श भाषाशों का 
पर्याप्त प्रभाव इृष्टिगोचर होता है । बस्तुत. 
प्राधुनिक भाषाओं का पोषण ही उनसे हुप्ना है । 
राजस्थानी भाषा मे प्रपरिमित जेन साहित्य लिखा 
मया हैं ।3? राजस्थानी माया ध्वनि परिवर्तन और 
व्याकरण दोनों की इषिट से मध्ययुगोन भाषाश्रों 
से प्रभावित हैं।? उसका शब्द एबे धभालुकोल 
प्राकृत-प्रपश्रश् से समृद्ध हुभा है। कुछ क्रियाए 


ट्रष्टव्य हैं-- 

प्रक्ृत राजस्थानी. प्राकृ।. राजस्थानी 
घहद चडँ जाचइ जाचे 
खण्डद खाढ़े धारदइ घारे 
किदो कीधो होसइ होबी 
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शुंजरात में. महावीर की परम्परा का प्रधिक 
ब्रशाव रहा है । गुजराती भावा का जेन साहित्य 
आावा भौर सस्कृति की ईष्ट से पर्याप्त सम 
है ।*६ मध्यदेश कौ शोरसैली प्राकृतच भ्रपश्रक्ष 
का ग़रजराती पर प्रधिक प्रभाव है । शब्द-समूहो के 
छदाहरणा द्र्टव्य हैं -- 


प्राकृ।.. गुअशती . प्राकृत शुज रातो 
हा मोहलि झथोल ग्रोहल्ल शोलक 
एण्डा ऊण्हा छोयर छोकरा 
्ब्ब डायु श्न्न रान 


पूर्षी भारत की भराधुनिक भाषाप्नो में भोजपुरी 
मगही, मैथिली, उडिया, बगानी शोर भ्रसमिया 
प्रमुख हैं। इन भाषाप्रों के विकासक्षेत्र में प्राकृत 
व पभ्रपश्र श॒ का पर्याप्त प्रभाव रहा है। जैनाबारयोँ 
की विहारभूमि होने से उन्होंने इन भाषाश्ो को 
भी धर्मप्रवार का साध्यम बनाया है। इस 
भाष/ो में प्राकृत भ्रपञ्र श के प्रमेक पोषक तत्व 
उपलब्ध है, जिनका प्रध्ययन्न विद्वातों ने किया 


है ५४९ यहा कुछ उदाहररण प्रस्तुत हैं । 

(3) प्राकृत भोजपुरी प्राकृत मोजपुरी 
जाहा जीभ च्क्क बाक 
किसन किसुन किस्सा खिस्सा 
कड्ढक काढद सिज्फक सीमा॑ई 

(2) प्राकृत. संधिसी प्र'कृत  सेविलो 
कशहरिप्त कचहरी कहम कादी 
लोहाल लोहार सिक्‍्शल सिक्‍करी 
टिलक टिकुली पिढिभा. पिरहिभा 

(3) प्राकूसल उडिया प्राकृत. उड़िया 
सिश्लाल  शिक्षाल हिश्रश्न हिभा 
सह्ठी सही नाह नाह 
ठाण. ठा थण थन 
सवत्ति सावत भत्त भात 
येज्ज वेज ह्त्थ हाथ 


दक्षिण भारत में भी जैन घमं पर्याप्त 
विकसित हुआ है। जेनाथायों ने वहां कौ भाषाओं 


सहावीर जयम्ती स्मारिको 77 


की समृद्धि में भी झपना योगदान किया है [हे 


महाराष्ट्री प्राकृत का प्रभाव सराठी भाषा परे 
स्पष्ट है। यथा--- 


प्राकृत मराठी प्रक्कूस भरी 
झरितय प्रशिया. उन्दर उन्दीर 
कोल्सुग.. कोल्ट्ा जल्ल जाल 
तुड तोंड तक्क ताक 
नेऊण नेऊन मेहर मैयड़ा 
धुण्ह्‌ घून वाउल्ल बाहुली 


कर्याटक में जैन श्रम का प्रसार वहाँ कौ 
सस्कृति के लिए वरदान सिद्ध हुआ है । ते केवल 
वहा चर्म की भावना जागृत हुँई ध्रपितु जेनाचार्यों 
के सहयोग से तामिल एवं कन्‍नह साहित्य की 
समूद्धि भी पर्याप्त हुई है। साहित्य के भ्रतिरिक्त 
दक्षिण की इन भाषाझों में प्राकृत के तत्व भी 
सम।हित हुए हैं । कुछ शब्दों के उदाहरण द्रष्टव्य 


हैं -- 


प्राकत करनड प्राकृत कन्मड 
झोलग्गय प्रोलय कन्दल कद 
चवेड चप्पालि देसिय देसिक 
पल्लि प्ल्ली पिषुण पिसुरिपक्र 
प्राकृत तप्रिल धाकृत सपमिल 
प्रवक झगका कड़प्प कलप्पडू 
कुरर कोरि पिल्‍्लम पिल्लइ 


श्राज हम राष्ट्रभाषा के रूप में जिस हिन्दी 
भाषा का प्रयोग करते हैं उसका विकास कई 
झवस्थाझो से गुजर कर हुभा है। हिन्दी भाषा 
में जेन शभावायीं ने कई रचत्ताए लिखी हैं।४7 
महावीर की परम्परा का हिन्दी भाषा से घनिष्ठ 
सम्बन्ध होते के कारश हिन्दी की शब्दन्सम्पत्ति में 
सस्कृत के भ्तिरिक्त बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जो 
सीधे प्राकृत भ्रपशञ्र श् से उसप्तमें अरत्मे हैं। हजाहों 
वर्षों से इन दाब्दो को सुरक्षा महावीर की परम्परा 
के साहित्य में होती रही है ।** उदाहरणायथ कुछ 
शब्द दष्टव्य हैं :--- 


“2--१॥ 


प्राररृत हिन्दी प्राकत ह्न्बी 
झवखाड भलाड़ा भरहद् रहुट 
उक्सल धोलली . उल्लुट ड्ल्दा 
कोइला कोयला खल्ल स्लाल 
चाउला चावल घोकस चोखा 
छइल्लो छैला माह फाड 
डोरो डोरा आरों चारा 
पत्तल पतला भल्ल भला 


हिन्दी भाषा में प्र!कृत के शब्द ही नहीं, प्रपितु 
बहुत-सी क्रियाए' भी अ्रदण की गयी हैं ॥४* 


इस तरह स्पष्ट है कि महावीर की परम्परा 
से प्रारम्भ से ही जनसाषा को महत्व दिया है तथा 
प्रत्येक युग धोर स्थान की जनभावा को साहित्य 
तथा प्राष्यात्मिक चेतता से विकसित किया 
है १0 भारतीय भाषाप्रो के भाषावशानिक, साहि- 
त्यिक एब सांस्कृतिक भ्रष्ययत्त व अनुसंधान के 
लिए यह भ्रनिवायें हो गया है कि महावीर शव 
बुद्ध की परम्परा तथा उसके सम्पूर्ण साहित्य का 
विधिदत्‌ प्रध्ययन किया जाय! प्ब तक जो 


कक प्रध्ययल किया गया है उपका पुन: मूल्याकन कर 
ल् हे मम हल समग्र रूप से घोदध घ जैन मे की परम्परा के 
खुद शोदना के 29802 स्वरूप एवं उसके योगदान को स्पष्ट करने की 
देक्ख देखना .पिट्ठ पीटना नितान्त प्रावश्यकता है । तभी हम भारतीय 
लुककइई लुकता बहटू बैठना आदि। सस्क्ृति की पूर्णोता की प्रोर प्रग्नमर हो सकेंगे । 
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कन्ने एस० एम०, प्राकृत लेंग्वेजेज एण्ड देवर कनट्रीब्युशन्स टू इण्डियन कल्चर । 
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जब हम तुमको देख सकेंगे 


के थ्रो भ्रनोखीलाल ध्रजमेरा-इन्दोर 


बीत चुके सपनो के वे दिन जो अ्रतीत की थांद दिलाते, 
मसगल गान उसव स्वरूप जो हषित हो हम नित्य मनाते । 
चित्रपटादि सज्जित मचो पर काव्य गोष्डियों में भी देखा, 
साहित्यिक की सूकभ बृूझक केकल्पित अभ्रबारो मे देखा। 
कई योजनाश्रो को घडकर स्मृतिस्वरूप स्तूप बनाये, 
पर न तुमे हम अपने मन के उस घट दर्षण से लख पाये । 
कई स्वरूप तुम्हारे थे, पर तुम एक रूप हो रहे निरन्तर, 
सिद्धारथ के राजपुत्र थे, त्रिसला की ग्रांखो के बत्सल। 
कुडग्राम, वेशाली में भी बघे प्यार से रहे निरस्तर, 
पर वे भो पा न सके भिन्‍न भिन्न, रूपो का भअन्तर । 
तो हम फिर क्‍या देख सकेंग्रे युय युग बीता बह रूप तुम्हारा, 
इन्द्रादिक भी न देख सके जो था मन मोहक रूप तुम्हारा । 
मणि साशिक भबार लगाकर स्वर मजुषा खूब लुठादे, 
सिहासन पाषाण मूर्तियाँ चाहे हम नित प्रति बेठादें । 
यह तो है सम्मान तुम्हारा जो है वह अ्पण करते हैं, 
दपंण को रख दूर कल्पना में जो रमते हैं। 
मणि मासिक कचन कामिनी क्‍या उस स्वरूप को देख सकेगी, 
महलो का उज्ज्वल प्रकाश क्या उस ज्योति को क्ेछस केगी। 
जो कवलय ज्ञान पद पाकर तुमने उज्ज्वल प्रकाशन फंलाया, 
तिमिर तोम युग युग में भो तुमने था उज्ज्वल दीप जलाया । 
वीतरागता के स्वरूप बन बीतराग को देख सकगे, 
वही स्वरूप हमारा होगा, जब हम तुमको देख सकेगे। 


९. 
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हा. पक ++चपामक+अफताजरकक रा +९५०९ ८2 कक: ला न. 


घुअम्निड ऐतिहइसिकु विद्ान श्री नाथूरामणों प्रेसो ने झापने 'ख़ेन 
प्राहित्प भरैर इतिहास ' याश्क पुस्तक के 'पह्नथ्रित ओर पठमचरिय' नामक 
लिवर में 'फठमजरिय' के रखनाकार शी विशलसूरि को जेंगों को उस तुसीय 
धारा के होते की संगावदा व्यरू को जो जिसका प्रतिनिधित्व ध्रागे जलकर 
वापनीय सघ ने किया । उसमें उन्होंने पाल काररा दिये ये। विद्वान लेखक मे 
बिसलसूरि को श्वेतास्थर सिद्ध करते हुए उसते से चार काररों के निरसत 
का प्रयत्त किया है छिग्तु उन्होंने इसका कोई समाधान इस लेख में नहों किया 
कि उसमें तीथंजूर को मातः के स्वप्नो को संख्या १५ है जमकि/दिगम्वर १६ 
झौर शडेसास्थर १४ मानते हैं । यह भी विचारशीय है कि बोनों ही सम्प्रवायों 
को मान्यतामुसार दियम्थर श्वेतास्थर संघ मेद बि० स० १३६ प्रा १३१६ में 
हुआ अवकि पठमचरिउ जि० स० ६० को रखना है । 








-- प्र० सम्पादक 


क्या विभलसूरि यापनोय थे ? 


विमलसूरि का पउमचरिय जैन साहित्य का 
शीर्ष प्रन्थ है। इस ग्रन्थ मे दवेसाम्बर-दिगम्बर 
दोनो ही धम्प्रदायो के विरोधी-प्रविरोधी तथ्य 
उपलब्ध होते हैं! जो कि विमलसूरि के यापनीय 
होने की सम्भावना व्यक्त करते हैं।/ पठमचरिय 
श्वेताम्बराचार्य विमलसूरि की कृति है, धनेक 
प्रमाण इस तथ्य को पुष्ठ करने हैं । 


पठमणजरियकार ने ग्रन्थ की प्रश्वस्ति भे प्रपनी 
गुरुपरम्परा दी है। थे स्वसमय परस्तमय पारमत 
प्रावाय॑ राहु के प्रशिष्य व नाइलकुलवश्लनददिकर 
झाचाये विजय के द्विष्य हैं ।। इस नाइलकुल का 
उल्लेख श्वेताम्बर ग्रन्थों में ही मिलता है । मुनि 
कल्याराबिजयथी का कथन है कि सूत्रों के व्याख्या 
अन्यो के उल्लेशों से इस कुल के मुनि स्वतम्त् 
भकृतिवाले प्रतीत होते हैं ।* श्वेतास्वर ग्रन्धो में 
इस कुल का मामोल्लेख नाहलकुण को स्पष्टरूप से 
इवेताम्बर प्रमारितत करता है। नन्दिसुत्र में तो 
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डॉ० कुसुम पटोरिया, नागंपुर 


पाचाय भूतिदिल्न को स्पष्टरूप से वाइलकुलवश- 
नदिकश ही कहा गया है ।/ निश्चित ही नाइल- 
कुलवश श्वेताम्बर सम्प्रदाय से सम्बद्ध है तथा 
बिमलसूरि का ताइलकुलवक्षी होना उनके दवेता- 
म्बरत्व का प्रबल प्रमाण है । 


प्राचायं रविषेण के समक्ष जैन रामकथा की 
दो धारायें विद्यमान थी एक पठमचरिय की धौर 
दूसरी उत्तरपुराण की । दिगम्बराचार्म रम्रिफेश ने 
उसरपुराण की कथा को छोडकर पठमचअलरिय की 
क्रमा को प्रपने प्रन्‍्थ का धाधार बनाया है। 
झाचायें रविषेश निदिचत ही पठमचरिय से ब्रहुल 
श्रधिक प्रभावित है, तभी उन्होंने भ्रषना पद्मबारित 
पठसचरिय के पल्‍लवित्त छागानुवाद के रुप में 
लिखा है | भाषाये विमलसूरि के ग्रन्थ का उपकोम 
करने पर भी उन्होंने प््रमचरिय शथवा विश्वलशरि 
का नाभोस्लेख नहीं किया है। निदिच्चत ही भाचाये 
विमलसूरि उनके सम्प्रदाय के अर्थात्‌ विनध्यर 
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सम्प्रदाय के नही थे, इसलिये रविषेशाचार्य उनके 
नामोल्लेख से कतरा गये हैं । 


यापनीय स्रम्प्रदाय के भनुयायी स्वयभ्रु ने भी 
प्रपने म्रप्न शा प्ठमचरिय के प्रारम्भ में लिखा है 
कि यह रामकथा रविषेणाताय के प्रासाद से उन्हें 
प्राप्त हुई है। यदि भाचाय॑ विमलसूरि यापनीय 
होते तो स्वव भ्रु निश्चित ही उनका बहुमानपूर्वक 
उल्केख करते । स्वयभु पठमचरिय झौर बिमलसूरि 
है परिचित न हो, यह बात भ्रसभव प्रतीत होती है। 


श्राचायें विमलसुरि द्वारा जैन मुनि के लिये 
सियवर या सेयबर शब्द का प्रयोग भी उनके 
इवेताम्बरत्व को प्रमाणित करता है ।९ 


पुष्पिका मे विमलसूरि को पूवेंधर बताया गया 
है, पूृवंधरों की सूची मे इनका नाम कही भी प्राप्त 
नहीं होता, किन्तु ध्वेताम्बर परम्परा भगवान 
भहावीर के नि्वशणोपरान्‍्त एक हजार वर्षा तक 
पूर्ंधरी का भ्रस्तित्व स्वीकार करती है । प्राचार्य 
विमलसूरि का पूवंधर होना एवेताम्बर परम्परा- 
नुकूल है । 


भागमेतर ध्वेताग्वबर नेन साहित्य जैन महा- 
राष्ट्री मे लिखा गया है, पठमचरिय भी जेन 
महाराष्ट्री मे रचित है, प्रत इसकी भाषा भी इसे 
इेताम्बर घोषित करती है । 


स्त्रीमुक्ति? जैसे सिद्धान्त का समर्थन करने के 
कारण उन्हे दिगम्बर परम्परा का आ्राचाय॑ तो 
पम्राना ही नही जा सकता। यापनीय सम्प्रदाय 
झवदध्य स्त्रीमुक्ति स्वीकार करता रहा है, किन्तु 
इसके यापतीय होने के भी साधक प्रमाण नहीं 
मिलते हैं, किन्तु जैसा कि डॉ० बी० एम० 
कुलकरशीजी ने कहा है इनका नाइलकुलबश, 
इवेताम्बर मुनि का उल्लेख तथा जैन महाराष्ट्रो 
झाषा ये प्रमाण इनको इवेताम्बराचार्य प्रमारिल 
करते हैं ।१ 
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पठभचरिय के ओ उल्लेख द्वेताम्यर परम्परा 
के विरुद्ध प्रतीत होते हैं उनमें से प्रमुख यह है 
कि गौतम गशाथर तथा राजा श्र णिक की वक्ता 
श्रोता योजना दिगम्बर परम्परा के अनुकूल है, 
भहावीर के गर्भापहरण तथा विवाह की घटना का 
उल्लेख नही है भादि । 


भगवान महावीर के जीवनकाल में ही गौतम 
ग्रादि गशाधर धर्नोपदेश दिया करते थे । प्रावश्यक 
चूरिय मे भगवान महावीर की देशना के उपरान्त 
गौतम झादि गणाधरों के धर्मोपदेश का उल्लेख 


है--- 


तित्यगरों पढमपोहसीय धम्म ताव कद्दैमि 
जाब पढमपोरुसी उम्घाडवेला ।* उर्बरें पोरुसौए 
उद्दिति तित्थकरे गोयमसामी श्रन्नो वा गणहरों 
बितीय पोरुसीए घम्म कहेति ।१९ 


राज' श्रे शिक भगवान महाबीर के समकालीन 
प्रसिद्ध जैन राम्नाट हुये हैं, जिन्होंने गौतम गणाधर 
से प्रपनी श्रनेक शकाप्रो का समाधान किया होगा, 
धत इन्द्रभूति गौतम तथा राजा श्ररि।क की वक्ता 
श्रोता योजना की परम्परा का प्लारम्भ हुप्ना। 
स्वेताम्बर परम्परा के अ्रनुसार भगवान महावीर 
पहचात्‌ प्रमुख शिष्य होने पर गौतम गगणधर के 
स्थान पर सुथर्मा स्वामी को सध का नेतृत्व प्राप्त 
हुआ । सुधर्मा स्वामी ने पट्टधर होने के काल में 
जम्बू स्वामी की शकाझों का समाधान किया । इस 
प्रकार जैन सम्प्रदाय में प्रथमत गौतम श्रेषिक व 
फिर प्राये सुधर्मा व जम्बूस्वामी की वक्ता श्रोता 
योजना का झारभ हुआ । इनमे से प्रथम को 
दिगम्बर सम्प्रदाय ने धभौर दूसरी को श्वेतास्वर 
सम्प्रदाय मे अपना लिया । पउमचरिय प्रारम्भिक 
शलाब्दियों की रचना है, उस समय तक के 
परम्परायें रूढ़ नही हुई होगी, भत' पठमचरिय में 
श्र शिक गौतम गणधर की श्रोता वक्ता योजना 
मिलती है । 
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अगवान“मंहाबीर केविंवाह के सम्बन्ध में भी 
इवेताम्बर सम्प्रदाय में दोनो मान्यतायें हैं। कल्प- 
सूत्र व ्यावदयक भाष्य, इन्हे विदाहित मानते हैं 
दूसरी झोर समवायाँग स्थानाग व प्रावद्यक 
नियु क्ति में इनके भ्रविवाहित्र रहने की मान्यत! है । 

केवसज्ञान प्राप्ति के उपरान्त भगवान महावीर 
का भव्यो को प्रतिबोधित करते हुये विपुलाचल 
पर झागमन, तीर्थदुरत्व-प्राप्ति के 20 कारण, 


तीर्ष दर की माता के 4 स्वप्न, भरत चक्रवर्ती 
को 64 हुजार दानिया आझ्ादि उल्लेख शप्ाचारये 
विमलसूरि के श्वेतास्वर होने का समर्थंत करते हैं। 
निश्चित ही विमलसूरि एक दवेताम्वब॒राचायं हैं, 
उनका नाइकुलबहा स्वयभु द्वारा स्मरण न किया 
जाना तथा उनके ौ्वेताम्बर साथु का प्रादरपुर्थक 
उल्लेख उनके यापतीय न होने के प्रथल 
प्रमाण है । 
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अ्रसम्पृक्त लगाव 


हॉ० नरेन्द्र भानावत 


झतवाद, 
स्थाथे, 

झौर कट्टरता से बधी 
घुटन भरी 

लग मुट्ठियों को 
जरूरत है- 

भ्रहावीर के 
झतस्तघर्मा 

सापेक्ष चिन्तन के 
भ्रममुक्त खुलाव की । 


दिल्या हीन, 

बेमानी, 

विक्षिप्त यात्रा को 

तैज भागती 

पेंडुलमी रफ्तार को 
जरूरत है- 

भहावौर के 

स्थितप्रस 

भन्तमंन के 

वियेकदीप्त पड़ाव की । 


रक्तरजित, 

जहरीली 

धघेरी, 

प्रनन्‍त खालसाप्रो से 
अस्त, सतप्त 

दुलंभ जीवन सांसो को 
जरूरत है- 

महावीर के 

तप सयममय 

झसम्पृक्त लगाव की । 
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संगीत लहर 
भरो उदयचलन द्र'प्रमाकर' शास्त्री, इन्दौर 


झाम्र बललरिया 

कोयल के 

सरघम से श्‌ ज उठी 

झाभास हुभा पत्तों को 

ये कौन 

पाण्डुर वस्त्रों के बीच 

फिर भी खामोशी 

दूर क्षितिज के कोने तक 
घचल मद पवन फिर भी ललचाया 
जीरों-शीर्ण वस्त्रों को 

धरती पर विखराया 

ममता ने समताभाव घराकर 
छोटी सी कच्छी पहनाई 

धर्म दीप की 

ज्ञानईष्ट ध्पनाई 

ये मेरे नहीं 


भाज मैं जिनको कहता हू 
पर वो देखो 


सुख को 

जन जन मे प्रब भी वाँट रहा 

पता नहीं कंसी पहरी 

भुरमुट से यो ताक रहा 

संग्रीत लहर 

ज्ञानामृत की सरिता में यो घोल रहा 


तब क्‍या 
मैं महावीर को जान सका ? 
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भर भ्राक बेल्स संग्रहालय, बम्बई का जेल कांस्य सृतियों के संग्रह 


के कारण अपना एक झलग दो अहस्थपूर्ण स्थान है । इन पूर्तियों में से कुछ 
के सम्यस्ध में विभिन्न विदानों में बिमिन्न समसों वर कई पत्र पत्रिशाप्रों में 
झपने भिवन्ध प्रकाशित कशतये हैं मगर धाज तक एक भी ऐसा निदन्ध प्रका- 


शित नहीं हुआ जो वहाँ की सम्पूर्ण काँस्य मू्तियों के सम्बन्ध में एक हो 
हथाव पर आनकारी उपलब्ध करा क्षके । बिहान लेखक ने धपने इस सिवन्‍्ध 


द्वारा एक बहुत बड़े प्रभाव को पूति को है। झाशा है इस क्षेत्र के शोषार्ों 
छात्रों एयं ध्रतुसंधित्सुधों के लिए यह मिबर्ध बड़ा उपयोगी घिद्ध होगा । 


थ्र सम्पावक 


प्रिस्स आफ बेल्स संग्रहालय, बम्बई 


में कांस्य मतियां 


प्रिन्‍्स धाफ वेल्स सम्रहालय, बम्बई में जन 
कास्य प्रतिमाप्नों का बडा महत्वपूर्ण सम्रह है। 
इन प्रतिमाधों मे केवल दो को छोड़कर जो चोपडा 
तथा श्रवण बेलगोला से प्राप्त हुई थी प्रन्य मूर्तियां 
परद्िचमी भारत मे बनी प्रतीत होती हैं। इन मूर्तियों 
पर सुप्रसिद्ध विद्वान डा० उमाकान्त प्र मानन्द शाह 
तथा डा० मोतीचन्द व श्री सदाशिव गोरक्श्कर 
प्रादि ने विभिन्न भ ग्रं जी की पत्रिकाप्नों में निबन्ध 
प्रकाछ्चित किये हैं। प्रस्तुत लेख में हम समस्त जैन 
मूर्तियों को एक ही स्थान पर प्रकाशित कर रहे हूँ 
जिससे जैन मूर्तिकला में रुक्षि रखने वाले विद्वान, 
एवं विद्याथियो को उनकी जानकारो प्राप्त हो 
सके । 

इस सग्रहालय की सबसे प्राचीन जैन कॉँस्यमूर्ति 
प्रथम तीथेंकर ऋषभनाथ का चौवीसी पढट्ट है (न० 
42) जो चोपडा, जिला खानदेश में कई वर्ष पूर्व प्राप्त 
हुआ था । दो फीट ऊ चरी एव भाठवी शती ई० में 
निर्मित इस प्रत्यग्त कलात्मक मूर्ति के मध्य में 
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के डा० ब्रजेन्रनाथ शर्मा दिल्‍ली 


झादिनाथ एक पद्म पर जो त्रिरष पीठिका पर 
स्थित है, कायोत्सगं मुद्रा में खडे हैं। इनके घुधराले 
केश दोनो भोर कन्धों पर लटक रहे हैं। इनके वर्ष 
पर सोने का श्रीवत्स जिन्हे प्रकित है तथा नीचे 
के प्रधों भाग में घोती पहिने है जिसकी गांठ सामने 
लगी है इनके शीद्य के पीछे एक सुन्दर प्रभा बनी 
है तथा दोनो भोर एक-एक चवरघारी सेवक खड़ा 
है। इनके प्तिरिक्त दोनो भोरही तीन-तीन तीर्णकर 
ध्यान मुद्रा में हैं। प्रादिनाथ के शीश के पीछे घनी 
प्रभा के दोनो भोर चार-चार तीर्थंकर विराजमान 
हैं। इनके ऊपर एक पंक्ति में छ तथा उनके ऊपर 
झन्य पंक्ति में तीन धन्य तीर्थेकरीं कौ ध्यानस्थ 
प्रतिमायें हैं। सबसे ऊपर की पक्ति के मध्य मेँ 
पांच फरणों की छाया में तेईसवें तीर्थंकर पाइवनाथ 
की मूर्ति है । मूल प्रतिमा के बाह्य भाग पर दोनों 
झोर नीचे से ऊपर तक क्रमश गज-छादू ल, वीणा- 
वादक, मृदग वादक, ढपली बादक तथा हाथ जोहे 
दिव्य उपासिकायें तथा मालाघारी गन्धयं उठते 
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दिखाये गये हैं झौर सबसे ऊपर मध्य में त्रिद्धव्त के 
ऊपर कलश बना है। 


सिंहासन के दाहिनी प्रोर एक पेड के नीचे 
किरोटधारी यक्ष है जो देखने मे कुबैर प्रतीत होता 
है। इसके दाहिने हाथ मे बीजपूरक व बायें में 
नकुल है । इसी प्रकार दूसरी घोर सम्भवत यक्षी 
भम्बिका को मूति है जो शझाम्र वृक्ष के नीचे दाहिने 
हाथ में एक पशाम़लुण्बि तथा बाये से एक बालक 
को पकड़े हैं परन्तु इनका वाहन सिंह नहीं दर्शाया 
गया है । सिहासन के मध्य मे धर्नचक्र स्थित हैँ भ्रौर 
एक-एक मृग है । इसके निचले भाग पर नवग्रह बने 
है। यह मूर्ति जैन मृतियों मे भ्रद्वितीय हैं। 


दूसरी दुलंभ जैन प्रतिमा बाहुबलि की है जो 
कायोत्सर्ग मुद्रा मे खड़े हैं (न० ॥05) यद्यवि 
एलोरा, बादामी, मध्य प्रदेश तथा प्रन्य स्थानों 
से भी ऐसी मू्तिया ज्ञात हैं परन्तु श्रवशबेलगोला 
क्षेत्र से मिली चालुक्य युगीन 9वी शती ई० 
की यह कास्य मूति जैन मूतिकला के क्षेत्र में 
प्रद्धितीय स्थात रखती है । श्रवरावेलगोला जैनधर्म 
के भनुयायियों के लिए एक पुनीत स्थल है श्रौर 
यहा की विद्य प्रसिद्ध लमभग 57 फीट ऊची 
सोम्मटेशवर की विशाल मूति स्थित है जिसका 
निर्माण गग सेनापति चासुण्डराय ने लगभग 983 
ई० में करवाया था । 


एक फुट भाठ इझ्च ऊची इस नग्न कास्‍्य मृ्ति 
में उनके केश ऊपर की श्रोर हैं तथा जटायें कन्धों 
पर पड़ी हुई हैं। ससार त्यागने पर घोर तपस्या 
में लीन होने के कारण उनके शरीर से अनेक 
लतायें लिपट गई थी, जिसको इस मूर्ति मे बड़ो 
सुन्दरता से कुशल कलाकार ने दर्शाया हैं । उनकी 
सीघी नासिका, नीचे का भारी होट, लम्बे कान एव 
सुडौल शरीर की बनावष्ट के कारण प्राय प्रभी 
कलाविदो ने इस मूर्ति की भरपूर प्रद्यसा की है । 


मध्य काल में राजस्थान तथा ग्रुजरात में ज॑न 
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धर्म का काफी प्रचार थां, जिसके फलस्वरूप धनेक 
जैन धर्म से सम्बन्धित देकी देवताओ्रों की मृतियों 
का पूजा हेतु निर्माण हुआ । इस काल में प्धिकतर 
लघु कास्य मूर्तियों का ही विज्लेष रूप से निर्माण 
हुप्ना जो कि न केघल मन्दिरों से ही वरत्‌ जैन उपा- 
सको के घरो में भी शतिष्ठापित की गई । कला की 
इष्टि से य॑ मूर्तियां एक ही प्रकार की हैं भौर 
झधिकतर पीतल की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कलाकारों ने मूर्तियों की बाह्य रचना पर विशेष 
ध्यान न देकर उन्हें केवल पूजा की वस्तु मान कर 
ही उनकी रचना की । यही कारण है कि राज- 
स्थान व गुजरात भे बनी प्रसरुय मूर्तियां श्रधिकतर 
एक ही प्रकार की हैं ! राजस्थान मे वसनन्‍्तगढ़ तथा 
ग्रुजरात मे प्रक्रोठा से जो धातु की प्रतिमाये मिली 
हैं उनमे मृतिकला की इृष्टि से प्राय प्रधिकतर 
विशेषतायें सामान्य ही हैं। पघ्रधिकतर मू्तियों में 
बाह्य प्राउम्बर का प्रभाव प्रतीत होता है। इन 
मूर्तियों मे तोर्थकर को त्रिछत्र के नीचे भ्रासीन श्रथवा 
सिहासन पर विराजमान दिखाया गया है श्रौर 
उनके दोनो ओर चवरघारी सेवक व ऊपर उड़ते 
गन्धवों का प्रकन हैं । पीठिका पर सामने घर्म- 
चक्र को घेरे दो भृगो के ग्रतिरिक्त नवग्रह का भी 
भ्रकन मिलता हैं | इनके ग्रतिरिक्त प्रत्येक तीर्थंकर 
का यक्ष एवं यक्षिणी उनके आ्रासतन के दोनो प्रोर 
दिखाये गये है । भादिनाथ पाइवेनाथ, सुवाश्वंनाथ 
की प्रतिमाप्रो के भ्रतिरिक्त शेष तीयंकरो की पहू- 
खान के लिए मूर्तियों के पृष्ठ भाग पर उत्कीरं लेखों 
से ही सहायता लेती होती है। इन लेखो मे मूर्ति 
के निर्माण काल के भ्तिरिक्त मृतियों के दान कर्ता 


की वशावली तथा कभी कभी कुछ विशेष 'गच्छो' 
के नामो का भी पता चलता है जो कि उस समय 
पनप रहे जैन धर्म के इतिहास के लिए भी परम 
उपयोगी हैं। ऐसी मू्तियाँ जैन मन्दिरो के श्रति- 
रिक्त भारत एवं विदेशों के प्रनेक सग्रहालयों में भी 
प्रदर्शित है। जो स्थिति मध्य युग मे बौद्ध धर्म की 
पूर्वी भारत मे थी, लगभग बही स्थिति इस काल में 
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जैत प्र्म की पश्चिमी भारत में भी थी। नलन्दा 
कुकोहार, फतेहपुर तथा श्रन्य स्थानों से भसल्य 
बौद्ध क्रास्य एवं पाषाण मूतिया पूर्वी भारत से 
प्राप्त हुई हैं। राजस्थान व ग्रुजरात के भ्रनेक जैन 
भण्डारों में तथा जैन मन्दिरों में तिथियुक्त जैन 
मूतियां उपलब्ध है जिनका विस्तार से भ्रध्ययन 
झावश्यक है 


प्रिन्स श्ाफ वेल्स सम्रहालय में इस समय 
पद्िचमी भारत से प्राप्त लगभग इक्कीस जेन 
प्रतिमार्यें उपलब्ध हैं जो ईसबी 887 से |427 
के समय की बनी हैं। कला की इृष्टि से इम मूर्तियों 
में कोई विशेष प्रन्तर नही है इनमें तोर्थंकरो के 
प्रतिरिक्त कई त्रितीर्थी तथा पचतीर्थी प्रतिमायें भी 
है । पीतल की बनी इन सभी मूर्तियों में तीथेकर 
को ध्यानमुद्रा में बंठे दिखाया गया भौर साथ में 
उनके यक्ष एवं यक्षिणीयों का भ्र कन हैं। इनका 
सक्षेप में वर्णन इस प्रकार हू । 


प्रथम तीथ कर मू्ति में 'जिन एक सिहासन 
पर विराजमान है भौर इनके दोनो प्रोर एक-एक 
चवरधारी सेवक खडा है (_० ६७७) । पीठिका 


से निकलते हुए कमल के ऊपर दाहिनी झोर यक्ष 
रब बाई झोर यक्षिशी का भ्रड्धूेन है तथा सामने 


प्रष्ट ग्रह व प्रभा के ऊपर मालाधारो गन्धवे है! 
मूर्ति के पृष्ठ भाग पर उत्कीर्णा लेख से ज्ञात होता 
है कि यह वि० स० ६४४ (८८५७) ई० में 
बनी थी । 


उपयुक्त जिन प्रतिमा से काफी साम्यत्ता 
रखती हुई भगवात्‌ ऋषपभनाथ की मूर्ति है जितकी 
पहुचान कन्धों पर पड़े हुए उनके केशों से की जा 
सकती है । (+० ६७०६) मूर्ति पर्याप्त रूप से 
नष्ट है। सिंहासन के दोनो भोर इनका यक्ष 
गोमुख तथा यक्षी चक्र श्वरी की लघु मूर्तिया है। 
यह लगभग €वीं शती ई० की कृति है । 


प्रिस्स ग्राफ बेल्स सम्रहालय में परश्वताय की 
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नौ मूियाँ विद्यमान हैं। इसमे सबसे प्राचीत 
प्रतिमा जो €बी शतो ई० की है (नं० ६७६), 
पाइ्वताथ की सर्प फ्ों की छाया में ध्यान 
मुद्रा मे विराजमान हैं । पाश्वेनाथ की ह१०वी 
शती ई० की एक मूति में (६७२३) वे पांच 
फण्ो के नीचे बंठे हैं भौर यक्ष घरणोन्द्र तथा 
यक्षी पद्मावती जो तीर्थंकर मूति के दोनो प्रोर 
हाथ जोड़े हैं के शरीर के नीचे का श्रधो भाग 
सर्प रूपी बना है जो सामान्यतया प्रस्तर प्रति- 
माभो की श्रपेक्षा काध्य प्रतिमाश्ों में कम ही 
मिलता है । 


पराश्येनाथ की एक श्रितीर्थी प्रतिमा जिसके 
पृष्ठ भाग पर वि० स० १११० (१०५३ ई० का 
ग्रस्पष्ट लेख उत्कीणं है, के दोनों श्रोर ऋषभनाथ 
एवं महावीर की कायोत्सर्ग मुद्रा मे सृतिया स्थित 
हैं प्रौर उनके पैरो के समीप पीठिका से निकलते 
हुए पदुमों पर धररणेन्द्र एवं पद्मावती की भासन 
मूर्तिया बनी हैं। मूल प्रतिमा के शीश के ऊपर 
बने सपं के सप्त फणो का भ्रद्धुन बडी सुन्दरता 
से हुआ है |! पाश्वनाथ के वक्ष पर प्रकित 
श्रीवत्स चिन्ह में चादी का प्रयोग हुप्ना है । 
(न० ६७ १०) । 


पाश्वंताथ की कई तरितीरथियो के प्रतिरिक्त एक 
पचतीर्थी भी इस सग्रहालय मे विद्यमान है 
(न० ६७ २४) । लगभग बारहवी शती ई० में 
निर्मित हुई इस भूति के मध्य में पाइवेनाथ मध्य 
में सपफणो के नीचे ध्यान मुद्रा मे विराजमान 
हैं । इनके दोनो भोर कायोश्सगरे मुद्रा में खडे भादि- 
नाथ एवं महावीर मूर्तियों के कृपर एक-एक प्रन्य 
तीथ कर की ध्यान-मुद्रा मे लघु मूति स्थित है । 
नीचे सामने वाले भाग पर धरशोन्द्र व पद्मावती 
का प्रन्य मूरततियों की भाति भ्र कन है । 


इसी सग्रहालय में नेमिनाथ की मूत्ति भी है 
जिमके पृष्ठ भाग पर बि० स० १२२८ (११-७१ 


२-७॥ 


ई०) का झऊेख उत्कीरों है (नं० ६७२०) । 
झन्य मूतियों की ही भाति इस मूर्ति में नेमिनाथ 
के दोनो झोर चघवरघारी सेवको के भ्रतिरिक्त उनके 
यक्ष एवं यक्षी का भ्रद्धून प्राप्त है। नेमिनाथ की 
इस प्रकार की मृतिया कम ही प्रकाश में झाई हैं। 

उपयु कत नेमिनाथ की मूर्ति से साम्यता 
रखतो चौबीसवें तीथे कर महावीर की भी मूति 
है । इसमें इनके शीश के पीछे पद्म-रूपी प्रभा हैं 
तथा इनकी शभ्राखोी में चाँदी लगी हुई है। कला 
की दृष्टि से यह मूति कोई श्रच्छा उदाहरण नही 
मानी जा सकती है। मूर्ति के पीछे स० १२४२३ 
(११८६ ई०) के लेख से ज्ञात होता है कि इसका 
निर्माण वोघरदेव एवं पूनसिरि के पुत्र वहुडक ने 
किया था तथा वीरप्रभ्न सूरि ने इसकी प्रतिष्ठापना 
की थी (न० 67.9) | 


यहाँ पर पन्द्रहवें तीयेकर धरेनाथ को औषोसी 
भी उल्लेखनीय है (नं० 67 7) जिसका निर्माण 
5वीं शतती ई० के पूर्वाद्ध में हुआ था। मध्य में 
घर्मंनताथ एक गज सिंहासन पर ध्यान खसुद्रा में 
विरण्जमान हैं। इनके दोनो झोर एक-एक तीथें- 
कर जो पाएषनाथ तथा सुपाएर्णनाथ प्रतीत होते 
हैं, सर्प फणों के नीचे कायोर्सर्ग मुद्रा में छड़े हैं। 
शेष तीर्थंकर पक्तियों में प्रभा तोरण के ऊपरी भाग 
पर ध्यान मुद्रा में प्रदर्शित किए गए हैं । मूल भूर्ति 
के दोनो भोर यक्ष किन्नर तथा यक्षिणी कर्न्दर्पा 
का सुन्दर भ कन प्राप्त हैं। मकर तोरण के ऊपरी 
भाग में कलश बना है। मूर्ति के पीछे वि. स. 
]484 (427 ई०) का लेख उत्कीर है । 


स्‍नलावल्जीर व्छी व्वाणी ! 


यदि जन जन के भन्तस्‌ मे, 


घुल जाये महावीर की वाणी! 
मूठ. छल, कपट, काला बाजारी, 
का हो जाये मुह काला, 
हिसा, चोरी, श्रनाचार का 
जग से निकल जाय दीयारा, 
सबल-निबल के छूझा-छूत के । 
भेदों पर पड जाये पाला, 
प्रसामाजिक तत्वों की 
गति विधियों पर भी पड जाये ताका 
सारा पाप पक घुछ जाये 
वह निकले घारा कल्याणी 


यदि जन बन के भन्‍्तस्‌ में 


घुल जाये महावीर की वाणी ! 


(शी शानचन्ब 'झानेर' हाना) 


सहावीर जयन्ती स्मारिका १7 


ड 


मे सिद्ध है । 


एक विचित्र जिन-विम्ब 


जिस प्रकार रत्नाकर के प्रन्तराल में ग्रगरित 
रत्त छिपे रहते हैं। उसी प्रकार से भारत के 
हृदय उत्तरप्रदेश की राजधानी लक्ष्मणपुरी या 
लखनऊ स्थित राज्य सप्रहालय के सम्रह साग्रर मे 
भी अ्सख्य सुविस्यात एवं भ्रज्ञात कला रत्नछिपे 
हुए हैं । 


प्रधुना ऐसी ही दुर्लभ एक मनोज जैनकला 
रत्नस्वरूपा प्रतिमा (जे-776) का परिचय 
प्राप्त करे | ग्राल्लोच्य निदर्देन (3-3३ ” »< 2! >< 
!'-!") प्राकार का काले प्रस्तर पर तराह्मा गया 
है | इसे प्रदेश के प्रागरा जनपद स्थित मुस्लिम 
किले के समीप जमुत्रा पुलिन से यहा लाया गया 
था | सौभाग्य से कुछ ध्श को छोड़कर सम्पूर्णा 
प्रतिमा पूर्ण सुरक्षित है। प्रतिमा की चरण चौकी 
के नीचे देवनागरी लिपि एवं तसकृत भाषा में 
निबद्ध भ्रधोलिखित छेख उत्कीर्ण है -- 
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भारत भर से जन मूर्तियों के सप्रह को दृष्टि से भयरा के पश्चात्‌ 
लखनऊ संप्रहालय को गहातरा को जा सकतो है। हमारे जिदानू लेखक 
शो रघ्तोगो, जो कि वहां हो के एक भ्रधिकारों हैं, प्रतिवर्ष स्थारिका के 
प्राठकों को बहां को महत्वपूर्ण कलाकृतियों से परिचित कराते रहते हैं भोर 
| यह परिचय भी सबिष । इस बर्थ मी थे एक ![वो शवाब्दो को महत्वपूर्ण 
। सतोजश पति का सविश्र परिचय प्रपनी इन पक्तियों में प्रस्तुत कर रहे हैं। 
'.. मृत के पाद लेक्ष में वुत्लाचट नामक स्थात का उल्लेख है जो प्राय' श्रमाल 
है। इससे प्राग्याड (परवार झ्थषवा पोरपाज) जाति का अस्तित्व )4वों शलाब्दी 


| 


-- श्र सम्पादक 


क श्री शलेन्द्रकुमार रस्तोगी, लखनऊ 


(१) ऊँ सवत्‌ 063 माधसुदि ॥3 वुस्तावठ 
वास्तव्य प्राग्वाट वश्िक रिसिय [7] 


(2) ककशाल्य सुतेत वीवक नाम्ना क्रावकेल 
कारितेय श्री धुनिसुत्र 


(3) तसय प्रतिमा ॥ 


प्र्धात्‌ सवत 063 की माधघसुदि की प्रयोदशी 
को बुस्तावट (?) बासी प्राग्वाट वशिक रिसिय 
कक्रुल्य पुत्र वीवाक या वीचका नामक श्रावक ने 
इस भुनिसुत्रत की प्रतिमा को बतवाया । 


इहू सदर्भित “बुस्तावट” कहाँ है मुकके ज्ञात 
नही यदि विज्ञ इतिहासकारों को इसका परिच्रायक 
ज्ञात हो तो भनुरोध है कि इसकी भौयोखिक 
स्थिति थे मुझे भी प्रवमत कराने की कृपा करें । 
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हसी प्रकार 'प्रार्वाट' भो विचारणीय पद है 
किन्तु हसका समाधान पोरवाल या परवार जाति 
के रूप मे ज्ञात हुझा |? यहु जाति प्राज भी 
राजस्थान में पायी भाती है । 


यूं तो प्रतिमा लेख में श्री मुनिसुक्रत की 
प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है, किन्तु इस 
कलाकृति की विलक्षणताएँ, विशेषताएँ कुछ 
झ्रधिक सोचने को विवष् करती है। मूलनायक 
बीसवें तीथडुर सुनत्रतनाथ का लाछन कच्छप 
(कहुभा) दायी भोर को मुह किए सनाल कमल 
पर बना है। इसी की बाँयी प्रोर दाँयी शोर श्रामने- 
सामने मुह किए वस्त्राभूषणणों से सजे नमस्कार 
मुद्रा में क्रमश स्त्री पुरणष विराजमान हैं। पुरुष के 
डाढी है । ठीक बच्छप के उपर ही षोडश शभ्रारोका 
चक्र है जिसके बीच से वस्त्र बाहर का निकला हुभ्रा 
है । चक्र के ऊपर वताकार में नककाझ्ी का वेष्टन 
है । 

तदुपरान्त प्रासन का भार वहन करने वाले 
दोसिह बने हैं। जो एक पैर को उठाए हुए हैं तथा 
दोनो ही के मुह सामने को खुले हुए हैं। इसके 
पास ही दोनों ओर एक-एक प्रलकृत स्तम्भ थे 
किन्तु दाँयी प्रोर का स्तम्भ टूट गया है। भ्रासन 
चौकी पर सामने की श्रोर तीन बडे फूल हैं जो पाँच 
लघु पुष्पो के गुक्के हैं बाकी भाग को छोटे चार- 
खानो से सजाया गया है भोौर बीचोबीच मे 
मनको का भ्रकन है। इसी के नीच झ्रासन का बिछा 
वस्च सटक रहा है जिस पर बक रेखाश्रो का 
मनोहारी विलेखन है श्रौर तीन कीततिमुखो के मुह 
से निकलने वाली मुक्तालडियों को दर्शाया है। 
तत्पश्चातु कमल पर ध्यानस्थ मुनिसुत्रतनाथ को 
बेठाया गया है। मुनिसुव्रतनाथ के वक्षस्थल पर 
श्रीवस्स एवं द्विर पर घुघराले केश है। मूल- 
नायकोचित भाव का सफल चित्रण है। मुख थे 
ज्ञान्ति एव करुणा कौ प्रभ्ना फूटी पड़ती है। मूल- 
नायक के बाँए एवं दौए एक जैसी वेश सज्जा वाले 
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चेंबर धारियों का प्रालेलन है। दोनो ही के एक- 
एक हाथ खडित हो छुके हैं। पीठ के दोनो शोर 
सिहांसन के गजमुख बने हैं। मुनिसुश्रत की प्रतिमा 
के ऊपर की प्रोर दाँयीं बाॉँयी श्लोर विद्याधर 
मिथुन बने है, मलनायक के शिर के पीछे भ्रष्ट 
पद्मपन्नो से बना प्रभामडल है इसके ऊपर तठेज 
मडल भो दर्शनीय है। प्रभामडल के दोनो भोर 
कंबल्य वृक्ष के एक एक पत्त बने हैं। भौर प्रभामडल 
के मध्य मे त्रिछुत्॒ दड बना है। ऊपर त्रिछत्र है 
नीचे मुनिसुत्रत सुशोभित हैं जिस पर अ्मृतघट 
तदपुरान्त देवदु दर्भिवादक का भ्रकन है । 


तिछत्र के बराबर दोनो ओर एक-एक सजे 
हुए हाथी (ऐराबत) जिन पर सवार हैं। बाँयी 
शोर दो सवार भी हैं पिछला सवार कलश 
लिए है ऐसा हो सकता है कि इन्द्र भमूलनायक 
की भ्रभ्यर्थना हेतु प्रमुत ला रहा हो । दूसरी तरफ 
भी ऐसा बना होगा किन्तु इस समय खडित ही है । 


तदुपरान्त मूलनायक के प्रकन के ऊपर दो 
खम्भो का सहायता से मन्दिर या गर्भंगह बना 
है जिसके भीतर ध्यानस्थ जिन बने है। इनके दोनो 
झभोर चतुभुजी एक-एक देव प्रतिमाए भी बनी 
हैं| बांयी प्रोर की मूति के हाथो मे गदा, शलादि 
बने हैं दाँयी तरफ की मूर्ति के सिर पर सर्पफण, 
हल, मूसल, पात्र भ्रादि बने हैं। इस प्रकार क्रमश 
ये श्रीकृष्ण एव बलराम के रूप में पहचाने जा 
सकते है। भ्रस्तु बोच मे ध्यानस्थ जिन नेमिनाथ 
भगवान स्वय सिद्ध हो णाते है। इन्ही बलराम 
श्रीकृष्ण के निकट ही वीणा एवं बाँसुरी वादक भी 
बने हैं । नेमिनाथजी की वेदी के ठीक ऊपर बड़ा 
कोतिमुख है जिसके मुख से मोतिग्रो की मोटी बटी 
हुई लडी दोनो झोर नीचे को जा रही है तथा नीचे 
एक-एक पुरुष इसे दृढ़ता से वकडे बने हैं। यद्यपि 
इन पुरुषों के ऊपरी भाग टूट चुके हैं किन्तु निचले 
भाग शेष हैं । 
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मुनिसुद्धतनाथ की प्रतिमा सवत ]036 


शायरा रा थे सन, १7373 के सी जन्‍य मे 


छापा [पा आा राजन क्ष्माक न 7/6 


सत्पक्लात्‌ सुकुट, केयूर, भ्रघोवस्त्रांदि से 
परिवेध्टिटत कायोत्समें मुद्रा में कमल पर दोनो 
झौर एक २ दिव्य पुरुष खड़े हैं। इन पर ज्रिछत्र या 
कंवल्य वृक्ष नही बना है। थे कोन हैं इस्हें पहुचचना 
कठिन प्रतीत होता है। कहीं जीवन्तस्वामी पा इन्द्र 
तो नहीं हैं ?? इन्हीं के नीचे दोनो झोर एऋ-एक 
कायोत्सगं मुद्रा मे कमज पर खड़े तीर्थकूर हैं। इनके 
श्रीवत्स बना है, ऊपर त्रिछत्र एवं इंवल्मवृक्ष है । 
झ्रधोवस्त्र को भी दर्शाया है। इस प्रकार से यह 
प्रतिमा श्वेताम्बर मतानुसार बनायी गई प्रतीत होती 
है । इन तीथर्थंड्भूर प्रतिमाप्रो के मुखभडल से तप की 
तेजस्विता प्रस्फुरित होती है। 


मूलनायक के परिकर के बॉयी प्लोर उपरोक्त 
कीवली प्रतिमा के नीचे सिहवर श्रद्ध पं कासीन 
द्विभुजी प्रम्बिका का श्र कन है जिनकी बायी तरफ 
गोद मे बालक है तथा दॉयी हाथ से पाश पकड़े 
है । इनके पास चंवरधारिणी बनी है जो ऊपर 
से खडित है। किन्तु हाथ में चेंवर स्पष्ट है । 


दायी तरफ मोढे पर द्विभुजी वष्ण शासन 
देवता बेठे हैं जिनके एक हाथ में नेवबला तथा 
दूसरे में निधिपात्र या बडा नीचू बना है। दायी 
धोर ही त्रिभगमुद्रा मे खडी, वस्त्राभूषणों से 
समलकृत छ्िभुजी एक कर मे पुस्तक लिए तथा 
दूसरे मे वस्त्र या पाश् ? जैसी वस्तु लिए देवी का 
धालेखन है | 


देवी के हाथ में पुस्तक का होना इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है कि यह ज्ञान की देवी शारदा 
का ही श्र कन है। इन्हे श्रतदेवी माना जा सकता 
है | ऐसा लगता है कि भगवान के श्रीमुख से निसृत 
प्रमृतवाणी के प्रसरण हेतु सरस्वती देवी को यहा 
पर रूृपायित किया गया है । 


इस प्रकार से यहा पर इतना स्पष्ट हो जाता 
है । पता नही कलाकर ने क्‍यों शासन देवता व 
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शासनदेवी तथा सरस्वती इन सभी को बाहुत- 
विहीन दर्शाया है । 


जहा तक सरस्वती की वाहन हीनता का 
सबंध है तो इसी सम्रहालय मे (जे-24) सरस्वती 
जो कुषाण कालीन हैं उस पर भी बाहन नहीं है । 
किन्तु जैत प्रतिभाशास्त्रीय. मत का उल्लंघन 
कलाकार का प्रभ्िप्राय नही प्रतीत होता प्रषितु 
ऐसा लगता है कि शासन देवता हर देवियों को 
भक्तो के भधिक समीप लाने का प्रयास किया हूँ 
क्योकि इन्ही से भक्त प्रपनी सीधे प्रार्थना कर 
सकता हैं। कई मुख भी शायद इसी कारणा से 
नही पाते हैं। यद्यपि जैन प्रतिमा शास्त्रीय ग्रन्यो 
में यहा बनी कृतियो के झनुसार वर्णोत्न नहीं पाते 
हैं। यह भी सम्भव हैं कि प्नन्य मतो के प्रभाव के 
कारण इसी तरह से इन्हे बनाया हो । 


प्रस्तु, यहा पर रूपायित प्राकृतियों के 
बग्रलकरण, केश विन्यास भाव, मुद्रादि पर विचार 
करने पर यह कलाकृति चौहान थुगीन प्रतीत 
होती है। क्योकि प्रन्य स्थलों से उपलब्ध इसी 
की शैली से परिपूर्ण प्रतिमाएं चौहान राज 
कुलीन कला से सम्बद्ध कलाविदो द्वारा ठहरायी 
गई है ।* 


जैसा कि ऊपर निवेदित हो चुका है कि 
उपरोक्त निदर्शन जमुना के तट से प्राप्त हुमा है । 
इसी के निकट प्राज भी ऐतिहासिक किला खड़ा 
है । इस विषय पर मैने लब्ध प्रतिष्ठित जेन सस्कृति 
के मू घंन्‍्य विद्वान डॉ० ज्योतिप्रसादणी जैन 
से फोन पर चर्चा की | उन्होंने सदैव की भाति 
सरलता से मेरा पथ प्रालोकित कर दिया। 
उनका मत है कि प्रागरे का वरतंमान किला ही 
शीतलनाथ जी का प्राचीन भमदिर था किस्तु 
मुस्लिमकाल में उसे ध्वस्त कर प्राज का भागरे 
का किला धना है। इसका उस समय ““बादलगढ 
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का किला माभ भा। यह विचार श्स कृति के 
प्राप्ति परिवेश को सहज ही स्पष्ट कर देता है । 


प्रतिमा के अभिलेख का सवत्‌ ]0063 का 
]006 ई० पड़ता है जिस समय दिल्ली एव 
राजस्थान पर चौहान शासनकाल था। हस प्रकार 
से प्रस्तुत चौहानकालीन कलाकृति न निर्मम 
काल के प्रभाव को विफल करने में सफल हुई 
झपितु मूति भ्जको से भी सुरक्षित रही जो कम 
झचरज की बात नही हैं। भ्रव तो यह राज्य 
संग्रहालय लखनऊ की श्रक्षय निधि है । 


. यदि व को व मान लें तो । 


सक्षेप में यह कृति मुनिधुद्रत के धिरिक्त 
तीन प्रत्य तीर्थद्भरों जिनमें एक नैमिनाथ तथा 
दो भअम्य, के झलावा जीवस्तस्वासी या हन्द्र, बेक्ष- 
यक्षी, सरस्वती श्रादि के समुपस्थिति के साथ ही 
तत्कालीन लोक सस्कृति को उन्मुलल करने वाली 
बत्त्राभूषश, केशकलाप, चेहरों को भावभगिमा, 
यथा, मुद्राश्रों, उत्कीर्ण भ्रभिलेख श्रादि से सुसभ्षत् 
होकर एक मनोज कला रत्न सहज ही सिद्ध हो 
जातो है। ऐसी श्रद्चवितोगय रचना को ' एक विखित्र 
जिन-विस्न'' से सम्बोधित करना क्‍या उचित ले 
होमा ? ् 


2 इस सूचना हेतु मैं ध्पने पूज्य गुरुवय डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन का कृतज्ञ हू । 


3 पुधी पाठकों से निवेदन है कि यदि पहचान कर सूचित करें तो भ्रगुमृहीत होऊ गा । 


4 इस सुभाव के लिए मैं प्रपने परम मित्र डॉ० ब्रजेन्द्रनाथ शर्मा, कीपर, नेशनल स्यूजियम, 


नई दिल्‍ली का श्रति झ्ाभारी हूँ। 


भ्रहिसा 

नहीं है जोवन से परे 
हिंसा का आत्मा 

सकारात्मक बोध जिसकी 

धहिसा मौमासा 

वन म। झ्रनेकान्त 

दृष्टि से परे मूमिका 

दशंन सर्वोदिय 

>-श््री सेलिया 
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श्रमशा संसक्षत को प्राधोनता को पुष्ठ प्रमाणों से प्रभारितत करते 


बट? की कि? 9, 


हे 
हा 


समावता है । 


बियुषी लेखिका ने बताया है कि सोहनजोदडो झौर हड़प्पा की थुदाई से प्राप्त 
झवयरोषों से मह सलो प्रकार प्रभारियत है कि श्रायों के कथित सारत ध्राषमन 
से धरूवे मो यहाँ एक समृद्ध सभ्य झोर सुसस्कृत सम्यता थो। लोग झात्मविद्या 
के प्रकाण्ड विद्वान थे | थे लोग भमरा संस्कृति से सम्बद्ध थे इस को प्रस्लतम 


ध्र० सस्पादक्ष 


श्रमरा संस्कृति की प्राचीनता 


मोहनजोदडो धौर हृडप्पा के ध्वसावधषीषों ने 
पुरातत्व के द्वोत्न मे एक नई हलचल पैदा कर दी 
है । जहा प्राज तक सभी प्रकार की प्राचीन सास्कृ- 
तिक घारणाए श्रार्यों के परिकर मे बन्धी थी बहा 
पर खुदाई से प्राप्त उन अवशज्षेपो ने यह प्रभारित 
कर दिया है कि प्रार्यों के कथित भारत झागमन 
के पूर्व यहा एक समृद्ध सस्कृति और सम्यत्ता थी । 
उस सस्क्ृति के मानने वाले मानव सुसम्य, सुसस्कृत 
झौर कलाविद ही नही थे भ्रपित्ु झ्रात्मविद्या के 
भी प्रकाण्ड पणिडत शे। पुरातत्व धिदो के प्रनुसार 
जो भ्रवशेष मिले हैं, उनका सीधा सम्बन्ध अमर 
सरकृति से है। भ्राज यह सिद्ध हो जुका है कि 
श्रार्यों के भ्रागमन के पूर्व ही श्रमण सस्कृति भारत- 
वर्ष से प्रत्यन्त विकसित अवस्था में थी। पुरातत्व 
सामग्री से ही नहीं प्रपितु ऋग्वेद भ्ादि बंदिक 
साहित्य से भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री 
मिलती है। 


झायों का आागमन--मोब्समुलर, समेकशानल 
तथा पधन्य पाश्चात्य बिद्रानो को ग्रवेषणाप्रों ने 
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& श्रीमती चन्द्रकला जैन, जयपुर 


यह तो सबंसस्मत्त रूप से प्रभारित कर दिया है 
कि किसी युग में उत्तरी क्षेत्रों से बहुत बडी सझ्या 
में श्रायं लोग भारतबर्थ में श्राये। उन लोगों कौ 
एक व्यवस्थित सभ्यता थी। यहा के भ्रादिवासी 
लोगो को उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, भ्राथिक 
भ्रादि सभी क्षेत्रों में पर।पत किया प्लौर उत्तर से 
दक्षिण तक समग्र देश मे भ्रपनी सस्क्ृति का प्रभाव 
घढाया । यह वही सम्यता है जिसे लोग बैदिक 
सभ्यता के नाम से अभिहित करते हैं । 


प्राग्‌ प्राय सस्यला-हस गवेषणा के साथ- 
साथ भ्रब तक यह तथ्य भी जुडा हुप्ला था कि 
प्रार्यों के भ्रागमत से पूर्ण इस भारतवर्ष मे कोई 
समुस्नत सभ्यता प्रा सस्कृति नहीं थी | जैन प्रोर 
बौद्ध परम्पराएं भी इसी सस्कृति की उत्कान्तियाँ- 
मात्र हैं। इन दिनो भे जिस प्रकार इतिहास करवट 
ले रहा है उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि 
भायों के भागमन से पूर्व यहा एक समुन्नत संस्कृति 
झौर सभ्यता विद्यमान थी ।? बहू सस्कृति प्रहिसा, 
सत्य झोर त्याग प्र प्राघारित थी। यहा तक कि 
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उत्त प्तंस्‍्कृति में पले-पुसे लोग घपने सामाजिक, 
राजनेतिक श्राथिक एवं धाभिक हितो के सरक्षण 
के लिए भी युद्ध करना पसन्द नहीं करते थे । 
झहिता उनके दैनिक जीवन-व्यवहार का प्रमुख 
भंग थी ।* 


दैनिक जीवन की दिशा में भी वे लोग प्रगति 
के शिखर पर थे। उनके श्रावास, ग्राम भौर नगर 
व्यवस्थित थे भौर वे हाथी व धोडो की सवारी भी 
करते थे । उनके पास ब्रावागमन के साधन भी 
थे।* यहा तक कि उनमे भक्त झौर पुनर्जन्म के 
विचारों का भी विकास था ।* 


धमरा सस्कृति भौर पुरातत्व--सिन्धुधाटी के 
उत्खनन के सहयोगी श्री रामप्रसाद चन्दा ने अपने 
एक लेख में निखा है--मोहनजोदडो से प्राप्त लाल 
पाषाण की मूतति, जिसे पुजारी की मूति समझ 
लिया गया है, मुभे एक योगी की मूर्ति प्रतीत होती 
है। वह मुर्के इस निष्क्ष पर पहु चने के लिए 
प्रेरित करती है कि सिन्वुघाटी मे उस समय 
योगाभ्यास होता था भौर योगी की मुद्रा में 
मृतिया पूजी जाती थी। मोहनजोदडो और हडप्पा 
से प्राप्त मोहरें जिन पर मनुष्य रूप मे देवो की 
भाकृति भ्रकित है, मेरे इस निष्कर्ष को प्रमारिषत 
करती है । 


सिन्धुधाटी से प्राप्त मोहरों पर बंठी प्रवस्था 
में श्रकित मूर्तिया ही योग की मुद्रा में नहीं है 
किन्तु खडी श्रवस्था में श्र कित मूतिया भी योग की 
कायोत्सम मृद्रा को बतलाती हैं। मथुरा म्यूजियम 
में दूसरी शती की कायोत्सर्ग मे स्थित ऋषभदेव 
जिन की एक मूर्ति है। इस मूर्ति की शेली सिन्धु से 
प्राप्त मोहरो पर श्र कित खडी हुई देव मूर्तियों की 
इैली से बिल्कुल मिलती है। ऋषभ या वृषभ का 
श्र्थ बेल होता है भौर ऋषभदेव तीर्थ कर का 
चिह्न बेल है। मोहर य 3 से 5 तक की देव- 
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मूतियों के साथ बैल भी भ्रकित हैं जो ऋषभ का 
पूर्व रूप हो सकता है । 


इसी पर डा राधाकुमुद मुकर्जी ने भश्रपनी हिन्दु 
सभ्यता नामक पुस्तक में लिखा है श्री चन्दा ने 
6 अन्य मोहरो पर खडी हुई मूर्तियों की ओर भी 
ध्यान दिलाया है। फलक 2 और व8 प्राकृति 
7 (माशल कृति मोहनजोदडो) कायोत्सर्ग नामक 
योगासन में खड़े हुए देवताशभ्नो को सूचित करती 
है । यह मुद्रा जेन योगियो की तपदचर्या मे विशेष- 
रूप से मिलती है, जैसे मथुरा संग्रहालय मे स्थापित 
तीर कर श्री ऋषभदेव की मूर्तियाँ। ऋषभ का 
प्र्थ है बैल जो ्रादिनाथ का लक्षण है। मुहर 
सख्या 7 08 फलक दो पर श्रक्ति देवमूर्ति मे 
एक बेल ही बना है। सम्भव है यह ऋषभ का 
ही पूर्व रूप हो । यदि ऐसा हो तो हौव धर्म का 
मूल भी ताम्र युगीन सिन्धु सभ्यता तक चला 
जाता है ९ 


वेदिक साहित्य में भ्रमण तत्व 


दात्य-- भ्रथवंवेद मे व्रात्य शब्द का कई बार 
प्रयोग ह॒भ्रा है । हमारी इष्टि से यह शब्द श्रमण 
परम्परा से ही सम्बन्धित होना चाहिए । 


बात्य दब्द ब्र्वाचीन काल मे श्राचार पौर 
सस्कारो से हीन मानवों के लिए वग्यवहृत होता 
रहा है ।श्रभिघान चिन्तामणि कोश में भी यही प्रथ्थ 
किया गया है ।९ मनुस्मृतिकार ने लिखा है- 
क्षत्रिय, वंश्य श्रोर ब्राह्मण योग्य पश्रवस्था प्राप्त 
करने पर भी असस्कृत हैं क्योकि वे व्रात्य हैं भौर 
वे ग्मार्यों के द्वारा गहंजीय हैं ।” अ्रामे लिखा है--- 
जो ब्राह्मण, सतति उपनयन श्रादि ब्रतो से रहित 
हो उस गुरु मन्त्र से परिश्रष्ट व्यक्ति को ब्रात्य नाम 
से निर्दिष्ट किया गया है 5 ताण्ड्य ब्राह्मण मे एक 
ब्रात्य स्तोत्र है जिसका पा5 करने से श्रशुद्ध ब्रात्य 
भी शुद्ध श्रौर सुसस्कृत होकर यज्ञ भ्रादि करने का 
प्रधिकारी हो जाता है ।१ इस पर भाष्य करते हुए 
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सायशा ने भी ब्रात्य का भर्थ आवचारहीन किया 


है || 40 


उपयुक्त सभी उल्लेड्बो मे ब्रात्य का प्र्भ 
अाचारहीन बताया गया है जबकि इनसे पू्॑दर्ती 
जो ग्रन्थ हैं उनप्रे यह प्र्श नही हैं, प्रपितु विद्वत्तम, 
सहाधिकारी पृष्यशील झौर विश्वसम्मान्य भ्रादि 
महत्वपूर्ण विद्ेषण त्वात्य के लिए व्यवहृत हुए 
है |? त्ात्यकाण्ड की भूमिका में श्राचार्य सायश 
ने लिखा है--इसमे ब्रात्य की रतृुति कौ गई है । 
उपनयन भ्रादि से हीन मानव ब्रात्य कहलाता है । 
ऐसे मानव को वंदिक कृत्यो के लिए भ्रनधिकारी 
भौर सामान्यतः पतित माना जाता है। परन्तु 
कोई त्रात्य ऐसा हो जो विद्वान्‌ भौर तपस्वी हो, 
ग्राह्मणा उससे भले ही ढवंष करे परन्तु वह सर्वेप्ज्य 
होगा भर देवाधिदेव परभात्मा के तुल्य होगा ।/ 4 
यह स्पष्ट है कि प्रथवंवेद के ब्रात्य-काण्ड का 
सम्बन्ध किसी ब्राह्मणोतर परम्परा से है। बव्रात्य ने 
अपने पर्यटन में प्रजापति को भी प्ररणा दी 
थी ।? * उस प्रजापति ने अपने मे सुवर्ण प्रात्मा 
को देखा ।? * 


प्रदन उठता है कि यह व्रात्य कौन है जिसने 
प्रजापति की प्र रणा दी ? डा सम्पूर्णानन्द ब्रात्य 
का प्रर्ण परमात्मा करते है?” और बलदेव 
उपाध्याय भी उसी श्रर्थ को स्वीकार करते हैं ! 
किन्तु ब्रात्य काण्ड का परिशीलन करने पर प्रस्तुत 
कथन युत्तियुक्त प्रतीत नही शेता । ब्रात्य काण्ड मे 
जो वर्शान है वह परमात्मा का नही प्रपितु किसी 
देहधारी का है। हमारी इष्टि से उस व्यक्ति का 
नाम ऋषभदेव है । बयोकि भगवान ऋषभदेव एक 
वर्ष तक तपसथा में स्थिर रहे थे। एक वर्ष तक 
निराहार रहने पर भी शरीर की पुष्टि और दीप्ति 
कम नही हुई थी । 


व्रात्य शब्द का मूल ब्रत है। ब्नत का भ्र्श 
धार्मिक सकलप, प्रौर जो सकल्पो मैं साधु है, कुशल 
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है, वह ब्रात्य है।?” डा हेषर प्रस्तुत क्षब्द का 
पर्थ लिखते हैं--ब्रात्य का पधर्श ब्रतों में दीक्षित है 
प्र्थात्‌ जिसने प्रात्मानुश्ासव की इण्टि से स्वेच्छा- 
पूर्वक व्रत स्वीकार किये हो वह ब्रात्य है।” यह 
निविबाद सत्य है कि प्रतों की परम्परा भ्रमण 
सस्कृति की मौलिक देन है। डा. हर्मन जेकोबी 
की यह कल्पना कि जैनों ने भपने ब्रत ब्राह्मणों से 
लिए हैं?” निराधार कल्पना ही है। वास्तविक 
सत्य उसमे नहीं है। भहिंसा भ्रादि ब्रतो की 
परम्परा ब्राह्मण सस्कृति की नहीं, जैन सस्कृति 
की देन है । वेद ब्राह्मण झौर प्रारण्यक 
साहित्य में कही पर भी ब्रतों का उल्लेख 
नही श्राया है उपनिषदो, पुराणों भौर स्मृतियो मे 
जो उल्लेख मिलता है वह सारा भगवान पाश्वंनाथ 
के पश्चात्‌ का है। भगवान पारशवे की व्रत परम्परा 
का उपनिषदों पर प्रभाव पड़ा प्लौर उन्होंने उसे 
स्वीकार कर लिया । यही तथ्य श्री रामघारीसिह 
दिनकर ने निम्न शब्दों में बताया है--'हिन्दुत्व 
भौर जैनधर्म भश्रापस मे घुलमिलकर इतने एकाकार 
हो गये है कि श्राज का साधारण हिन्दू यह जानता 
भी नही कि प्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय ब्रह्मचये भ्रौर 
प्रपरिग्रह ये जैनधर्म के उपदेश थे, हिन्दुत्व के 
नही 4० 


* ब्रात्य प्रासीदीयमात एवं स॒प्रजापति समैर- 
यत्‌” इस सूत्र मे “प्रासीदीयमान'” दाब्द का प्रयोग 
हुआ है। उसका भ्रथ॑ है--पयंटन करता हुप्रा। 
यह दाब्द श्रमण सस्कृति के सलत का निर्देश करती 
है | श्रमरण॒ सम्कृति का सन्त श्रादि काल से ही 
पक्का घुमकक्‍्कड़ रहा है। घूमना उसके जीवन की 
प्रधानचर्या रही है। वह पूवव,/. पश्चिम,22 
उत्तर2? और दक्षिण झ्ादि दिल्लाप्नो में भ्रअ्मतिबद्ध 
रूप से परिञ्रमण करता है। श्रागम साहित्य मे 
श्रनेक स्थलों पर उसे प्रप्रतिबन्ध बिहारी कहा है । 
बर्षावास के समय को छोडकर शेष प्राठ माह तक 
वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम एक नगर से दूसरे नगर 
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विचरता रहता है ।7* भ्रमरा करना उसके लिए 
प्रशसस्‍्त माता गया है ॥?5 


डा ग्रीफिय ने ब्रात्य को घामिक पुरुष के रूप 
मे माता है। एफ झाई सिच्दे ने ब्रात्यो को 
प्रार्यों से पृथक माना हैं। वे लिखते है - बस्तुत 
व्रात्य कमेकाण्डी ब्राह्मणों से पृथक्‌ थे। किन्तु 
श्रथवेवेद ने उन्हे ग्रार्णों मे सम्मिलित ही नहीं किया, 
उनमें से उत्तम साधना करने बालो को उच्चतम 
स्थान भी दिया है 7 


ब्रात्यलोग ब्रतो को मानते थे, भहंन्ती (सन्तों) 
की उपासना करते थे और प्राकृत भाषा बोलते थे । 
उनके सन्त ब्राह्मण सूत्रो के श्रनुसार ब्राह्मण और 
क्षत्रिय थे |? व्रात्यकाण्ड मे पूर्णा ब्रद्मचारी को ब्रात्य 
कहा है ।** 


निष्कप॑ यह है कि प्राचीनकाल मे ब्रात्य शब्द 
का प्रयोग भ्रमण पस्कृति के प्रनुयायी श्रमणों के 
लिए होता रहा है। अथर्वेवेद के ब्रात्यकाण्ड मे 
रूपक को भाषा में भगवान्‌ ऋषभ का ही जीवन 
उद्डद्धित किया गया है। भगवान्‌ ऋषभ के प्रति 
बदिक ऋषि प्रारम्भ से ही निष्ठावान रहे है श्ौर 
उन्हें वे देवाधिदेव के रूप मे मानते रहे है । ९ 


श्रहंन्‌ जेन घर्मावलम्बियो के पर्माराध्य देव 
है। इसी कारण प्रनादिनिधन मन्त्र में इन्हें सब- 
प्रथम नमस्कार किया गया हैं-'णमो अरहताण 
शामो सिद्धाण' | प्ररहत शब्द प्राकृत है। इसका 
सस्कृत रूप है '्रहेन्‌' । “प्रह॑ पूजायाम्‌'प्रथात्‌-प्‌जा- 
थैक 'भ्रह धातु से प्रह॑ प्रणसायाम्‌” पारिनी सूत्र 
पे प्रशसा भर्य मे 'शतृ' प्रत्यय होकर 'प्रहंत्‌' शब्द 
निष्पन्न होता है | प्रथमा के एक वचन में 'डगिदचा' 
सर्वेनामस्थाने घातों ” पाणिनि से नुम्‌' का झागम 
होकर 'भअहंन्‌” पद बनता है। सम्बोधन एक वचन 
में भी 'प्रहेंत! रूप बनता है। 


प्रकृत भाषा में 'शतृ' प्रत्यय के स्थान पर 
फ्त' प्रत्यय होकर 'भ्रह् त' रूप धनता है। साथ मे 
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प्राकृत व्याकरण के ई श्री हो जीत बलास्त बलेश 
म्लानस्वप्नस्पशेहषहिंगषु” (प्राकृत प्रकाश 3 62), 
सूत्र के प्रनुसार रह के मध्य इकार का झआागम 
होकर 'प्ररिहृत' तथा प्राकृत की परम्परा के भनुसार 
अकार का ग्रागम हौकर 'प्ररहत' रूप प्राकृत भाषा 
में बनते हैं । 


प्राचाये कुन्दकुन्द ने प्राकृत भारा में इसका एक 
रूप अरुह भी प्रयोग किया है -'झरुहा सिद्धापरियों 
(मोक्ष पाहुड 6/04) सम्मवत इस प्रक्हा शब्द 
पर तमिल का प्रभाव हो । 


'भहेँन्‌' शब्द के विभिन्‍न भाषा प्रो मे श्रनेक रूप 
टूस प्रकार देखने में श्राते हैं-- 


भाषा रूप 
सम्कृत प्रहंन्‌ 
प्राकृत प्ररिहृत तथा प्ररढ्‌ 
पालि प्रहन्त' 
जैन शौरसेनी ग्र्र्ह 
मागधी घलह त तथा श्रलिहृत 
श्रपश्रश झलहतु तथा प्रलिहतु 
तमिल अहरुह 
कन्नड अ्रुहत, भ्रर्ह 


ग्ररहत शब्द का प्रति प्राचीन इतिहास है। 
जैन वाद्मय के भ्रति प्राचीन प्रन्यो मे तो हम शब्द 
का प्रयोग हुश्रा ही है, किन्तु वैदिक, बौद्ध एब 
सस्कृत वाह मय में भी इस शब्द का प्रयोग उपलब्ध 
होता है । 


विनोबा भावे ने ऋग्वेद के एक मन्त्र का 
उद्धरण देते हुए जेन धर्म की प्राचीनता सिद्ध की 
है | वे कहते हैं--ऋग्वेद में भगवान की प्रार्थता में 
एक जगह कहा गया है--भ्रहँत इद दयसे विश्व - 
म्वमू! (ऋग्वेद 2/432।0) है भ्रहव तुम इस 
चुन्छ दुनिया पर दया करते हो इसमे पह व्‌ भौर 
दया दोनो जंँनो के प्रिय शब्द हैं, मेरी तो मान्यता 
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है कि जितमा हिन्दू धर्म प्राचीन है शायद उत्तना 
ही दैन-धर्म प्राचीन है ४ 


ऋगैेद का उपयु क्त मन्त्र इस प्रकार है-- 
प्रह स्‌ विभथि सायकालि 

घन्वाहँ प्रिष्क यजत विदवरुपभ्‌ । 

प्रह च्षिद दयसे विश्वम्ब 

न॒वा ओ जी पधो रुद्र त्ववन्यदस्ति ॥। 


-- ऋग्वेद 2।/433।]0 


प्रतिष्शातिलक के कर्ता श्राचार्य नेमिचन्द्र 
ऋग्वेद के उपयु क्त मन्त्र से भ्रत्यन्त प्रभावित प्रतीत 
होते हैं। उन्होंने उपयुक्त मन्त्र के प्राय समस्त पदों 
को ग्रहण करके झह न्‍त के गुणों का निम्न प्रकार 
विस्तार से वर्सन किया है--- 


प्रह न्‌ विभषि मोहारिविध्वसिनयसायकात्‌ । 
प्रनेकान्तधोतिनिर्बाध प्रमाणोदारधनु च॑ ॥ 
तत्तस्त्वमेव देवा सि युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ । 
दृष्टेष्टबाधितेष्टा स्यु सर्वर्थंकान्तवादिन ॥ 
ग्रह न्रिष्कमिवात्मान बहिरन्तर्मलक्षयम्‌ । 
विश्वरूप वर विश्वार्थे बेदित लभसे सदा ॥। 
प्रह जिद च दयसे विष्रमम्यतराश्रयम्‌ । 
नृसुरासुरसघात मोक्षमार्गोपदेशनात्‌ ।। 
ब्रह्म)सु रजयी बान्यो देश रुद्रस्त्वदस्ति ।32. 


है भ्रहन्‌ प्राप | मोह छात्र को नष्ट करने 
बाले 'नय' रूपी बाणों को धारणा करले हो तथा 
प्रमेकान्त को प्रकाशित करने वाले निर्बाध प्रमाण 
रूप विशाल धनुष्च के धारक हो । मुक्ति एथ शास्त्र 
है श्रविदद्ध बचन होने के कारण प्लराप ही हमारे 
प्राराध्य देव हो । सर्वथा एकान्तवादी हमारे देवता 
नहीं हो सकते क्योंकि उनका उपदेछ प्रत्यक्ष एब 
झनुमान से बाधित है । 


है भह व्‌, प्राप | ऐसी प्रात्मा को धारण करते 
ही जो निष्कदि प्रर्थात्‌ आभूषण या रत्न की 
तरह प्रकाशमान है बाह्य और भ्रन्व॒ मल से रहित 
है भौर जो समस्त विदव के पदार्थों को एक साथ 
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निरन्तर जानता है। हे प्रहेतु, श्राप मनुष्य, सुर 
एवं असुर सभी को सोक्षपा्ग का उपदेश देते हों, 
भ्रतत, विम्भ पर दया भाव से परिपूर्ण हो कप से 
प्रन्य कोई ब्रह्म भ्रथवा असुर को जीतने वाला 
बलवान देवता नही है ।' 


ऋग्वेद के प्रन्य स्थानों पर भी भ्रह व्‌ शब्द का 
प्रयोग मिलता है-- 

भरह व्‌ देवात्‌ यक्षि मानुषत्‌ पूर्वो भ्रद्य ।'23 

भ्रह न्तो ये सुदानवों नरो भ्रसामि शव से ।/ 

प्रह न्‍ता चित्युरोदधे शेव देवा वर्तते ।3 


ऋग्वेद के उपयुक्त उद्धरणों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि ऋग्वेदकाल मे जैन-धर्मावलम्बी श्रहन्‍त 
की उपासना करते थे । 


वराहमिहिरसहिता, योगवासिष्ठ,ै? वाबु- 
पुराण,*9 श्रीमदृभागवत २? पद्मपुराण 40 विष्णु 
पुराण ४7 स्कन्दपुरा णा,4? शिवपुराणा5 
मत्त्यपुराण/* और देवीभागवत* में भी प्रह्नन्‌ 
मत का उल्लेख मिलता है । 


किएणु पुराण के भनुसार लोग प्राहंत्‌ घ॒र्म को 
सानतने वाले थे। उनको मायामोह नामक किसी 
व्यक्ति विशेष ने श्राहत धर्म में दीक्षित किया 
था ।$० वे सामवेद, यजुवे द श्रौर ऋग्वेद से श्रद्धा 
नही रखते थे | वे यज्ञ प्रौर पशु बलि में भी 
विश्वास नही रखते थे ।११ अ्रहिसा धर्म से उनका 
पूर्ण विद्वास था ।/* वे श्राद्ध श्रीर कर्मेकाण्ड का 
बिरोध करते थे 20 मायामोह ते श्रनेकान्तवाद का 
भी निरूपएण किया था।?7 ऋणतष्वद मे भ्रसुरो को 
वैदिक प्रायों का शत्रु कहा है ।7 


बोद्ध वाइ मय में श्ररहन्त शब्द महात्मा बुद्ध 
के लिए प्रयुक्त प्रयोग है। भ्रहन्त के जो गुर 
पालि-साहित्य में कहे गये हैं वे बटुत प्र'शों में जैन 
पभ्रहन्त के गुणों से समानता रखते हैं। पालि भाषों 
के बौद्ध आगम (त्रिपिटिक), 'घम्मपद' में “भ्रहन्त 
बग्गो' नामक एक प्रकरण है इसमें दर गाथामं में 
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झरहन्त का वर्णन किया है। धस्मपद के प्रनुसार 
अरहन्त बह है जिसने भ्पनी जीवन यात्रा समाप्त 
करली है, जो शोक रहित है, जो ससार से मुक्त है 
जिसने सच प्रकार के परिग्रह छोड दिये हैं भौर जो 
कष्ट रहित हैं -- 
' मतद्धिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सब्बधि | 
संब्बग्न्थ पहीनस्स परिलाहो न विज्जति ।7 
- धम्मपद भरहन्त बग्गों 92 ॥ 


बातरशना 

श्रीमद्भागवत पुराण में लिखा है स्वय 
भगवान विष्णु महाराजा नाभि को प्रिय करने के 
लिए उनके रनिवास में महारानी मरुदेवी के गर्भ 
में श्राएं | उन्होंने वातरशना श्रमण ऋषियों के धर्म 
को प्रकट करने की इच्छा से यह प्रवतार ग्रहण 
किया | 


ऋग्वेद की ऋचाए इस श्रकार हैं -- 

मुनतयो वातरशना पिशगा बसते मला । 
वातस्यानु ध्राजिस्‌ यन्‍न्त यद्देवासो प्रविक्षत ॥॥ 
उन्मदिता मौनेयन वाता श्रा तस्थिमा वयम्‌ । 
एरीरेदस्माक यूय भर्तासों श्रभि पद्यथ ॥॥ 


धर्यात्‌ ध्तीनद्रियाथेदर्शी वातरशना मुनि 
मल धारण करते है जिससे पिगलवर्णं वाले दिखाई 
देते है। जब वायु की गति को प्राणोपासना द्वारा 
धारण कर लेते हैं भर्थात्‌ रोक देते है तब वे भ्रपने 
तप की महिमा से दीप्तिमान होकर देवता स्वरूप 
को प्राप्त हो जाते हैं। स्वेत्र लौकिक व्यवहार को 
छोड़कर वे मौनेय की पझ्रनुभूति मे कहते हैं । 
“मुनिभाव से प्रमुदित होकर हम वायु में स्थित हो 
गये हैं। मर्त्यों | तुम हमारा श्वरीर मात्र देखते 
हो ।” रामायण की टीका मे जिन बातवसन मुनियों 
का उल्लेख किया गया है वे ऋग्वेद मे वर्शित वात- 
श॒शन मुनि ही ज्ञात होते हैं। उतका वरणन वक्त 
वर्णोन से मेल भी खाता हैं।** केशी मुनि भी 
बात रशन की श्रेणी के ही थे ।** 
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तैतिरीयारण्यक मे भगवान्‌ ऋषभदेव के 
शिष्यों को वातरशन ऋषि भौर उध्येध्धी कहा 
है ।5९ 


वातरशन मुनि बेदिक परम्परा के नहीं थे 
क्योकि वेदिक परम्परा में सन्‍्यास और मुनि पद 
को पहले स्थान नहीं था ।' 


अमरण 

श्रपणा शब्द का उल्लेख तैत्तिरीयारण्यक भ्रौर 
श्रीमद्‌ भगवान के साथ ही वृह्दारण्यक उपनिषयर्ट? 
रामायण में भी मिलता है। इण्डो ग्रीक प्रौर 
इण्डो सीथियन के समय भी जैन-घर्म श्रमण धर्म 
के नाम से प्रचलित था। मैगरत्यनीज ने श्रपनी 
भारत यात्रा के समय दो प्रकार के मुख्य दार्शनिको 
का उल्लेख किया है । श्रमण पर ब्राह्मण उस युग 
के मुख्य दाशनिक थे ।?? उप्त समय उन श्रमणो का 
बहुत प्रादर होता था। काल ब्रूक ने जैन सम्प्रदाय 
पर विचार करते हुए मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित 
श्रमण सम्बन्धी भ्रनुच्छेद को उद्छृत करतेहुए लिखा 
है कि श्रमण बन मे रहते थे सभी प्रकार के व्यस्तनों 
से प्रलग थे। राजा लोग उनको बहुत मानते थे 
प्रोर देवता की भाति उनकी पूजा भौर स्तुति करते 


थे ॥०० 


केशी 


जम्बूद्वीप प्रश॒प्ति के बरणनानुततार भगवान 
ऋषभदेव जब श्रमण बने तो उन्होने चार मुष्टि 
फरेशो का लोच किया था । सामान्‍्यत पा मुष्टि 
केश लोच की परम्परा है भगवान केशो का लोच 
कर रहे थे। दोनों भागों का केश लोच करना 
ग्रवशेष था। उस समय प्रथम देवलोक के इन्द्र 
शक्रन्द्र ने भगवान से सिवेदत किया इतनी सुन्दर 
केशराशि को रहने दे। भगवान ने इन्द्र की 
प्राथंता से उसको उसी प्रकार रहने दिया ।९! यही 
कारण है कि केश रखने के कारण उनका एक 
नाम केशरियाजी हुम्रा । जैसे पध्रिह श्रपने केशों के 
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कारण कैसरी कहलाता है वैसे ही भगवान ऋषभ 
केशी, फेतरी भौर कैशरियानाथ के नाम से 
विश्वूल हैं। ऋग्वेद में भगवान ऋषधनाथ की 
स्तुति केश्ी के फृप में की गई है ९? बातरदाना 
प्रकरण में प्रस्तुत उल्लेख प्राया है, जिसके स्पष्ट 
है कि केणी ऋषभशदेव हरी थरे। प्रन्यत्र ऋग्वेद में 
केशी ह्रोर वृषभ का एक साथ उल्लेख भी प्राप्त झोवा 
है। मुदूगल ऋषि की गाए (इन्द्रिया) छुराई छा 
रही थी। बन ससय केशी के स्रारभी ऋषभ के 
बणन से वे भपने स्थान पर लौट झ्ायी। धर्थात्‌ 
ऋषभ के उपदेदा स्लेब्रे इन्द्रिया प्रन्तमुखी हो 
गयी" ऋग्वेद मे भगवान ऋषभ का उल्लेख प्रतेक 
बार हुभा है ।४ 


बंदिक प्रार्यों के श्रागमन के पूर्व भारत वर्ष में 
सभ्य भौर प्रसम्य ये दो जातिया थीं । प्रसुर नाग 
झौर द्रविद् मे नगरो में रहने के कारण सभ्य 
जातियां कहलाती थी शझ्लोर दास धादि जमलो में 
निवास करने के कारण प्रसभ्य जातिया कहलाती 
थी। सभ्यता शौर सुस्कृति की दृष्टि से भ्रसुर 
प्रत्यधिक उन्नत थे | झात्मविद्या के भी ज़।नकार 
थे ॥० शक्तिवाली होने के कारण वंदिक प्रारयों 


को उनसे प्रत्यधिक क्षति उछामी पही | जैदिक 
वाह मय में देव-दानवों का जो युढ़ बन झाया 
है, हमारी ईष्ट से यह युद्ध श्रयुर धौर वैदिक 
शायों का युद्ध है। गोेदिक् प्रार्यों के भ्राममन के 
स्राय ही भरुरों के साथ जो युद्ध छिडा वह कुछ ही 
दिनों में समाप्त नहीं हो गया, प्रपितु बहु सघष 
300 बर्षे ढक चलता रहा क्यों का हन्द्र पहल 
बहुत प्रक्ति सस्पकज् सही का ।९7 एसदर्श आरम्भ में 
शभ्राय लोग पराजित होते रहे थे १४ भहाभारत के 
झनसार धसुर राजाप्ो की एक लम्बी परम्परा रही 
है ।$? और ते सभ्नी राजागरसत व्रत पराधरा, बहुश्रूत 
लोकेड्बर थे ।?? परदूमपुरास़ के पनुताद शक्षसुर लोग 


हार स्वीकार करने करे पदुचात्‌ नमंद्रा के तट पर 
निवास करने लगे।?ो 


उपयुक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते. है कि श्रमण संस्कृति भारत की 
एक महान सस्‍्कृति झौर सम्यता है जो प्राक्‌ 
ऐतिहासिक काल से ही भारत के विविध भ चलो 
मे फलती भौर फूलती रही है। जैन सप्कृति, 
जिसे भ्रमण सस्कृति कहा ग्रमा है, गेदिक भौर 
गौद्ध सस्कृति, से पूर्व की संस्कृति है, भारत की 
धादि सस्कृति है । 


॥... &वढाढाएं परावा4 (69 लै॥लाला। लीधभताए ० 004 ऐश। 4) 
छ₹ श्४च॥एा6बा, १0१ (कणएठीक्षाए 200 ॥ ९ 7080, ? 23. 
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पृष्ठ 3-]4 । 


०04-70-070 &00 (6 उफ्ठा$ (क्ञ2800॥ (493]) ५४णा ! 799 93-95, 
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पृ, कलाशचुन्दर शास्त्री का लेख “श्रम्मण परम्परा की प्राजीनता” पनेकान्त वर्ष 28 कि 


6 ब्रात्य सस्कारवजित । ब्रते साधु काल्ली ब्रात्य:। तन भनो ब्रात्य प्रायदिचत्ताह संस्कारोहत 


उपनयन तेन वर्जित । 


7 प्रत ऊष्ब भ्रयो&्प्येते यथाकालमुसंस्कृता । 
साचित्रीपतिता ब्रात्या भक्‍न्‍त्याथ विगहिता: ॥ 
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द्विजातव सवरण सु, जनयन्त्यव्रतांस्तु तानू । 
तातू सावित्री परिश्रष्टार्‌ बाह्यानीति विनिरदिशेत्‌ । --भनुस्मृति 0/20 
हीना वा एते । हीयन्ते ये ब्रात्यां प्रवसन्ति | ** ** बोडशो वा एततू स्तोम समाप्तुमहँति। 
ब्रात्याव ब्रात्यतां झाचारहीनतां प्राप्य प्रवसन्त प्रवास कुवंतः। 
--ताण्ड्य महाब्राह्मण सायण भाष्य 
कड्चिदू विद्त्तम महाधिकार, पुण्यशील विश्वसमान्य । 
ब्राह्मण विशिष्ट व्रात्यमनुलक्ष्य चचनमिति मतव्यम्‌ ॥ 
--अथर्वदेद 5/] /। /! सायण भाष्य 
वही ।5 ']//] 
ब्रात्य भासीदीयमान एवं स॒ प्रजापति समैरयत्‌ । “-प्रथर्गवेद 5//] / 
स्‌ प्रजापति सुवर्णमात्मझ्पश्यत्‌ । बही 5///3 
प्रयवंवेदीय ब्रात्यकाण्ड पृ ॥॥ 
वैदिक साहित्य श्रौर ससक्ृति ए 229 । 
बियते यद्‌ तदृब्रतम्‌, ब्रते साधु कुशले वा इति ब्रात्य ।” 
8५३8 88 ॥08/2९0. का शाध्वा85.. निशा०८ भ्रा॥५88 धाटडा5 8 एटा३07 फ़ी0 ]85 
१णणाक्रा।॥ 820ए९८9/९१ धा6 ॥079] 0०56 ० ९0७5 67 जो8 0एछ॥ आप 05096 
“-- 39 79. सत्चो087 
वृफह 88080 30०: णँ पाठ 748 रे जा एाए >24 [(॥$ ॥0#शणठ फा0ँक0०।९ 
विधा 06 उ98$ 23१९ २ैए7टा0ज़टठ हिला 09 १०स३ 707 छिी8॥899809, 70 #07॥ 
280030॥885 
सस्कृति के चार श्रध्याय पृ [25 
स उदतिष्ठत्‌ स प्राचीदिशमनुव्यचलतु । श्रथव वेद 5//2/] 
स॒ उदतिष्ठत्‌ स॒प्रतीचीं दिशमनुज्यचलतु ॥ भ्रथवंवेद 35//2, ]5 


स, उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिद्यमनुव्यचलतू । “-भथवंवेद 
बेकालिक चूलिका 2 गा ]। 
विहार चरिया इसिण पसत्था ! --दशर्वकालिक घुलिका 2 गा 5 


“जुआढ एटाइाणा 8006. ए॥/0809% एण॑ 8॥898 . ४६००७ ५४१88 फ़धघ2 0०8४0९ प९ 

ए8॥८ एा ॥6 0॥0405 86/98॥3 6 #छक्वाए४ १९०४ ॥00। ०9 8007॥020 फैट 

वा वह #एडा 5000 फए चा206 पीर गाठ तार्री6008 ण॑ परदफ, 7868 तार 
न्न्न ह धा06८ 

ऋषभदेव £ एक परिशीलन--देवेन्दमुनि शास्त्री । 

ठोदिक इण्डेक्स दूसरी जिल्‍द 958 पृ 343, मैकडानल भौर कीथ । 

वैदिक कोश, वाराशसेय हिन्दुविद्वविद्यालय 963, सूर्यकान्त । 

भगवान परम्धिभि प्रसादितो नाभ प्रियचिक्रीषंया तदवरोधाथने मरदेव्यां धर्मानु दर्शयितुकामा 

बातरशनाना श्रमणानाम्‌ ऋषीशाम्‌ उर्ध्नमन्थिना शुक्लया तन्‍्वावतार भगवत पुराण 5/3/20 
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47 
48 
49 
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5] 
32 
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55 
56 


357. 
38, 


'फिनोदा भावे - श्रमरा संस्कृति घु० 3१ 


झाषाय॑ नेमिच्रन्द् - प्रतिष्शतिलक 374-78 

ऋगैद 2/5 /22 /4/7 हैं 

बही--4/3/9/52/5 

बही - 3/86/5 

विग्वासस्तरुणो रूपवाइव कार्योरतां देव +* 

बराहुमिहिर श्हिता 45/58 

बाल्मीकि योग वासिष्ठ 0/473 /34 

वेदान्ताईंत सास्य सौगतगुव्यस्क्षादि सुक्‍्तादशों ।” 

ब्राह्म शंग वेष्णव चहसौर ध्ास्त तथाहंतम्‌ ।” 

चस्यु धघुराण 304/46 

श्रीमद्भायवत 5 /3/20 

पह्मपु राण 3 /350 

विष्णापुराण 7-8 श्रष्याय 

स्कन्दपुराण 36-37-38 भ्रध्याय 

शिवपुराण 5/4-$ 

मत्स्यपुराण 24 /43-49 

देवी भागवत--4 / 3 / 5 4-57 

धहुंतैत महाघर्म माया मोहेन तेयत' । 

प्रोक्‍्तास्त प्राश्रिता धर्ममाहेत्तास्तेत तेडभवनू 4 +-विष्णु पुराणु 3/8 /2 

विष्णु पुराण--3 //8 / /3-3 4 

वही 3/8/27 

वही 3/8/25 

बही 3/8/28--29 

बही 3/8 /8-! 

ऋग्वेद ]/23/474/ 2-35 

ऋग्वेद 0//36,2,3 

वातरहना वातरदानस्य पुत्रा, मुनय' श्रतीन्द्रियांदशिनों जैतिवात जूतिप्रभृतव: पिछेंगा 

पिछगानि कप्िलवर्णानि भला मस्िनालि क्त्कलरूषारिय वासासि बसते भाड्छादयन्ति । 
“-सायरा भाष्य !0/36/2 


+ 


बही 0/3 5-7 
बातरक्षता हवा ऋषय, श्रमंणा उंर्ध्वमन्थिनों वश्लृव॒ः 
“-त्तै त्तिशेवारध्यक 2 /7 |] पृ. 37 
वृह्ददारण्यकोपनिषद 4 / 3 /22 
तपसा भुझ्जते चापि श्रमण भ्रुम्जते तथा । 
»--रामायरों बालकाण्ह, स॑ 4 इलीक 22 
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59. 


60 


62 


63 


6 4 ह 


65 
66 
67 


68, 


69, 
40. 
74. 


एन्शियन्ठ इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मैंगस्थलीज एण्ड एरियन, कलकशा 3926 
पृष्ठ 97-98 
प्रन्सछेसनत ध्ाव द फ्र ग्मेन्टस भाव द इष्टिया घाव मंगस्थनीज, क्रानू, |94६, पृष्ठ 05 
जउहि ध्रट्टाहि लोग करेइ । मुल 

वृत्ति-तीर्थकृता पचमुष्टिलोच सम्भवे5पि प्रस्थ भगवतदचमुपु प्टिक को कयोचर शीड्ेसाचायः 
कृत ऋष भचरित्राद्यभिप्रायोध्य प्रथमेकया मुष्ट्या इस कुश्मंग्रेति तिसृभ्रिरत्र शिप्रेज्मेढ़े कृत एक्रा 
भुष्टिमवशिस्यामाणा पवनान्दोलिता कनकावदातयों प्रभुस्कग्म्नोबुपरि घुढ़न्वोमरकूतोपसानभमा- 
विभुती परमरमशीया वीक्ष्य प्रमोदमानेन शक्ते छा! भगवन! महामलुफ्द्ं विश्लाय फ्िमवासिस्रमित्य- 
भेवेति विज्प्ते भगवताइफि सा तथेव रफ्िते़ि । ल झा का्तप्रक्ानाँ ग्राग्यातनुक्रहीतार 
खण्डयन्तीति” 

--जम्बूद्वीप प्रश्ञप्ति व छस्कार 2,सू 30 

केश्यग्नि केशी विष विर्भत्त रोदसी । 
फ्रेशी विष्व स्वव्शे केशीद ज्योति रुच्यते ॥ 

--ऋश्वेद 0/। /36 / 
ककर्द वे वृषभो युक्त, झासीदवावचीत्सार किरस्व केश्ी दुधेयुक्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छान्तिष्मा 
निष्पदों मुदगलानीम्‌ । 

-ऋग्वेद 0/9/02/6 
ऋगेद ]/24/90/], ऋग्वेद 2/4/33 /5, ऋगेद 5/2/28 /4, ऋग्वेद 0//]/8, 
ऋग्वेद 6/2/9/], ऋग्वेद 70/2 /66 /, 
महाभारत शज्ञास्तिपर्ग 227/3 


झ्थ देवासुर युद्धमभूर वर्षशततयम्‌ ! --मत्स्यपुराण 24/35 
हादाक्त पूव॑मासीस्त्व कथचिच्छत्तता मत + 

कस्त्वदन्य इमां वाच सुक्रा वक्‍तुमहंति ।॥ -महाधारत झान्तिपव 227 /22 
देवासुरमभुद युद्ध , दिव्यमब्दशत पुरा । 

तस्मिन्‌ पराजिता देवा देत्यैद्धाद पुरागमे ॥ --किष्णुपुराण 3/7/7 


सहाभारत, शान्ति पर्व 227 /49-54 
महाभारत, शान्ति पव॑ 227/59-60 
नंद रितं प्राप्य घ्थिता दानवसत्तमा 3 --प्रश्मपुराख 3/4!2 
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जयपुर झपने स्थापना काल से ही जेनकला और संस्कृति का एक महत्व- 
पूर्ण कैफ रहा है। बडे-बडे विध्षाल जेन मन्दिर यहां हैं। भट्टारकों को 
सही यहां रही हैं। अपजफ्कलप पं० टोडरसलली, सदसुखजी भ्रादि 
विद्वानों के कार्यक्षेत्र होने का सौभाग्य भी जयपुर को ही है। बड़े विशाल 
शास्त्र मष्डार यहाँ हैं जिनमें हजारों की संख्या में जेनाजेन प्रन्य हैं । यह 
जनी बड़ बढ धश्रोहदो पर रहे हैं। शासन सचालन में उनका बहुल बड़ा 
हाथ रहा है। कई सामाजिक भान्दोसनों का बह केना रहा है । प्राज भी 
पर्याप्त सख्या में जेन धिद्वान यहां हैं । संध्या को दृष्टि से भो प्नुमानतः 
यहां जेनों की संख्या मारत में सर्वाधिक है। इसीलिए प्रायः लोग इसे 


22 


जेलपुर के मास से मो संबोधित करते हैं । 


जेनपुर-जयपुर 


राजस्थान की राजधानी बनने के पूर्व जयपुर 
नगर ढूढाड प्रदेश की राजधानी था। इसके पूर्व 
इस प्रदेश की राजधानी प्रामेर थी ॥ महाराज 
सवाई जयसिह द्वारा 8 नवम्बर सन्‌ 727 में 
इस नगर की स्थापना को गयी। पहिले इस 
नगर का नाम जयनगर था। बाद में यह सवाई 
जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और झब केवल 
जयपुर के नाम से विख्यात है। इस नगर के 
निर्माण का सबसे प्रधिक श्रेय विद्याघर नामके 
व्यक्ति को है जिसे टाड ने जैन लिखा था लेकिन 
अधिकाश इतिहासकारो के ग्नुसार बह बगाली था। 


विशाल मम्दिरों का नगर : 


जयपुर तमर;प्रारम्भ से ही विशाल मन्दिरोंका 
नगर रहा है। यहा जितनी सर्या मे शेब, वेष्णव 
एवं जैन मन्दिर हैं उतनी सस्या में अयन्त्र कहीं भी 
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बग्र० सम्पाद्फ 





४४ डा० कस्तूरचन्द कासलोवाल, जयपुर 


नही मिलते । यही नहीं सभी मन्दिर विशाल एव 
कलापूर्णा हैं। चौडा रास्तो स्थित ताडकैश्वरजी 
का मन्दिर शव मन्दिरों मे सबसे प्रसिद्ध एव 
प्रायीनतम मन्दिर है। इसी तरह गोविंददेवजी 
मन्दिर एवं रामचन्द्रजी का मन्दिर यहा के प्रसिद्ध 
एवं लोकप्रिय मन्दिरो से से हैं। जयपुर नगर एव 
उपनगरो मे स्थित जेन मन्दिरों एबं चैत्यालयों की 
सख्या पहिले 75 मानी जाती थी लेकिन वतंमान 
मे कुछ नये मन्दिर प्रौर बन गये हैं और कुछ 
चैत्यालय कम हो गये हैं । तगर के भ्रधिकाश जैन 
मन्दिर विशाल एवं कलापूर्ण हैं। जिनमे प्रत्यकषिक 
मनोज्ञ एवं प्राचीन मूतिया विराजमान हैं। 
दिगस्वर जंस मन्दिर पाटोदी एवं दिगम्बर जैन 
मन्दिर तेरह॒पन्थी बड़ा मन्दिर, यहा के प्राचीनतम 
मन्दिर हैं। इसका निर्माए जयपुर के निर्माण के 
साथ हुआ था। विशाल मन्दिरों मे जैन मन्दिर 
बड़ा दीवानजी, दिगम्बर जैन मन्दिर छोटा 
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दीवानजी, सिरमोरियों का मन्दिर, सघीजां का 
मन्दिर, लिन्दूकों का मन्दिर, ठोलियाँ का मन्दिर, 
महावीर स्वामी का मन्दिर, दारोगाजी का मन्दिर, 
बधीचन्दजी का मन्दिर, चाकसू का मन्दिर, 
चौबीस महाराज का मन्दिर, खानिया मे राणाजी 
का मन्दिर प्रादि के नाम उल्लेनीय हैं । 


सट्टारक 


राजधानी बनने के साथ ही जयपुर प्रामेर 
गादी के मट्ठारकों का केन्द्र बन गया। यही नही 
उन्होने भपनी मादी को भी श्रामेर से ज़यपुर 
स्थानान्‍्तरित कर दिया । जयपुर की स्थापना 
भट्टारक देवेन्द्रकीति के शासन काल में हुई थी। 
इनके पश्चात्‌ सबत्‌ 792 में भट्टारक महेन्द्रकीति 
हुये । यद्यपि उनका पट्टाभिषेक देहली मे हुआ 
था लेकिन जयपुर नगर इनकी सास्कृतिक गति- 
विधियों का केन्द्र था। इनके पश्चात्‌ भट्ट/रक 
क्षेमेन्द्रकीति (सबत्‌ 85) भट्टारक सुरेन्द्रकीति 
(सवत्‌ 822), भट्टारक सुखेन्द्रकीति (सबत्‌ 
852), भट्टारक नरेन्द्रकीति (सवत्‌ 880) 
एवं भट्टारक देवेन्द्रकीति (सवत्‌ 883) के जयपुर 
में ही पट्टाभिषेक हुये । इन भट्टारको के कारण 
दू ढाड प्रदेश में जबरदस्त सास्कृतिक जागृति 
रही । मन्दिरों के निर्माण, बिम्ब प्रतिष्ठाओ का 
झायोजन तथा ब्रत विधान उत्सव आदि में इनका 
सबसे अधिक योगदान रहा। सबत्‌ 780 मे 
जयसिहपुरा खोर में मन्दिर का निर्माण होकर 
प्रतिष्ठा हुई जिसमे भट्टारक देवेन्द्रकीति का प्रमुख 
योगदान रहा | सबत्‌ 783 मे जो बासखो मे 
विशाल प्रचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी उसमें भी 
भट्टारक देवेन्द्रकीति का ही आ्राशीर्वाद था । इसके 
पश्चात्‌ सवत्‌ 826 मे भट्टारक सुरेन्द्रकीति के 
निर्देशन मे सबाई माधोपुर मे सघी नन्दलाल गोघा 
ने जो पचकल्याणक प्रतिष्ठा करबायी थी वह 
अपने ५ समय की सबसे प्रभावशाली प्रतिष्ठा थी । 
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इसमे हजारो मूतियों की प्रतिष्ठा हुई । इसी तरह 
सवत्‌ 86] में जयपुर भे भरट्टारक सुखेन्द्रकीति के 
निर्देशन मे एक भौर विशाल प्रतिष्ठा समारोह 
हुआ । इन प्रतिष्ठाश्रो से भट्टारकों के प्रति जनता 
का सहज पभ्ाकषेण हुआ झौर घामिक गतिविधियों 
मे उनका सर्वोच्च स्थान माना जाता रहा । 


बिद्ान्‌ 


जयपुर नगर विद्वानों एव पडितो का नगर 

भी रहा । गत 250 बर्ष से यहा जितने विद्वान 
एव  साहित्य-सेवी हुये उतने प्रन्यशत्र किसी भी नगर 
मे नही हो सके । यहा पड़ित टोडरमलजी हुये 
जिन्‍्होने मोक्षमार्य प्रकाशक जैसे प्रन्थ की रचना की 
एव गोम्मट्रसा र, लब्धिसार, क्षपरासार जंसे ग्रन्थो की 
भाषा टीका की । इसी समय महाकबि दौलतराम 
कासलीवाल हुथे जिन्होने जयपुर मे हरिवश्षपुराण, 
पद्मपुराण, आदिपुराण झादि की भाषा टीका 
लिखकर जन-जन मे स्वाध्याय का जबरदस्त प्रचार 
क्या | इसी समय कविवर बख्तराम हुये जिन्होंने 
बुद्धेविलास एवं मिथ्यात्ववडन जं॑से ग्रन्थों का 
निर्माण किया। इनके बाद प० जयचन्द्र छाबड़ा 
हुये जिन्होने प० टोडरमलजी एवं दौलतरामजी की 
परम्परा को जीवित रखा झौर 5 से भी भ्रधिक 
ग्रन्यो की भाषा टीका निबद्ध की । इनमे समयसार 
भाषा टीका, सर्वार्थसिद्धि भाषा, भ्रष्ट पाहुडमाषा, 
ज्ञानाणं॑वमाषा, आदि के नाम उल्लेखनीय है। 
उन्ही के समकालीन ऋषमदास निगोत्या हुये 
जिन्‍्होने मूलाचार की भाषा टीका सवत्‌ 888 में 
पूर्ण की थी। ऋषभदास नियोत्या के सुपुन्र 
पारसदास भी साहित्यकार थे जिन्होंने ज्ञानसुरपोंदय 
नाटक की सवत्‌ 90 मे भाषा टीका पूर्ण की । 
इसी नगर में ० बुधजन हुये जो एक अच्छे कवि 
थे क्लौर जिन्‍्होने अपने प्रसिद्ध कृति बुधजन सतसई 
सबत्‌ 879 में समाप्त की थी। इनके दूसरे 
ग्रन्थ हैं तत्वाथंबोध, पत्रास्तिकाय एवं बुधजन- 
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विलास । नगर में एक के पश्चात्‌ दूसरे विद्वान, 
पंडित होते गये। 9वीं शत्ताब्दी में ही यहाँ 
थानसिंह कवि हुंगे जिन्होने सुबुद्रिप्रकाश की 
सवबत्‌ 847 में रचना की तथा पन्‍नालाल घिन्दूका 
ने सवत्‌ 87] में चारित्रसार भाषा को पूरे 
किया । १० सदासुख कासलीवाल का जन्म सवत्‌ 
852 मे हुमा । इन्होंने भी कितने ही ग्रन्थों की 
भाषा टीका लिखी । “भ्र्थ प्रकाकश्िका! इनकी सबसे 
उत्तम कृति मानी जाती है। पारसदास निगोत्या 
इन्ही का शिष्य था। केशरीसिंह भी जग्रपुर के 
प्रच्छे विद्वान थे । इन्होने वद्ध मानपुराण की 
भाषा टीका लिखकर स्वाध्याय की प्रवृत्ति को 
प्रोत्ताहित किया । गत 50 वर्षों में होने वाले 
विद्वानों में प० चैनसुखदास न्यायतीर्थ का नाम 
सर्वाधिक उल्लेखनीय है । इन्होंने जनदर्शनसार, 
पावन प्रवाह, षोडशकारण भावना जंसे ग्रन्थो की 
सस्कृत मे रचना की । पडितजी बड़े क्रान्तिकारी 
विद्वान थे और समाज को नवीन दिशा देने मे 
इनका प्रमुख हाथ रहा था। पडितजी के अतिरिक्त 
प० इन्द्रलालजी शास्त्री, प० जवाहरलाल शास्त्री, 
प० नानूलाल शास्त्री, १० श्रीप्रकाश शास्त्री एव 
प० आनन्दीलाल शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं 
जिन्होने साहित्य एबं सस्कृति की प्रशसनीय 
सेवा की । 


पंडित * 


उक्त विद्वानों एव साहित्यकारों के अतिरिक्त 
यहाँ श्रौर भी अनेक पडित हे हैं जिन्होने प्रन्थो 
की प्रतिलिपिया करके उनके स्वाध्याय मे विशेष 
योग दिया था | ऐसे पडितो मे ५० चोखचन्द, प० 
सुखराम, महा शभुराम, प०नैनसागर, प० राम बन्द्र, 
सेवकराम के नाम विशेषतः उल्लेखनीय है । जयपुर 
के शास्त्र भण्डारों मे 200 से अधिक ऐसी पाण्डु- 
लिपियां हैं जिनकी प्रतिलिपि इन्ही विद्वानों द्वारा 
झथवा इनके निर्देशन मे सम्पन्न हुई थी। यही 
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नहीं कभी-कभी स्वयं विद्वान्‌ सी प्रपनी कुतियों 
की प्रतिलिपियां करते थे। संवत्‌ 879 कालिक 
बुदी !4 को पं० सदासुखः कासलीवाल ने; द्रब्य 
सग्रह भाषा की प्रतिलिपि सम्पन्न की थी.।' इसी 
तरह प० केशरीसिंह ने दर्शनसार की प्रति सबत 
]850 में समाप्त की थी 7 


दीवास 


जयपुर व राज्य के शासन मे भी जैनो का 
जबरदस्त योगदान रहा । यहां के प्रधिकांश दीवात 
जैन हुये । जिन्होंने धर्म एवं साहित्य की सेवा के 
साथ-साथ राज्य की भी प्रनुपम सेवाए की। इस 
दीवानो की पहुच दिल्‍ली दरबार तक थी। वे 
युद्ध क्षेत्र मे मी जाते श्रौर बहा बीरतापूर्वक युद्ध 
करते । महाराजा के वे विश्वस्त एवं कृपापात्र 
होते थे । ऐसे दीवानों मे राव क्रपाराम प्राड़या, 
दीवान श्योजीलाल, दीवान प्रमरचन्द, दीवान 
रतनचन्द साह, दीवान नन्‍्दलाल गोधा, भू थाराम 
सधी (सवत्‌ 88]-89) आरादि के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । 


शास्त्र मण्डार 


शास्त्र भण्डारो की हृष्टि से जयपुर नगर को 
देश में सर्वोच्चि स्थान है । प्रब तक के स्वक्षण एज 
खोज के आधार पर नगर में 20 से मी श्रधिक 
शास्त्र मण्डार हैं। वे शास्त्र भण्डार ज्ञान के विशाल 
खग्नहालय हैं जिनमे समी विषयों की पाण्डुलिपियां 
मिलती है। प्रपश्नश की प्रधिकांश क्वतियों को 
सुरक्षित रखने का श्रेय इन्हीं शास्त्र मण्डारों को 
है । इन मण्डारों में भ्रामिर शास्त्र भण्डार, तेरहपंथी 
बड़ा मन्दिर का श्ञास्त्र भण्डार, पाटीदी के मन्दिर 
का शास्त्र भण्डार, ठोलियो के मन्दिर को शास्त्र 
मण्डार, बधीचन्दजी के मन्दिर का शास्त्र भण्डार, 
गोधों के मन्दिर का शास्त्र मण्डार, लाल भवन का 
प्रन्य सम्रहालय ग्रांदि के माम उल्लेखनीय हैं। इस 
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शास्त्र मण्डारो में !4वी शताहुदी से लेकर 20वी 
शताब्दी तक़ की पाण्डलिपिया हैं। इन मण्डारो की 
ग्न्ध सूचियाँ प्रकाशित हो चुकी है। 


जयपुर बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिह 
इसके पश्चात्‌ यहा मद्दाराज़ा ईश्वरीसिह (743- 
50) सवाई माधोसिह (!750-]767) सवाई 
पृथ्वी सह ([767-777), महाराजा प्रतापसिह, 
महाराजा जगतसिह (803-8]8) सवाई 
जयसिंह तृतीय (876-892), सवाई रामसिह, 
सवाई माधोसिह एवं सवाई मानसिह जयपुर के 
शासक हुये जिन्होंने अपने-पपने झासन मे जैन धर्म, 
सस्क्ृति एवं साहित्य के बिकास में अपना पूरा 
योगदान दिया । 


साप्रालिक ध्रान्दोलन 


जयपुर नगर सामाजिक श्रान्दोलनो का भी 
केन्द्र रहा | यहा होने वाले सामाजिक आन्दोलनों 
मे समस्त देश का ध्यान प्राकृष्ट किया । सर्वेप्रथम 
यहा शिश्िलाचार के विरुद्ध 9वी शताब्दी के 
प्रारम्म में तीव्र आन्दोलन हुश्रा जिनके बग्राघार पर 
त्तेरहपन्‍्थ एवं गुमानपन्‍्थ का उत्कर्ष हुआ और 
घामिक क्रियाकाण्डो मे पूर्ण शुद्धता लायी गयी। 
ऐसे आन्दोलन का नेतृत्व प० टोडरमलजी ने किया 
जिनको प्रन्त मे पपने जीवन का भी बलिदान 
करता पढा। विवाह, सगाई, मृत्यु-मोज भ्रादि 
साम्राजिक कार्यो मे कम से कम खच के भ्रान्दोलन 
का नेतृत्व दीवान अ्मरचंद जैसे व्यक्तियों ने किया 
और प्रत्येक रीतिरिवाज का महजरनामा तैयार 
किया । राष्ट्रीय प्लान्दोलन के समय छुम्राछुत 
निवारणस्प का शक्रीगणोश भी जयपुर से ही हुआ ग्ौर 
काफ़ी बाद-विवाद के पश्चातू समाज को इसे 
स्वीकार करता पडा | प० चंनसुखदास न्योयतीर्थ 
ने लोहुड्साजत आादोलन का श्रीगणेंश भी जयपुर 
से ही किया भर समाज को सही दिशा दी तथा 
समाज के एक अज्ू को पूर्ण रूप से भात्मसात 
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करने मे सफलता प्राप्त की । इनके घतिरिक्त बहा 
और भी छोटे बडे कितने ही भान्दोल़न हुये शौर 
कितने ही भारतीय स्वर के झ्ादोलब्ों को समर्थन 
दिया ग्रया । 


शिक्षा झौर अनुसघान के केन्द्रों मे भी जयपुर 
तगर ने भ्रपना पूर्णा योग दिया । दिगम्बर जन 
झतिशय क्षेत्र श्रोमहावीर॒जी की ओर से सर्वप्रथम 
बनारस विश्वविद्यालय मे जेन चेयर की स्थापना 
की गयी लेकिन वह 3-4 वर्ष के पश्चात्‌ ही बन्द 
हो गयी। क्षेत्र की शोर से छात्रवृत्ति योजना 
प्रारम्म की गयी एवं जेन साहित्य की खोज एवं 
प्रकाशन हेतु साहित्य शोध विभाग की स्थापना की 
गयी जिसके द्वारा शोध के क्षेत्र में देश के अनेक 
शोघधार्थियों मे जेन साहित्य के शोध के प्रति गहरी 
रुचि पंदा की जा रही है । 


समाज मे गत ]00 वर्षों में जिन समाज 
सेवियो ने सामाजिक कार्यों से विशेष भाग लिया 
उनमे धन्‍ननालालजी फोजदार, मुझी घ्यारेशाल 
कासलीवाल, दारोगा मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल 
सप्री, श्रजु नलाल सेठी, मुशी सर्यनारायण मेठी, 
बन्जीलाल ठोलिया, कपुरचन्द पाटनी, जमनालाल 
साह, रामचद्र खिन्दूुका, बधीचद्र गगवाल एव 
बख्णी केसरलालजी के नाम विशेषत उल्लेख- 
नीय हैं । 


जयपुर नगर का वर्तमान में भी साहित्यिक, 
सास्कृतिक, शैक्षशिक एवं सामाजिक दृष्टि से देश 
में ग्पना विशिष्ट महत्व है। यहा दिगम्बर प्लौर 
श्वेताम्बर समाज के अपने पभ्पने महाविद्यालय, 
उच्चतर माध्यप्तिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय 
एव कन्या विद्यालय हैं। श्री महावीरजी क्षेत्र की 
झोर से सचालित साहित्य शोध विभाग के भ्रतिरिक्त 
टोडरमल स्मारक मवन, लाल भवन जैसी साहि- 
त्यिक सस्थायें हैं । वर्तमान मे यहा बीसो स्यायतीर्थ, 
शास्त्री, दर्शनाचायं, एम ए ,पी एच.डी. उपाधिषारी 
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विद्वान हैं जिनमे लेखक के भ्रतिरिक्त, १०मंवरलाल 
स्थायतीर्थ, ० मिलापचन्द शास्त्री, प० भंवरलाल 
पोत्याका ज॑नदर्नाचायं, १० अनूपचन्द न्यायतीर्थे, 
डा० हुकमजन्द मारिलल, प० गुलाबचन्द जेनदशेना- 
चायं, ५० सुरज्ञानीचन्द्र न्यायतीर्थ, डा० नरेन्द्र 


कारों में डा० शान्‍्ता मानावत, श्रीमती सुदर्शनादेवी 
छाबड़ा, श्रीमती सुशीला बाकलीवाल, स्नेहलता जैन 
कोकिला सेठी, सुश्री कमला जैन के ताम लिये 
जा सकते हैं। उदीयमान विद्वानों भे स्व श्री 
प्र मचन्द राववा, प्रेमचन्द जैन, प० निर्मलकुमार 


मानावत के नाम उल्लेखनीय हैं। महिला साहित्य- बोहरा के नाम उल्लेखनीय हैं । 
। ग्रन्थ सूची भाग 4-पृष्ठ सख्या 
2 ४ पृष्ठ सख्या 33 
अ्रमत बचन 


प्रतिष्ठा भूषण---लाइलोप्रसाद जैन पापडोवाल, सथाई म!धोपुर 


॥। महापुरुषों ने कमेंव्पी योद्धाओं को सप्राम मे ज्ञानरूपी शास्त्र, चारित्र की सेना भौर दर्शन 
के बल से परास्त कर स्वातत्य (मोक्ष) प्राप्त किया । 


2. वास्तविक सुख कही बाहर नहीं है वह भ्रात्मानुभूति में है । 


3 शभ्रशाति का मूल है हिसा ग्रौर शाति का मूल है भ्रहिसा । 
4. विजयी होने के लिये जितेन्द्रिय बनना होगा । 


5. मानव जीवन की सार्थंकता इसी में है कि बहु कर्मों का सवर भ्ौर निर्जरा करे । 


6 राग और द्वंष से राग अधिक अहितकारी है श्रौर दोनो के दूर होने से ही वीतरागता 


प्रगट होगी । 


7 शल्प जहा तक रहती है वहां तक संफलता नहीं मिलती । 


8 प्राडम्बर शुन्य धर्म कल्याण का मार्ग है| 


9 श्रपने श्राप की समालोचना संसार बन्धन से मुक्ति का प्रधान काररा है । 
80 प्रपने भझापको श्रपने में देखो तो निश्चित ही प्ात्म दर्शन होगा ॥ 
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॥ संगल-गोत ।॥। 


# डॉ. बडकुल, डी. एल. जेन 'धवल', बरेली 


प्रायो-प्रायो रे, जनम त्योहार, त्रयोदशि मघु-मासा । 

ऐं-रे, धवकू-पक्ष भिन्‍सारु, ज्ञान-रवि प्रकासा।॥। टेक ;। 
भयो-भयो रे, वीर-भ्वतार, गोद त्रिसला साजी | 
सुन-सुन रे, घ्वनि शहनाई, सिद्धारथ गृह बाजी ।। 
जुडि-गयो रे, देव परिवार, कु इछपुर मे खासा । झ्रायो० 


भयो-भयो रे, ध्रचम्भो एक, चकित थे सब प्रानी । 
भयो गदु-गदु सकल जहान॑, शन्ुता-विसरानी । 


समिली-वैठे, बकरी-शेरु, प्रीति का था वासा । झ्राबो० 


जन 


मिट गया तिमिर मिथ्यात, हृदय राजीव खिला । 
भये निर्भेय जग के प्रारि', अभय, बर-देन मिला ॥ 
भये काम-क्रोध, सब नाश, रही नहीं पभ्रभिछाषा । श्रायो० 


प्रभु | सुनलो प्राज पुकार, समय वह फिर श्रावे । 
हो क्षमा दयां सर्वत्र, भ्रह्चासा मन भावे॥ 
दस दिशा हो, 'घवल! घर्म का हो वासा | प्रायो० 


कि 
चर 
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बाहर का विज्ञान बढ़ाया कितना ? 


जिहालचलनद ख्रेव, एम० एस०-सी० 
ब्याल्याता, नौगयाँव (स० प्र०) 


आाहर का विज्ञान ब्रढ्ाया क्रितता- 

अन्तर का ज्योति-क़त्श, छलकासों त्पो जाते ६ 

कागज पर कित्तने गौत छुव रच डाले- 

ज्लोचन-सर्जक को, सन-दर्परण पर भलकाझों तो जाने ॥ 


सन के तासमस प्रन्यकार के, 
स्वप्नो ने हमे छला है 
तृष्णा के एक भर पर, 
अटके सुख सें हमें ढगाह हैँ । 


मे जड़ता का प्नुगामो, 
साथा त्रिशकु: पर लटका। 
सेरा नाम झलग हो सुरू से- 
जाने कहाँ क्रहा भटका ? 


सन्दिर को वेनी तो महंकायो है फूलों से- 
झन को वेदों का बासाप्रत धो डाजल़ों तो जाने 
झअन्सर का ज्योति फल छलकरमझो तो जाने ॥। 


सृत्याँ के परिचय-संग्रह में, 
अमृत का दतिहास खुक प्रधा। 
अपने से प्रिस्मरुख अपरिचय, 
झपता हो परिहास धन समा । 
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मिट्टी के दोपों के बंटवारे में- 
ज्योति-पुरष को भी खण्डित कर | 
मुस्शे दियों की कालिख को हो- 
आँखों का क्षुड्रार बनाया। 


पर के कितने बिम्व मिटाये पता रूप सजाने- 
पर को सवारने झ्पना बिम्ब सिटाझो तो जाने । 
घन्तर का ज्योतिकलश, छलकाप्नों तो जाने ॥॥ 


झाँख छुले के प्रम निवाहे, 
सम्बन्धो को परम्परा में। 
हँसते फो वर्वान  लुटाये, 
अरसानो की परम्परा में। 


फूलों फो मदवाती गन्‍्षों को- 
बहुत सहेला है हमने। 
वर कांटों को दहा-खुमन को- 
कितना परहेजा है हमने । 


झपने सुख की सेज सजाने हम कितने अभ्रकुलाये- 
करा के नीर बहाकर दुखियों पर श्रकुलाओो तो जाने । 
प्रन्तर का ज्योति-कलश छुलकाशो तो जाने ।॥। 


भ्रम बना व्यापार--- 
बाजारों के भावों सां। 
पर भायों की प्रस्षयी-- 
वेमोल नजारी जाती है। 


शील सत्य भुठलाया जाता, 
सरे झाम चोराहे पर। 
लज्जा श्रनावरित होकर के 
खड़ो हुई दो राहे पर। 

जग को बहुत बनाया हमने छल छन्दों से- 

झपनी धूसिल तस्वोर जड़ा लो तो हम जाने, 

झन्तर का ज्योति-कलठा छुलकाप्नो तो जाने ॥ 
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न तत+े 





कला के किसी भी क्षेत्र में जेन जेनेतरों से पोछे महीं ?हे। वित्रकला 





भी उसका प्रपवाद नहीं है , प्रस्थ भण्डारों में ऐसे हजारो जैन प्रन्थ प्राप्त होते 
हैं थो सबच्चित्र हैं। चित्रकला के विकास क़सम को समझने सें ये पाण्युलिवियाँ 
बड़ी महत्त्वपुर्रा हैं। प्रस्तुत निबनम्घ से विद लेखिका ने समयवार ऐसो पाण्ड 
लिपियों का परिक्षय देते हुए बताया है क्ि जनों के प्रस्यमण्डारों के प्रश्नन्धको 


को हापतहयोग की सावता के कारण इस सम्बस्धों शोध के क्षेत्र मे न कुछ के 


बराबर कार्य हुआा है । 


चित्रित जेन पाण्डुलिपियों 


बाघ, ग्रजन्ता, एलोरा प्ादि से प्रस्थापित 
भित्ति चित्र परम्परा समाप्तप्राय, होने के पश्चात्‌ 
लगभग दसवी ई० शताब्दी से भारतीय चित्रकला 
में ऐसा मोड श्राया कि चित्रो का निर्माण भित्तियो 
के स्थान पर ताड पत्रों पर होने लगा ;! भित्ति 
चित्रो की प्रपेक्षा यद्यपि यह कार्य सहज था तथापि 
लालित्य व स्थायित्व की दृष्टि से भित्ति चित्रो की 
तुलना नही कर सका। हाँ, धर्मे ग्रन्थों मे समाविष्ट 
किये जाने के कारण ताड चित्र सरल व झ्ाकर्षक 
बने रहे | ताडपन्नों पर झारम्भिक सचित्र पाण्डु 
लिपिया पूर्वी भारत मे पाल राजाझो के सरक्षण 
मे रची गई । ये प्रन्थ मुख्यतः बौद्ध धर्म की महा- 
यान शाखा से सम्बन्धित हैं |? 


पश्चिमी भारत से प्राप्त चित्रित पाण्डुलिपियाँ 
मुख्यत जैनधर्म से सम्बन्धित हैं। इनमे भारभिक 
ग्रन्थ ताडपन्र पर लिखे हुए हैं। प्रतः सम्भव है 
कि जैन ग्रन्यो को चित्रित करने का विचार ज॑न 
घर्मेशासको द्वारा बगाल मे पाल राजाशो के सर 
क्षण में विश्रित बोद्धधर्मी ताड़पत्नीय पाण्डुलिपियो 
से लिया गया हो ।* क्योकि बौद्ध भर्म ग्रन्थों मे 
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० सभ्पादक 





मल भला 


का क्रमिक विकास 


के कु. कमला जन, जयपुर 


बोद्ध धर्म सम्बन्धी देवी देवताप्रो का चित्रण 
मिलता है तथा जेन धर्म ग्रन्थों मे भी प्रमुखत 
तीर्थद्धुरों की जीवन सम्बन्धित घटनाश्रों का प्रकन 
दृष्टिगोचर होता है (४ 


सचित्र जैन पाण्डुलिपिपों के रचनाकाल को 
डा० मोतीचन्द्र ने निम्न भागों में विभक्त किया है- 


प्रथणथ ताइपन्र का समय 

(]॥। 0-4/0 ई०) 

द्वितीय --कागंज का समय 
(400 ई० के पश्चात) 

(प्र ) प्रारम्भिक काल -- 
(400--600 ई०) 

(धरा) उत्तर काल -- 


(600 ई० के पश्चात्‌ का समय)5 


डा० मोतीचल्द् ने ।400 ६ई० को ताड़पत्र 
धोर कामज के समय की विभाजन रेखा माना है९, 
किन्तु एच० गोयेट्ज के मतानुसार _ 4वी शती का 
उत्तराद्ध भौर 5वी झती के प्रारम्भिक दस वर्ष 
का समय ताडपन्रीय पाण्डुलिपियो के अन्त एवं 
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कागदीय पाण्डुलिपियों की शुरूआत का माना है।? 
उपलब्ध सामग्री के प्राघार पर यूव॑ मत ही दृष्ट व 
मान्य प्रतीत होता है । 
१ ताडइपन्न घृग (!00-!400 ई०) 
चित्रगत शैली के श्राधार पर पश्चिम भारतीय 
स्कूल की ताडपन्नीय सचित्र पाण्डुलिपियो का विभा- 
जन निम्न दी वर्गों मे किया गया है। 


(अ्र) प्रथम वर्ग--(। 00-350 ई०) 
(श्रा) द्वितीय बर्गं- (350-450 ई०)४ 
(प्र) प्रथम बर्गं--इसके प्रन्तगंत वे पाण्डु- 


लिपिया हैं, जिवका निर्माण गुजरात मे सोलकी 
राजाप्रो के सरक्षण में हुआ था ।* 


डा० कुमारस्वामी तथा मेहता मे प्राचीततम 
ताडपत्र पर चित्रित 'कल्पसूत्र' को माना है। 
इसका रचनाकाल 236 ई० के लगभग निश्चित 
होता है ॥!९ डा० मोयेट्ज के मतानुसार सबसे 
प्राचीन चित्रित कृति ताडपत्र पर श्र कित “निशीथ- 
चूरिए! है, जिसकी रचता सिद्धराज जयसिह के 
राज्यकाल में 0५ ई० में हुई थी । यह पाण्डु- 
लिपि पाटन के जैन भण्डार में स्थित है। इसमे 
चित्रो के नाम पर कुछ बेल बू टे एवं पश्ञ-प्राकृतिया 
हैं ।!! डा० रामनाथ ने इससे भी पूर्व की एक 
प्रति भगवती सूत्र! का उल्लेख किया है, जो कि 
062 ई० की है। यह प्रति छक्त पाटन भण्डार 
में ही स्थित है, किन्तु इसमे मात्र श्लकरणा किया 
हुआ है । चित्र नही है ।? * 


इसके अतिरिक्त श्री खण्डेलवाल तथा डा० 
सरयू दोषी ने ध्राधुनिक खोजो के शभ्राधार पर इससे 
भी पूर्व 060 ई० को “प्रोघ नियु क्ति' एवं दस- 
बंकालिक-टीका' तामक ताडपचीय प्रति का उल्लेख 
किया है, जो इस समय जैसलमेर के शन भडार मे 
स्थित हैं । इसमे एक चित्र श्री कामदेव का तथा कुछ 
हाथी का चित्रण भी किया हुवा है ।)» तत्पश्च'तु 
मंठनिम्ममो पर आधारित पिन्दनियु क्ति” नामक 
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एक पुस्तक का उल्लेख किया है, जिसमें मात्र एक 
हाथी का चित्रण मिलता है यह पुस्तक एक 
व्यापारी के पुत्र भ्रानन्‍द ने लिखकर मुनि चन्द्रसूरि 
के शिष्य मुनि यशोदेव सूरि (093-423 ६०) 
को भेंट स्वरूप दी थी।!* प्रतीत होता है कि 
परण्डुलिपियों को चित्रित करने को परम्परा इसके 
पदचात्‌ भारम्भ हुई। 

ताडपन्नीय पाण्डुलिपियों के प्रन्तर्गत ॥]2 
ई० अट्खण्डागम' तथा ।442-20 ई० 'महावन्ध! 
व 'कसायपाहुड- इन पधारस्भिक दिगम्बर जैन 
प्राण्डुलिपियो का भी उल्लेख मिल्लता है, जो मृडबिद्री 
में जैन सिद्धान्त बस्ती के संग्रह में स्थित हैं।? ? 


तत्वश्चातू (उ7908 8708 ४७0॥9 ), 
ज्ञानसूत्र' । ९(([36 ई०) की दो ताडपत्रीय पाण्यु- 
लिपि, दो काष्ठ पट्िकाए (जर्जेरित) (ताडपत्रीय 
पाण्डुलिपि के मुख व पृष्ठ की) 'दसवैकालिक लघु- 
वृत्ति। (]43 ई०) 'उर्धनियुक्ति” (6[ 
ई०) तथा भ्रन्य दूसरे ग्रन्थ चित्रित हुए ।7 * 


उपरोक्त सभो पाण्डुलिपियों की प्रदर्शनी 
झाल इण्डिया भ्रोरियन्टल कान्फ्रोंस' के सत्रह॒वें सत्र 
के प्रस्तंंत श्रहमदाबाद से की गई थी ।?? इसके 
प्रतिरिका ।43 ई० से !74 ई० तक की 
प्रवधि मे रचित प्राच्राये हेमचन्द्र सूरि तथा राजा 
कुमारपाल के भनेक व्यक्ति चित्री के सन्दर्भ भी 
मिलते हैं (2? 


सम्प्रतिक शोध के फलस्वरूप कार्ल ख़ण्डेलवाल 
तथा सरयू दोषी द्वारा कुछ निम्न ताडपत्रीय पाण्ु- 
लिपिया भी प्रकाश में लाई गई हैं .-- 

24[ ईं० की एक 'त्ेमिनाथ घरित' दाम्ति 
भ्ण्डार भें स्थित है-- जिप्तमे बैठी हुई प्रम्बिका के 
एक आकर्षाक चित्र सहित, चार पुस्तक चित्र 
हैं ।7! 'फ्राइन आट स बोस्टन सग्रहालय' मे सुरक्षित, 
मेवाड मे उदयपुर के पास सभ्पादित की गई 
260 ई० की एक पाण्डुलिपि 'सावगपड़िक्कमण- 
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सुतचुच्ति! है, ऑतते केक्‍ल 6 पुस्तक चित्र 
हु ॥जेडे 

इन उपरोक्त प्रारम्भिक पाण्डुलिपियो में 
चित्रों की सस्या सामान्‍्यत' बहुत कम है । ]288 
ई० की सुबाहु कथा' नामक एक पाष्टुलिपि तथा 
प्रग्य॒ कथाएं सधवी पाटन भण्डार' में सुरक्षित 
हैं । इसमे 23 वित्र हैं-- जिसमे चट्टानों, वृक्षो 
झौर जंगल के पशुभ्नो के भ्राकारो को प्रकृति वित्रण 
के प्रन्तगंत दर्शाया गया है ।* 


इसके भ्रतिरिक्त खोज के श्राधार पर डा० 
रामनांथ ने भगसूत्र, कृथासरित्सागर व 
'त्रिषष्ठिशलाका पुरुष चरित'झ्रादि प्रस्थो कार अना- 
काल भी उक्त प्रथम वर्ग की भ्रवधि के भ्रन्तगंत ही 
निर्धारित किया है 2 


(झा) हितीय बर्ग--(350-450 ई०)-७- 
स्थूल रूप से इसका प्रारम्भ गुजरात प्र/न्त मे युगल 
धक्ति की स्थापना से सम्बद्ध किया जा सकता हूँ । 
कोई भी पाण्डुलिपि 370 ई० से पूर्व की भ्रबधि 
की उपलब्ध नहीं है । 927 ई० की एक पाण्डु- 
लिपि 'दृण्डिया श्राफिप्त लायग्रन री! लन्दन में स्थित 
होने का वर्णान मिलता हैँ ।?* 


इसके श्रतिश्क्ति चित्र रचता वे लेखन काये 
के लिए ताडपतन्र का स्थान कागज द्वारा लिये जाने 
से पूर्व की प्रवधि के पट-चित्र व पट-ग्रन्य उपलब्ध 
हुए हैं, जिनमे उल्लेखनीय हैं 'बसन्तविलास' | यह 
ग्रन्थ 45] ई० फी सचित्र रचना हैँ ।2० 


भनोहर कौल के प्नुसार पट (वस्त्र) पर 
चित्रित !433 ई० का एक चित्र 'जैतपचतीर्थी' 
ताडपश्रीय पुस्तक भण्डार पाटन में है।* विज्ञप्ति- 
पत्र! भी उस समय के उच्चस्तरीय भ्रलकृत वस्त्र 
चित्र थे । 


2 कामज युग--(] 5वीं छाताब्दी के प्रारम्भ से 
पश्चात्‌ का समय)-- ताडपज्नीय जबित्र परम्परा 
के पदचातु हम ऐसे युग मे पहुचते हैं, जबकि भारत 
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में ताड़पत्रों के स्थास पर कागज का प्रयोग होने 
लगा था। कागज यद्यपि भारत में अहुत पंहुले था 
अुका था, किस्तु ग्रथ-निर्माण कार्यों में कागज की 
उपयोग [4वी शतती से हुआ, ऐसा मामा जाता 
है 8 कायज-ग्रधो को क्रमंबद्ध सारिणी हेतु डॉ० 
मोती चन्द्र द्वारा निर्धाश्ति समय विभाजन”? हीं 
अ्रधिक उचित प्रतीत होता है-- 


(झ) भारस्मिक काल--([400-600 ६०५) 
कागजीय पाण्डुलिपियो के भ्रन्तर्गत यू० पी० शाह 
ने भारम्भिक चित्रित पाण्बुलिपि 346 ई० की 
'कल्पंसूत्र” व 'कालकाचार्य कया' को साना है ।?0 
किन्तु यह मत सर्वमान्य नही हुआ । डा० मोतीचद्र 
ने शैलीगत झ्राधार पर इसको 5वीं शताब्दी की 
पाण्द्ुलिपि माना है । 


झत विभिन्न लेल्ो के प्राधार पर इनसे 
प्राचीनतम हस्तलिखित चित्रित पराण्डुलिपि 385 
ई० की 'कालकाचाय कथा” निश्चित होती हे ।7२ 
]367 ई० की एक शभ्रन्य पाण्डुलिपि का उल्लेल् 
मिलता है, जो मुनि जिनविजयजी के अधिकार मे 
थी । मुनि जिनविजयजी इसे कागजीय पाण्डु- 
लिपियो मे प्राचीनतम मानले हैं।?? इसी समय 
की 370 ई० की 'कल्पसूत्र व 'कालकाचार्यकर्था' 
नाम की प्रतिया मिलती हैं, जो उज्जमफोई धर्म- 
शाला भ्रहमदाबाद के भडार मे है ।* 


प्रहमदाबाद के एल० डो० इन्स्टीट्यूट भश्राफ 
इण्डोलॉजी के सग्रह मे 4396 ई० की एक प्रति 
शान्तिनाथ चरित' हुँ ।/ झारम्भिक कागजीय 
पाण्डुलिपियों मे 'प्रिन्त्॒ भ्राफ वेल्स स्पूजियम! में 
स्थित 'कल्पसूत्र' व 'कालकाचायंकथा' बहुत सु दर 
प्रतिया हैं, जो वेश भूषा के भाधार पर 4वी छशती 
के भर तिम चरणा की प्रतीत होती है।3? इसी समय 
की तिथिविहीन 'कल्पयुत्र' व 'कालकाचायेकर्था' 
नाम की धन्य प्रतिया जेसलमेर के 'भडार में स्थित 
हैं, जिनको श्री नवाब ने पभारम्भिक )5वी शी 
की बताई है ।१९ 


वि० सं० 46] /]404 ई० की एक दिगम्बर 
पाण्डुलिपि झादिपुरात'-- जिसका उल्लेस्ल ढा० 
दोषी ने भपने छेख3? से किया है। 45 ई० 
की 'कल्पसूत्र!' 'कालकाचायेकथा', जिसमे 'कल्व- 
सूत्र वाला भाग कलकत्ता के बिरला सग्रह' में 
तथा कालकाचायं' वाला भाग बम्बई में पी० सी० 
जैन के सम्रह मे हैँ “85 [420 ई० में दिगम्बर जैन 
महापुराण” ग्रथ' चित्रित किया जो इस समय 
दिगम्बर जैन तया मन्दिर, पुरानी दिल्ली मे स्थित 
हैं ।7? 426 ई० की 'कल्पसूत्र 'कालकाचायकरथा' 
नामक पाण्डुलिपि इण्डिया प्रॉफिस लायब्री' 
लन्दन में स्थित है ।*? 439 ई० में सुलतान 
महमूद शाह खिलजी के राज्यकान में रचित 'कल्प- 
सूत्र' की एक प्रति 'माण्ड! से प्राप्त हुई है।/ 
]464 ई० के लगभग चित्रित 'कल्पसूत्र कौ प्रति 
“ब्रिटिश सग्रहालय' लन्दन में सग्रहीत है। इसके42 
ध्रतिरिक्त डा० श्री कस्त्ूरखदजी कासलीवाल ने 
बसवा के शास्त्र भडार मे स्थित ।47। ई० की 
चित्रित 'कल्पसूत्र' का उल्लेख किया है ।43 


विवध-- 


उपरोक्त पाण्डुलिपियों के प्रतिरिक्त डा० 
कुमारस्वामी ने अपने लेख मे कुछ भ्न्य निम्त 
पाण्भलिपियों का उल्लेख किया है “८ 

] 497 ई० में घित्रित 'कल्पसूत्र” झ्ौर 
भौर 'कालकासूरि कथानकम्‌ ।! 


2 लगभग ।5वो शत्ती मे चित्रित 'कल्पसूत्र” 
व 'कालकाचायकथा' नामक पाणष्डुलिपि जिसका 
रचनाकाल भ्रज्ञात है । 


3 ।$566 ई० में चित्रित “रतनसार' ।84 

इसके प्रतिरिक्त डा० कुमारस्वामी ने हटमैन 
के लेख* के भाघार पर भी फाइन श्रार्ट (ललित 
कला) के निम्न समग्रहालयों व पुस्तकालयों मे स्थित 
“कल्पसूत्र' की 5वीं शती की पाण्ड्रलिपियो का 
उल्लेख किया है. -- 


2-58 


] बाशिगटन की फ्रायर गैलरी 
2 'फर बोलकर कुन्दें। का सग्रहालय, 
बलिन । 
3 बलिन की रायल लायब्ररी । 
4 कलकत्ता का 'नाहर सम्रहालय' । 
5 वाटन भौर जैसलमेर के प्रनेक जैन 
पुस्तकालय ।१९ 
'कल्पसूत्र' की उक्त सभी पाण्डुलिपियों में 
उनका रचनाकाल व्यक्त नही है किन्तु डा० कुमार- 
स्वामी ने चित्रशली के भ्राधार पर निश्चित किया 
है कि कुछ पाण्डुलिपिया तो 5वीं शती से पूर्व की 
हैं तथा दोष !5वी छाती की हैं ४7 
!5वीं व 6वों धाती की कुछ प्रन्य निम्न 
पाण्डुलिपियों का वर्णोन काल खण्डेलवाल व श्री मती 
सरयू दोषी ने झपने लेख मे किया है-- 
] ।430 ई०-- भविष्यत कथा” 
2 ।442 ई०-- पासनाह चरिउ! 
3 ॥440-50 ई०--'यक्षोधर चरित' 
4 44 0-60 ई०--शान्तिनाहु चरिउ' 
5 ॥454 ई०--जसहर चरिउ 
6 ।494 ई०--'यशोधर चरित' 
7 4590 ई०-- यशोधर चरित' 
8 ।$96 ई०--“यमोधर चरित”48 
विभिन्न विद्वातो एव कलारसिकों द्वारा खोजी 
गई उक्त पाण्डुलिपियो के प्रतिरिक्‍त साम्प्रतिक 
शोध के फलस्वरूप यू० पी० शाह द्वारा पाण्डु- 
लिपियो का निम्न बहुभाग प्रकाश मे लाया गया । 
। 3400 ई०--माण्ड्ु दौली में चित्रित 
कालकाचाय कथा 
2 ।420 ई०-- शज्रु जय महात्म्य! 
3 422--23 ई०--मेवाड में चित्रित 'सुपा- 
सनाहचरिउ ' 
4 425--]440 ई० 'दमयन्ती कथा चस्पु 


महावीर जयन्ती स्मारिका 77 


$ ]490 ६०--वेदनगर भें चित्रित 'कल्प- 
सूत्र 
6 ]492 ई०--पाटन मे चित्रित “उत्तरा- 
ध्ययन-सूत्र' 
॥ ]493 ६०--पाटन से लिपिबद्ध 'माधव- 
नल-कायकन्दल कथा" 
$ 498 ई०--पाटन में लिपिबद चन्द्र- 
प्रभ चरित्र” 
9 ]50। ई०-- पाटन में चित्रित जामनगर 
कल्पसृत्र' झौर 'काल का कथा' 
)0 ॥52। ई०--पाटन में चित्रित भावतगर 
कल्पसू त्र' 
]] 583 ई०--मटार में प्रनूदित तथा 
गोविंद द्वारा चित्रित 'सग्रहणीय सूत्र” 


2 ।587 ६०--कंम्बे मे भ्रन्तुदित 'सग्रहणीय- 
सूत्र 
3 600 ई० -उत्तराध्ययन सूत्र 


(धरा) उत्तर काल--) 60090 ई० के पद्चात्‌ 
का समय]--यह वह समय था, जबकि जैन थित्र- 
कला ने मुगल तथा राजपूत चित्रकला का प्राश्रय 
लेकर निजस्व विस्मृत कर दिया भ्रर्थात्‌ इस समय 
के जैन ग्रथो के चित्रों का निर्माण मुगल एवं राज- 
पूत शैली मे हुभ्ना । 


वाचस्पति गैरोला के भनुसार 'समयसु दर! 
नामक एक जैन मुनि ने 7वी छाती मे “भ्रथ॑रत्ना- 
बली! के नाम से एक भ्रदूभुत ग्रथ. की रचना की 
थी, जिसे उन्होने भ्रकबर को भेट किया था । इस 
ग्रथ में प्रकबरयुगीन 'भिकत्तिविश्रों तथा भ्रन्य 
प्रकार के चित्रों का भी वर्शंन किया गया है । 


600 ई० के परचात्‌ की कुछ निम्न पाण्दु 
उल्लेख यू० पी० शाह ने सम्प्रति खोज 
के ग्राधार पर किया है, जो इस प्रकार है-- 
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. (636 ई० --भ्रिस भाफ वेल्स स्यूजियम 
में सप्रहीत-सग्रहणीय सूत' । 
2 (।६44 ई०)--नूतनपुर 
कुमारसम्भव' ! 
(650 ई०)--कृष्णवेली' । 


भें चित्रित 


3 

4 (650 ई०)--'नपहरनगढ़' । 

5 (655 ई० )--चन्दरास' । 

6 (659 ई०)--सूरत में चित्रित “चन्द 
रास | 

(]669 ई०)- प्रद्यतिकोटा में चित्रित 
'मेचदूत' । 


च्उ 


8 (685 ई० के लगभग)--मुनिश्री पृण्य- 
विजयजी के सग्रहालय मे स्थित 'सप्रह- 
णीय सूत्र! (तिथि श्रज्ञात) । 

9 (।657 ई०)-- 'हरिबाला च्लौपाई' । 


।0 (लगभग ।7वी शती)--पधुनिश्री पुण्य- 
विजयजी के सग्रहालय में स्थित भपूण 
'नलदमयन्तीरास', जिसका रचनाकाल 
प्रज्ञात है । 

0। (।7वी झ्ती का उत्तराद् )--प्राद् कुमार 
रास' | 

82 (।7॥9 ई०)--प्रिस प्राफ वेल्स स्थू- 
जियम मे सग्रहीत 'देवी माहत्म्या' + 

)3 (।8]2 ई०)--पूना में पश्रनूदित श्री 
“अन्दराजानो रास' । 


।4 (962 ई०)--जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति-प्र म- 
रत्तमजूषा 27 
इस समय की कुछ प्रन्य पाष्डुलिपियो का 
वर्णन डा० कुमारस्वामी ते निम्न रूप दिया है- 


| ब्रिटिश समग्रहालय में स्थित, ।0वों, ।?वो 
शती में चित्रित 'उत्तराष्ययन' । 


2 सब्भवतया !7वीं शती में चित्रित 'कल्प- 
सूत्र, जिसका रक्षमा काल व्यक्त नही है । 


3 ]769 ई० में चित्रित 'क्ेक्र समास लक्ष्‌ 
प्रकरए म्‌' नाभ की पाष्डुलिपि ।** 


इसके झतिरिक्त डा० श्री रस्तूरचन्द कासली- 
बाल ते ।8वी क्षती में चित्रित 'बशोधर चरित्र 
की दो प्रतियों का उल्लेख किया है, जिसमे एक 
ब्रति 73] ई० की श्रों लुणकरलजी पाड्या का 
मदिर, जयपुर के शास्त्र भडार में स्थित है?* तथा 
दूसरी 743 ई० की श्री पाइकेनाथ दिगम्वर जैन 
मन्दिर, जयपुर के शास्त्र भडार में स्थित है १4 


ताडपश्रीय व कागदीय सचित्र पाण्डुलिपियों के 
विकास से सम्बन्धित उपरोक्त ऊहापोह का सार 


यह हैं कि जैन चित्रकला का प्रॉरश्मिक कॉल 7वाँ 
दती ई० की धपजनरदा पौली से भानां कया है, 
यद्यति तत्सम्वन्धित पाण्डुलिधिया ]|थीं शती के 
पदचात्‌ की ही उचलब्ध हैं। यह चित्रकंभा दोौली 
प्रमुखल । बी छती तक शभ्र्थात्‌ लगभग एक हजार 
वर्ष से भी ग्रधिक परिवर्तित रही । तदनन्तर वत्तें- 
मान समय तक के लमभग 300 वर्ष की प्रव्धि मे 
जैन चित्रकला का स्वरूप क्‍या रहा, यह झोष का 
विषय है क्योकि इस अ्रकधि में रचित ग्रथ सामग्री 
मथयपि ह्ास्त्र भप्डारों श्रादि में पर्याध्त मात्रा में 
सकलित है, तथापि उन भष्डारों के प्रबन्धकों श्रादि 
के श्रसहयोग प्रथका अन्य कारशॉवश यह महत्वपूर्ण 
सामग्री तद्विष्यक म्वेषको को उपलब्ध नहीं हो 
सकी है । इसी कारण इस अवधि की रचतापों पर 
झोध कार्य नहीं के बराबर हुआ | 
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सुविचाये करोतिबुद्धिमानथवा नारभतै प्रयोजनस । 
-- चन्द्र प्रं्सरितम्‌ 


धुद्धिमाद्‌ मनुष्य कोई भी काम हो, भले प्रकार विचार करके ही करता है, बिता विचारे 


कोई काम नही करता । 
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छेन धर्म ने भारतोय कला भौर सल्कृति के क्षेत्र मे भहत्वपूर्ण योगदान 
दिया है। शायद ही कोई ऐसो कला छूटो हो जिस पर जनों का प्रभाव न पड़ा 


हो । खजुराहो, प्राबू राणकपुर, उडीसा का हाथो गुफा भ्रादि हमारे इस कथन 
की पुष्िर से प्रस्तुत किये जा सकते है | सस्कृति के क्षेत्र मे जेतों को श्राहुसा परि 
भाषा झपना विशिष्ट स्थान रखती है| स्थाहाद और भअ्रमेकान्त जैसे सिद्धास्तों पर 
उसका एक'धिकार है । फर्स सिद्धाग्त मी उनका ऊूंसा फहों नहीं है । 


प्र० सम्पादक 





जेन धर्म का भारतीय कला श्रोर संस्कृति को योगदान 


धमं संस्कृति का पोषक और वाहक हैं । प्रत्येक 
घर्म का मानव सस्कृति श्रौर सभ्यता के प्रभ्युदय 
एवं विकास में अभिन्न योगदान रहा है। जैन धम 
में देश की संस्कृति और सम्यता के प्रत्येक अम को 
पल्‍लवबित एब प्रमावित किया है। इस धम्र ने देश 
की कला एवं सम्कृति को नवीन रूप एवं नयी 
विशा प्रदान की है | जेन घर्म की विभिन्न पझतौर 
विपुल उपल8्धियों को जाने समझे बिता भारतीय 
सस्कृति का ज्ञान परिपूण नहीं कहा जा सकता । 


देश समाज व धर के इतिहास को पूरा रूप से 
समभने के लिये, उनके प्राश्नय मे विकसित कलाग्रो 
के इतिहास का ज्ञान अति आवश्यक है. कला का 
उदृंश्य जीवत का उत्कर्ष है और सच्चे श्रथों मे 
कला समाज का दपशा है। जैन कला, धर्म के 
प्राचल में पली है औ्रौर सदेव धामिक भावना से 
प्रभावित रही है। जैन कला का उृध्य जन 
कल्यारा श्रौर जन भावना का परिष्वार एवं उत्क 
पंशा कर लोक का भ्राध्यात्मिक एव नैत्तिक स्तर 
ऊपर उठाना रहा है। ज॑न गासको एवं धर्माव- 
लम्धियों ने कला के उत्थान में एक विशेष योगदान 
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#$ भी सुदर्शन जेन, उज्जेन 


दिया है क्योकि वे आरम्भ से ही इसे धर्म प्रचार 
का महत्त्वपूर्ण वाहक सममेते भ्राये है। गुपाग्ो, 
स्‍तूपो, मन्दिरों, मृत्तियों चित्रों श्रादि ललित 
कलाओं को प्रोत्साहन दे, देश के विभिन्न भागों को 
सौन्दर्य से सजाया है भौर साथ ही साथ भारतीय 
कला को नया रूप दिया है। उड़ीसा में हाथी छुफा 
में खारवेल का शिलालेख झौर मृतिया, गया की 
प्राचीन भुफाए , खजुराहो की अपार कला सम्पदा, 
बाहुबलि की जैत मूर्ति, चित्तौड का विजय स्तम्भ, 
श्राबू के जैन मन्दिर आदि जैन कला के भारतीय 
कला को श्रद्धितीय योगदान हैं ॥ 


प्रहिसा का सिद्धान्त, जैन धर्म का देश की 
सस्कृति को सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण योगदान है । जेन 
धर्म मे प्रहिसा पर सबसे शभ्रधिक बल दिया गया 
है | इस सिद्धान्त ने न केवल भारतीय सस्क्ृति को 
प्रभावित किया है भ्रपितु पूर्ण मानव ससार इसे 
झ्राधुनिक युग की समस्याश्रो की एकमात्र कु जी 
समफता है । भगवान्‌ महावीर, जैन धर्म के 24वें 
तीथेड्धूर, जिनका 2500वा निर्बाश महोत्सव पूरे 
देश मे जोर शोर से मनाया जा चुका है, ने “भहिसा 
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बरसों चरम” का प्रचार उसे सभय किया जंब 
समाज मे देवताभो को प्रसक्ष करने के लिये पशु 
चलि दी जाती थी। भगवाद्‌ महाबोर ते समाज पें 
नई चेतना का जायरछा किया प्रौर जनता को पाठ 
पढ़ाया कि सब जीव तमान हैं, हत्या प्रधम है। 
युक्क एवं पत्थरों से भी जीवात्मा विद्वमान है प्रोर 
प्रत्येक मानव का छोटे से छोटे जीब की रक्षा करना 
कंतेग्य है। जेन प्राचायों ने प्राणी सात्र की रक्ता 
एवं “जियो प्रौर जीने दो” क्षौ भावना का उद- 
बोधन किया | जनमात्र की भावना से ऊपर उठ 
प्राशीमात्र में प्रेम एवं ग्रापसी रक्षा का प्राद्दान 
इस धर्म मे किया गया है | यहाँ तक ही नहीं, जैन 
घर्मे मे मनसा, वाचा, कमणा किसी को कप्ट देता 
भी हिसा है।सक्षेप मे कहा जा सकता है कि 
झ्रहिसा का सिद्धान्त जिसके माध्यम से प्राशीमातर 
के उत्थान एवं प्रगति की कामना की गयो है, जैन 
धर्म का तत्त्व एव मम्त है । 


सस्कृति एवं विचार समन्वय के लिये भ्रनेकात 
का सिद्धान्त, जैन धर्म क्री एक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
देन है। इस सिद्धान्त के प्रमुमार, सत्य के कई रूप 
होते हैं, वस्तु के कई हृष्टिकोश होते हैं। इस 
सिद्धान्त के माध्यम में समाज में फैली कट्टरता एब 
सकीर्णता के विरुद्ध प्रावाज बुलन्द की गई। भाज 
प्रत्येक राष्ट्, जाति एथ मानव दूसरों के इष्टिकोण 
को समझे बिन। स्वय को सर्वोपरि समझता है। 
यही विचारधारा पश्राज अन्तर्राष्ट्रीय तनाव एन 
सधषं॑ का मूल कारण है। ग्नेकान्त का सिद्धान्त 
विद्व में प्रचलित मतभेदों प्रौर कमड़ो के उन्मूलन 
के लिए एक महत्त्वपूण कदम है। यह सिद्धान्त 
पारस्परिक सघर्षों एन विवादों के स्थात पर शान्ति 
और मैत्री को बढ़ावा देता हैं। इसी बात को ध्यान 
मे रखते हुये जेन धमं मे सभी धर्मो एन धर्मनायकों 
को महान बताया गया । जेन धम्मेशास्त्रों मे राम, 
कृष्ण झौर सीता के भ्रादशों को प्रस्तुत किया है प्रौर 
साथ ही साथ रावण को बंशीघर की उपमा दे 


महावीर जयन्ती स्मारिका 77 


भच्छाइयों को दर्वाया हैं जिससे श्रनाषों को ठेस ने 
पहुवे । भ्रनेकान्त का सिद्धान्त जैन घ॒र्म में सहिष्णुता 
एन सम्रन्वध की भावना को प्रज्यलित करता है 
झौर उपयुत उदाहरण इस बात का ज्बलन्स 
भ्रमाय है 

जैन धर्म मे लोभ, भोग भौर मोह के स्थान॑ 
पर त्यान पर जोर दिया गया है। चार्वाक के 
भोतिकबाद के विरोध मे भश्रपरिग्रह का सिद्धान्त इस 
घममं की भारतीय सस्कृति को मौलिक देन है । तृप्ति 
श्रौर समतोष, खान, पीने श्लौर मौज करने मे नहीं 
अ्रपितु प्रपनी प्रावश्यकत्ताओं को सीमित रखने मे 
है ६ भ्रपती निजी श्रावद्यकंताओी से भ्रधिक वस्तुप्रो 
का सग्रह करता सानद साथियों का दनतिक प्राव- 
इयकताग्रो मे मचित रखता है जो कि धर्म भावना 
के विरुद्ध है। बढती हुई गरीबी, महयाई झौर 
दैनिक जीवन की आवश्यक वल्नुझ्रो की कमी भ्रादि 
ब्राथिक समस्पाएं भौतिकवादी विचारधारा के 
परिणाम है । ध्रपरिप्रह के सिद्धान्त को वाह्तविक 
जीवन में उततार कर ही हम प्राथिक समस्थराप्रो का 
समाधात कर सकते हैं । 

जुत धम मे सामाजिक विषमताश्रा के विरोध 
में भ्रावाज बुलन्द की गयी है। कर्म का सिद्धान्त 
जैन धम का प्रमुख सिद्धान्त है। “जो जस करहि 
तो तस फल बाला, 'जंसी करनी बसी भरनी ! 
प्रादि भ्रनेक कहावतें कम के 6िद्धान्त की पुष्दि 
करती हैं । जैन धम में जन्म के श्राधार पर समाजे 
विभाजन 3द्धति की भत्सना को गयी है क्योकि इस 
धम ने जन्न की नही अपितु कर्म की प्रधानता स्वो- 
कार की है। उच्च जाति द्वारा तिम्न जाति पर 
प्रत्यावारो को निन्‍दा की ग्रथी है। हरिकेशीं 
चाण्ड ल को जैन ध्र्मशास्‍्त्रो में भ्रपने शुद्ध प्राचरणा 
के लिये सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। जैन 
समाज में नारी को सम्मान एव प्रादर्शा की इष्टि से 
देखा गया है। नारो को झबला और शक्तिद्वीन नहीं 
समझा गया है भ्रपितु समाज का एक महत्वपुरों 


प्र॒ग मानहै । /] 
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“-भेट्टाकलड्भूदेव 
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स्वच्छता समृद्धि का प्रथम सोपान है 


प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के प्रति 
श्रपना दायित्व निबाहना चाहिए 
तभी नगर स्वच्छ रह सकेंगे 


नगरपालिकाए -तगरपरिधतदें भो अपना कतंव्य पालन करें 
मागरिक जोवम की समृद्धि के लिए श्रावश्यक है 


स्व्च्छु एव सुन्दर नगर 
स्वस्थ एवं समृद्ध नागरिक 


झाहये इस लक्ष्य के लिए सभो सिल-जुल कर कायें करें 


राजस्थान की नगरपालिकाएं-परिषदों के प्रतिनिधि संगठत 
राजस्थान स्वायत शासन सस्था द्वारा प्रकाशित 


सूर्य भवन, फिल्‍म कालोनी, 


बज्छा दस्टसा, जच्यप्छुर-30०:२००४ 
फोन 6780 





विश्वास की रक्षा 
[ श्रीमती रूपबती किररखा, किरसज्योति, जबलपुर ] 


प्लान्लान्व कऋच्तणिव्का 
अ पठो धनजप घर्मात्मा कवि 
बसुमती धनजय की पत्नी 
चम्द्रकुमार घनंजय का पुत्र 
सलिला पड़ोसी बालिका 
सुदर्शन पड़ीसी 
बलदेव 

जनसमृह 


[ श्रंष्ठी घनजय के परिवार में वे उनकी पत्मी वसुमती एवं इकलौता पुत्र चन्द्रकुमार है। 
प्रात काल का समय हैं । श्रंष्ठी घनवय जिन मन्दिर में पूजनाथ॑ जा चुके हैं। पत्नी वसुमती भन्दिर 
से प्राने वाली हैं। प्रासाद में प्रांगण के समीपवाले कक्ष मे धालक चन्द्रकुमार व पडौस की बालिका 
सलिला खेल रहे हैं। भूमि पर खिलोने बिलरे हैं। प्रांगण में गुलाब, रजनिगधा, बेला धादि फूलों की 
क्यारी महक रही है। | 
सलिला- चन्द्र ! ये ग्रुह्टा गुडिया बडे प्यारे लग रहे हैं । 
बखकुमार--( खिलौने उठा उठाकर बतलाते हुये) यह श्रह्टा इस गरुडिया फा भैया है भौर गुडिया इसकी 

बहिन है ! 
सलिला---ये तुझे किसने बतलाया ? 
चमाकुमार--मां ने ! ये कह रही थीं कि रक्षाबन्धन के दिन गुड़िया ग्रह शो राखी बांधेगी । 
सलिला--रक्षायम्धघन तो कल है| 
चन्द्रकुसार--द्ा, हमारे यहाँ बुआ का निमंत्रण है। फूफाजी भी झ्लायेंगे । हमारे यहाँ मिथ्ठात्न बने हैं। 
सलिला--क्या क्‍या बना है चन्द्र ? 
अशकुमार--गुमभिया, बन्द्रकला, इमरत्षी, गुलाब जामुन, पेडा, पपडी, सेव........ 
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सलिला--(भोलेपन से) हमारे यहाँ बर्फी बनी है । पर हमारे यहाँ फूफाजी नहीं श्ायेंगे । 

चख्कुमार--तेरे फूफाजी नही हैं ? 

सलिला--माँ कहती है दुध्नाजी का विवाह होगा। फूफाजी घोड़े पर चढ़कर प्रायेंगे भ्रौपर बुभा को 
डोली में बंठाकर ले जायेंगे । 

जन्द्रकुधार-- (सरलता से) क्यो ? बुभा को क्यो छे जायेंगे ? 

धलिला--मैं क्या जानू ? माँ से पूछू गी । (जाने लगती है ।) 

भ्रत्नकुमार--भरे तो प्रभी कहाँ चली ? भमिष्ठाप्त नहीं खायगी । 

सलिला--इसीसिये तो घर जा रही हूँ । मुमे भूख भी तो लग प्राई है। 

अख्त्रकुमार---तो तनिक रुक नहीं सकती ? माँ मन्दिर जी से भाती ही होगी। फिर हम दोनों 
खायेंगे । मु्के भी तो भूख लगी है । 

सलिला--तू कहती है तो «क जाती हूं । 

चन्द्रकुमार--लो माँ भी था यई । (बसुमती का प्रवेश) माँ | सलिला को मूल लगी है । 

बसुमती--तों जलपान करा दो । 

राख्कुमार-- (सममाते हुमे) जल नहीं पीता माँ । प्यास थोड़े ही लगी है| मिष्ठान्न खायेगे हम 
दोनो ॥ 

बचुमती-- (हँसने लगती है ।) श्रच्छा तो मिष्ठान्न खाभोगे ? प्रभी जाती हूँ बिटिया सलिल ! (वसु- 
मती चली जाती है ।) 

सलिला--चन्द्र | तूने मौसीजी से क्यो कह दिया कि सलिला को भूख लगी है ? 

शाम्रकुमार--तो क्‍या हुआ ? सच तो कहा है | तुके भूख नहीं लगी ? 

घल्िला--लगी तो है। (रूठकर) पर मैं तुभसे नहीं बोलू गी ! 

शायाक्ुमार--क्यो नही ब्ोलेग़ी ? भ्रच्छा मत बोलना । मैं भी तुझसे रक्षासूत्र तही बचब्राऊंगा । 

सलिखा--भ्रच्छा, धच्छा, बोलूगी । मेरा भैया चन्द्रकुमार बडा श्रच्छा है । 

बसुप्तती--- (मिष्ठान्न लाकर) लो खाशभो । 
(बसुजती चली जाती है । दोनो ख़ाबे लग़ते हैं ।) 

धलिला--पेडा मीठा लगा । 


शान्द्रकुसार--भौर चन्द्रकला तो खाकर देख, कितनी भीठी हैं | 

सलिला--(चन्द्रकला खाते हुये) तेरे समान ही मीठी है चन्द्र | इसका नाम तेरे जैसा ही है न इसी- 
लिये । (सहसा फूले गुलाब की शोर दृष्टि जाती है। (वोडकर) ये फूल कितना प्यारा लग 
रहा है चन्द्र । 

झामकुमार--तुमे चाहिये तो तोड ले । 

सलिला--सच तोड लू । 
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आन्दकुमार--(तोडकर देते हुये) ले मैंने ही तौड दिया । सलिले ! रजंनीमंधा को कुल देंखा तूने ? 
सलिशा-छि यह भी कोई फूल है। न सुन्दर न सुगन्ध । 
चन्दकुमार--ये रात को महकता है खैलिल! । रात को झाना मेरे धरे | भायेगी * 


[इतने में चन्द्रकुपार जोर से चीखे पंडंता है एवं साव सो कहते हुमे प्रांगण में गिर कर 
मूच्छित हो जाता है। सलिखा भी साथ को देखकर भयभीत हो चीखली है। बसुमती भवराकर कहाँ 
था जाती है ॥) 


असुमती--(चन्द्रकुमार को उठाते हुये) क्या हो नया बिटिया चस्त़ को ? 
सलिला--साप था मौस' | 
वसुमतो--साप ! तूते देखा है ? 
सलित्श -हा मौसी ! काल काला था। (हाथ फंलाकर बताते हुये) इतना बड़ा ! 
चसुमती--साप से फाट खाया मेरे चतर्द्र को ? 

(सेवक सुखलाल भी प्रा जाता है ।) 
खसुललाख- बंया हो गया स्वामिनी बालक की ? 


वसुमतो--सुखलाल ! (व्यथित स्वर में) जा दौड मन्दिर जी, स्वामी से कहना चन्द्रकुमार को नाम 
ने डस लिया है। 


सुखलाल--सांप ने हाय । मैं प्रभी बुलाकर लांता हूं स्वामिनी ! (चला जाता है ।) 
(श्रेष्ठी सुदशन, बलदैव भ्रादि पड़ोसी प्रा जाते हैं।) 


सलिला--(क्यारी की भ्ोर सकेत कर) मौसी ! वो देखो, गुलाब के समीप बंठा है नाग । 

सुदर्शन--(देखकर) उफ ! काला भुजग रखा है। प्रत्यन्त विशेला नागर है । 

खलदेव-- किसी मत्रवादी को बुलाकर दिखलाना चाहिये। बन्धु घनजग्र कहा है भाभीजी ! 

वसूमतो--प्रभी सन्दिर से नही लौटे । सुखलाल बुलाने गया है । (पर से खून बहता हुश्ना देखकर) 
पैर में काटा है नाग ने। (तत्काल साडी फाडकर कटे हुये स्थान के ऊपर ब्रांघ देती है ।) 


सुदर्शन--श्र ष्ठी शीघ्र भ्रा जाते तो प्रयत्न करते, बरन्‌ विष का प्रश्नाव तीव्र मति से बंढता चला 
लजायभगा । 


बसमती --(भनहोनी भ्राशका से भ्यभीत हो) हा मेरा चन्द्र | बच्नालो कोई मेरे लाल को बचालो । 
(जन समूह एकत्रित होता चला जाता है ॥) 

सखलाल--(लौटकर दुख भरे स्वर मे) जाने श्राज स्वामी को क्या हो गया है स्वामिनी ! वे मेदी 
सुनते ही नही हैं । 

बसुमती--तुमने कहा नहीं कि बालक को नाम डस गया ? 

सुखलाल--कहा स्वामिनी, बार बार कहा, पर वे हैं कि पूजन ही कर रहे हैं । 

बलदेव--कदा चितृ सुखलाल की बात सम#क् मे न भाई हो । हम बुलाकर लाते हैं । 
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(बन समुह में से स्वर उभर कर शा रहे हैं।) 

खा स्वर--शी ़् उपचार करें मां श्री । 

ररा स्वर--शीघ्रता न की गई तो हाथ घर कर बालक शो बैठेगी । 

वसुभतो -- (घबराकर) नहीं, नहीं ऐसा न फहों, मेरा एक ही तो पुत्र है। 

इशा स्वरं--छिः छि कौन ऐसा दुष्ट है जो ऐसा सोचेगा । भगवान इसकी रक्षा करे । 

सुवर्शन--वश का दीपक है बन्धु ! माता-पिता की इसी बालक पर समस्त श्राशायें केन्द्रित हैं । 

१ला स्वर--क्यो न हों, कुल तो इसी से जगमगायेगा। 

ररा स्वर - देखो तो भगवान मरे को ही मारता है । 

'डथा स्वर--अभरे भैया ! भ्ररे भगवान क्‍या मारेगा ? जो जैसा करता है, वसा ही भोगता है। भगवान 
तो बीतराग निरषृद्दी हैं। उन्हें भ्पने बीच घसीटकर क्यों ध्पना मुख मलिन करते हो ? 


ररशा स्थर--धर्म की बातें दूसरों के संकट मे बघारने के लिए हैं। भ्रपने ऊपर विपत्ति झावे तो भगवान 
को पानी पी पी कर कोसेंगे । 


डथा स्वर--कोलेगे तो प्रपना ही प्रनर्थे करेंगे। भगवान क्‍या बिगाड लेंगे | सूय॑ पर घूलि फेंकने से 
वहू सूर्य तक तो पहुचने से रही, झपने ऊपर गिर कर अपने को ही मलिन करेगी । 


बलदेव-- (लौटकर) सुखलाल का कथन यथाथ है बन्धु ! श्रेष्ठी सुनकर भी प्रनसुना कर रहे हैं। 
घुदशन -- (भादचयंयुक्त हो) क्या कर रहे हो ? क्या उन्हे प्रपने पुत्र का जीवन प्रिय नही ? 


बलदेव - ये तो वे ही जानें । बरन्तु मैं सत्य कह रहा हू । मैंने उच्च स्वर से उन्हें सम्बोधित किया, 
किन्सु उन्होने मेरी शोर मुख भी नही किया । न ही कुछ ऐसा भाव प्रदर्शित किया कि मेरी 
बात सुन ली हो । 


सुबर्शन-- तो क्‍या पूजन ही करते रहे ? 
धलदेव--हा बधु! मैं स्वय विस्मित हू कि कोई इतनी भयकर दुर्घटना सुनकर कैसे शात रह 


सकता दै । 

डैथा स्वर--बात तो यही है | पूजन मे लीन हो तो वे कंस सुन सकते हैं ? एक बार मे सन एक शोर 
ही लग सकता है । 

बलदेव--कितनी ही तल्‍्लीनता हो, पर ऐसा नहीं होता | पूजन फिर भी की जा सकती है। भगवान 
मंदिर से भाग थोडे ही रहे हैं । 


था स्वर--पर पूजन के भाव, उसका प्रानन्द क्‍या स्थिर रह पायेंगे ? 

बसुमतो--जीवन तो हो गया पूजन करते-करते भौर प्ागे भी करेंगे । पर बालक हाथ से निकल गया 
तो वह कहाँ मिलेगा । 

सुदर्शन--झाएचयं है कि जिसका एक मात्र पुत्र काल के गाल में हो, उसका मन पूजा में कैसे लग 
रहा होगा ? 

बसुधभती--(व्यथित हो) कँसे कठोर द्वो गये श्रष्ठी ! 
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सुकशेग--इढतापूर्वक) कैसे नहीं पश्रायेंगे ? उन्हें प्लाना पढ़ेया | घबराप्रो सहीं भाभी ! मैं शुलाफर 
लाता हू भाई को | (प्रस्थान) 


बसुभतो--(करुण विलाप करते हुये) कोई बचालो मेरे खाल को । उत्तार दो इसका विष । हाथ ! 
पधब यह की नहीं बोलेगा ? कभी मुझसे मा नहींकहेगा ? (दी्घ उच्छुवास लेते हुये) कैसा 
प्यारा है मेरा चन्द्र ! साक्षात््‌॒ देव सह सुन्दर सलौना बालक । बोलता है तो मानो मुख 
से फूल भरते हैं । 

बलदेव--वैय धरे प्राप | बालक प्रभी निविष हुआ जाता है। मैंने मन्त्रवादी को सन्देश प्रंषित 
किया है। वह श्राता ही होगा । 

बसुमतो--प्रापका उपकार कदापि नहीं भरूलू गी। मेरे चन्द्र को एक बार जीवन दे दो बन्धु ! मै 
भ्पनी समस्त सम्पत्ति न्‍्यौछावर करती हू । 

युब्रक--- (झाकर) मंत्रवादी किसी दूसरे ग्राम गया है। 

बसुसतो--(माथा ठोककर) प्ाह | प्रब क्‍या होगा ? श्रेष्ठी भी भ्रभी नहीं झाये । 

सुदर्शन--(भ्राकर शीघ्रता से रोष में) प्रौर न प्रायोगे । हमने ऐसी पूजन न देखी न सुनी । हम कह- 
कह कर थक ग्रये, पर ये तो जैसे बहरे हो गये हैं। 

बसुमती---क्या हो मया है इन्हे ? चन्द्र के जीवन मरणा का प्रदन उपस्थित है भौर उन्हे कोई प्रयोजन 
नही ? इतनी कठोरता ! ऐसी पूजा का क्या ग्र्थं है ? क्‍या मेरे लाल के प्राणों से भी बहु- 
मूल्य है पूजन ? वे नहीं भ्राये तो मैं जाऊँगी बहा । 
(बवसुमती गोद में बालक को लेकर मन्दिर की झोर चल देती है। पीछे-पीछे व्यधित सा 

जन समूह भी चला जा रहा है। उसमें परस्पर वार्तालाप चल रहा है।) 

हला व्यक्ति --श्रेष्ठी मानव है या वज्ञ । बालक को नाग काटे प्रौर उसे पूजन की ही धुन बनी रहे ? 
ग्रसम्भव है। 

श्रा व्यक्ति- प्र धेर कर दिया भाई श्र प्ठी ने तो । ऐसा निर्मोही पिता तो भ्राज तक नही देखा । 

इरा व्यक्ति--बग्नुला श्गत है पूरा । प्रदर्शन कर रहा है। बालक के बचने के लक्षण नहीं दिखते । 

१ला व्यक्ति--उपाय किया जाता तो बच भी जाता । पर भ्रपने ही हाथों प्रपने पैर पर कुल्हाड़ी 
पटकी जा रही है! 

रश व्यक्ति--(निराशा के स्व॒र में। बहुत विलम्ब हो छुका, प्रश्न कोई भी उपाय व्यर्थ सिद्ध होगा । 

१ला व्यक्ति--बालक कौ ऐसी ही होनहार होगी । 

ररा व्यक्ति--बन्धु | यह तो वैसा ही हुआ कि छ+नी मे दूध दुहें भ्रौर भाग्य को दोष दे' ।! 

इश व्यक्ति--विचित्र व्यक्ति है श्रष्ठो धनजय । 
(जिनालय प्रा गया | श्रेष्ठी प्रभी भी पूजन में तन्‍्मय है । वसुमती बालक को उनके चररशों 

में डाल देती है ।) 

धसुमती-- (रोष एवं विषाद भरे स्वर में) भ्राप पूजत ही करते रहे | बालक की रक्षा का कोई ध्यान 
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नहीं ? निर्दयता की सौमा लांघ गये श्रष्ठी | कोई पिता इतनी निर्देय होता है । एंकेमाते 
का भी ब्रापको ध्यान नहीं ? (रुदन से ग्रव॑रुद्ध स्वर में) यंदिं चंद्र को कुछ हो 
गया तौ ? मैं श्रापसें सम्बन्ध चिच्छेद कर लू गी । 


[चद समय पश्चात्‌ श्रेष्ठी धनजय की पूजन समाप्त होती है! वे एक दृष्टि मूच्छित निश्यट 
बालक पर डालकर तत्काल पुन जात भाव से स्वप्न मे डूब जाते हैं। गदगद हो उनकी प्राखों से 
प्रानदाश्र, भरने लगते हैं। श्रष्ठो के स्तवन के स्वर सुनाई पड़ने लगते है । स्तवन कौ माभिकता 
का बोध होते ही शने श्ने कोलाहल शात ही जात है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जन जन संम्मी- 
हित हो एक हो प्रवाह में निएचेष्ट बहा जा रहा है ।) 


घनंजप--हे प्रभु ! प्रापके समीप यद्यपि वैभव के नाम पर एक तृण भी नही है, तथापि प्राप भ्रदृभुत 
दानी हैं। सत्य है कि भ्रकिचन व्यक्ति तत्काल फल देता है। जबकि वैभवद्याली कृपण विलम्ब 
से भी कुछ नही देता। जैसे शुष्क गिरिशिखर श्नतेक संरिताओं की प्रवाहित कर तृषित 
प्राशियों की तृप्स करता है । किन्तु ध्रगाध जलराशि के वृह़त्‌ भंण्डार सागर ने कृपशासा के 
काररणा सरित दान तो दूर एक बिन्दु जन का भी दान नही किया । 


वसुमही--प्रो +क्त पुजारी ! कृपया बालक की रक्षा का उपाय करें। पूजन तो फिर भी 
हो जायगी । 


घनजय--(तन्मयता से भक्तिरत हैं) हे सर्वत्र आप अपने त्रेकालिक श्रात्मस्वभाव में सर्देव सस्थित 
हैं। प्रत भ्रापका प्रवलोकन आ्रात्मदशेन में निमित्त मात्र हो व्यक्ति को प्रात्मलाभ का श्रपूर्व 
ध्ानन्द उपलब्ध कराता है। जबकि सासारिक विशाल सम्पदा किसी को क्षशा भर भी सुख 
नही दे सकती । 


१ला ब्यक्ति--धन्‍्य है श्रेष्ठी | धन्य है प्रापको एवं धन्य है ग्रापका प्रात्मगुगानुराग । सत्य 
ही ग्रापकी भक्त श्रद्वितीय है । 


धनजय--हे वीतराग ! वरदान-प्राप्ति की तुच्छ भ्राश्ा से प्र रित हो मैंने प्रापकी भक्ति नहीं की, 
क्योकि मुझे भलोभाति ज्ञात है कि श्राप राम से सम्बन्ध तोड निस्पृही हो गये हैं | भ्रौर 
फिर कोई किसी को दे ही क्या सकता है ” प्रत्येक पदार्थ निरन्तर स्वकाययरत है। फिर 
भी विनम्र भक्त भ्रनावास मनोबाछित फल को प्राप्त कर छेता है। ऐसा कीन श्रज्ञानी है 
जो वृक्ष से स्वयमेद प्राप्त होने वाली छाया की याचना करेगा ? प्रत्येक श्रात्मा स्वभावत:; 
भक्षय सम्पत्तिवान है । 


(श्रष्ठी घतजय चन्द क्षणी को मौन हो जाते है । तत्पश्चात्‌ भूप्रणत हो नमस्कार करते 
है श्लौर फिर मुडने पर पत्नी व मूच्छित पुत्र को देखते हैं।) 


वसुमतो-- (व्यग्य से) हो गई झापकी पूजा झर्चा ? शेष रह गई हो तो वह भी पूरण करले । 
घनजय--- ( शातिपूर्वक) देवी ! इस समय तुम यहा कैसे चली भ्राई ? झौर त्रोध को भी साथ ले 
झाई । चन्द्र को बया हो गया है | 
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बयुमती - प्रापक्ो लज्ज़ा नही प्लाती ऐसा कहते ? पपने लाइडले चन्द्र को नाग ने इस लिया है भौर 
धाप पूजन में मरन हैं। धिक्‍कार है ऐसी भक्ति को । 


अतलअखस्त--क्रीध को घिककार क्रो देवी ! कष्टदेह प्रात्मबिद्रोह मत करो। क्रोध का विष बाग के 
विष से भ्रधिक़ भयकर है, जो सिरन्तर भ्रात्मशान्ति को नष्ट कर रहा है। विष का विष 
से क्षमन नहीं होता । ज्लातिघारणा करो । 


बसुमली---जिसका इकलौतः पुत्र भाग देशन से चार पाच घड़ी से मूच्छित पड़ा हो, उस प्रशान्त 
व्यथित मा को शान्ति का उपदेश दिया जा रहा है ? अ्रेष्ठित्‌ ! मेरे नेत्रों के सम्मुख 
मृत्यु की विश्वीषिका का नग्न ताड़व हो रहा है । मा की ममता प्रभी सोई नही है | शाति 
धारण करू तो कंसे | (मन विषाद से भर भ्राता है । प्रासुभ्चो की कडी लग जाती है ।) 


धनंजरा--देवी | धैय॑ रखो । शायुष्य शेष है तो धालक की मूर्च्छा शीघ्र टूट जायगी । 


[श्रष्ठी धनजय प्रभु के प्रभिबिक का जल बालक पर छिडकते हैं। क्षणेक पश्चात्‌ चन्द्र- 
कुमार प्रसन्‍नचित मुस्कराता हुग्रा उठकर बैठ जाता है। जय जयकार का जनरब मू ज 
जाता है । सब धन्य घन्य कह उठते हैं। वयुमती का हृदय गदगद हो जाता है। वे घन्द्र- 
कुमार को वक्षस्थल से लगा हर्ष विभोर हो जाती है।] तत्पश्चात्‌ 


बसुमती--(प्रायश्चित के स्वर मे) मुझे क्षमा करें नाथ | मैं मोह से बावली ममता से प्रशात थी । 


धनजय--तुम्हारा दोष नही है देवी ! मिथ्या दृष्टि के विष का ऐसा ही दुनिवार प्रभाव होता है । 
जब तक प्राणी धन-जन में शुख मानेगा, तत्र तक भ्रशांति ही होती रहेगी । 


यु पती--तब क्या करू श्रेष्ठिन्‌ ? 
घनजय--वस्तु स्थिति की स्वतन्त्रता को यथावत्‌ सम्रककर प्रात्मसात होने का सद्‌ प्रयत्न करो । 
वसुमती--इसका सूत्र क्‍या है देव ! 


घनंजय-- प्रपने प्रात्मा से श्रत्यन्त पृथक जन-धन, यहां तक कि मन को भी प्रनुकूल प्रतिकूल बनाने 
की वृत्ति दुखद है । ससार के समस्त पदार्थों की भ्रवस्थार्ये स्वतन्त्र रूप ते प्रपने मे 
निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं | करने करने की वृत्ति से श्राकुल हो श्रात्मस्वभाव की 
हत्या क्‍यों करो ! 


चसुम्ती--न करने की वृत्ति रूप प्राचरण तो प्रत्यन्त कठिन है नाथ ! 


धर्नजय- प्राचरण के पूर्व चिन्तनपूर्वक ऐसे विचारों का होना प्रनियाय॑ है। विचारों के सुबृंढ होते 
ही तदरूप भ्राचरण स्वयमेव हो जाता है। प्राचरणा क्षारीरिक क्रिया का नास नहीं पभ्रात्म- 
स्वभाव मे रमणा करने का है, जो अन्तर्साधना से प्रकट हो जाता है। 


बसुमती--प्रात्मस्वभाव फंसा होता है श्रष्ठी 


घन॑जय--प्रक्षय ज्ञान स्वरूप । ज्ञानस्वक्ा एवं प्रज्ञान सबको छोड़कर भ्रन्य का सवेदन करता है। 
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ज्ञान स्व पर प्रकाशक है दीप की भाति । य्योपि वह शबकों देखतां जानता है तथापि 
सवेदन झपना ही करता है । 


बसुमती--काशा | यह भ्रपूर्व रहस्य पहिले ज्ञात हो जाता । मैं तो तब के नाश को ही चेतन का नाश 
मान बैठी थी । प्लात्मा के धजर प्रमरत्व पर कभी दृष्टि ही नहीं गई। 


४ थां ब्यक्ति--मैंने कहा था व कि श्रेष्ठी घनजय की भक्ति भ्रपूर्ण है। जिसकी दृष्टि में जड़ पदार्थों 
की नह्वरता एं चैतन्य की क्षाहवतता प्रत्यक्ष हो शान ज्योति ज्योत्तित हो छठी है, वहा 
झज्ञान का प्न घकार प्रवेश करने का दुस्‍्साहस कंसे कर सकेगा ? 


(एक बार पुन श्रष्ठी की जय जयफार की ध्वति नभ मण्डल को गुना देती है। छने, क्ने 
सब अपने घरो की झोर लौट पड़ते हैं ।) 


परटाकोष 


न्‍अपफनानथन उन+-+माक दमन पनननननल. 


मुक्तक 


चले प्रन्दर करतनी क्‍या करेगी हाथ की माला, 
मरो जब तक न इच्छाएं सिले न सोक्ष का प्याला । 
झगर है मोक्ष को इच्छा तो काका सन करो वश में, 
तुम्हारी वासनाओ्रों ने तुम्हे बरघाद कर डाला ।॥। 
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विक्षाल जनमेदती को सभा य मंत्री आी बावूलाल मैठी सम्बोधित करते हुए 


क्षमापन पर्व समारोह ॥976 


हा & 
र २७४५ ॥ ४ 
20) गोकरुफ 
कर 
न १७५ 
कं! 


क्षमा के महत्व फो बतजाते हुए 
श्री माहन छगाणी, मस्ती 
राजस्व'न घरकार 





ब्कह्हा्नी 


उसकी कहानी: 


लम्बी विशिल के बाद कण्डक्टर ने छोटी-छोटी 
दो विशिल धौर दी। बस के चक्‍के घूमे कि एक 
प्रादभी स्कूति के साथ बस में घुस श्राया । उसने 
यहाँ वहा नजर दोडाई | सभी सीटें भरी नजर पाई 
उसे । “खैर गाडी तो मिल गई” शायद वह सोचते 
हुए उसने श्पने माथे पर हाथ फेरा। वह पसीने की 
नवजात बू दो को पोछ रहा था। तभी मेरी इष्टि 
उसकी इष्टि से मिली तो बह प्रात्मीयता के भाव 
चेहरे पर लाकर बोला मुझसे-“'भाई साहब, भापकौ 
साइड में कोई नहीं है ?” मेरे उत्तर की प्रतीक्षा 
किये वगर ही वह प्रागे बोला-“मैं बेठ सकता हूँ! 
एक बालसुलभ स्वच्छ मुस्कान उसके प्रोडो पर खिल 
गई । तभी श्रागे की सीट से दो युवतियों ने उसे 
देखा । कुछ कहे वगर मैं एक तरफ हो गया । वह 
होले से मेरे बाजू में बैठ गया। उसकी टिकटें हो 
चुकी थी । कण्डक्टर टिकटे मिला रहा था। याडो 
भ्रागे बढने लगी थी ॥ 

धन्टे भर बाद ही ड्राइवर ने भ्रन्दर की लाइट 
बुझा दी | तब बाहर का अन्धकार बलातू भीतर 
घुस भाया, कालिमा की एक पतली भिल्‍ली पसर 
गई थी । गाडी का फाटक विधवा के इकलोते पूत 
की तरह शोर कर रहा था, तो बाजू वाले ने हाथ 
घढाकर उसे भीतर की झोर एक भटके से सख्तीच 
लिया। शोर बन्द हो गया । गाडी बढ़ी जा रही थी । 

“कहिये भाप कहां जादयेगा ?” उसने मुझसे 
पूछा । मैं उत्साह को बन्द करते हुए बोला-““बस 
रायपुर तक ! ” यह सुनकर वह एक मीठी मुस्कान 
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नमरण न मोक्ष 


- भी सुरेश सरल, जबलपुर 


से मुस्कराया, फिर बुदबुदाने जैसी कुछ प्रस्पष्ट 
भावाज में श्राप ही बोला-रायपुर तो में भी जा 
रहा हु । मैं चुप रहा । उसने प्रव दूसरा प्र्न 
किया- 'तो भ्राप जबलपुर मे ही रहते हैं ?” “हा” 
सक्षिप्त में हो मैंने कहना चाहा था। “मैं तो 
रायपुर का रहने वाला हैँ। यह्वा रिलेदन में धाया 
था । दो दिन रुका, झाज जा रहा हूँ /” चेहरे पर 
बनावटी हँसी लाकर मैंने इस बार कुछ ठीक से 
कहा-प्रच्छा | वह फिर बोलने लगा-भेडाघाट बहुत 
पसन्द प्राया मुके । जब श्राठवे दजे' में था तो इसी 
भेडाघाट पर एक निबन्ध लिखत दिया गया था 
परीक्षा में। तब मेने तपाक से प्रघन किया+- 
“फिर ?“-फिर कया देखा तो नहीं था किन्‍्यु 
पृ० भवानीप्रसाद तिवारी का एक लेख पढा था 
भ्रपनी पाख्य पुस्तक मे । बस उसी के प्राधार पर 
धडाधड लिख दिया श्लौर उसमे प्रच्छे नम्बर भी 
मिले थे। पुन उसकी झावाज में कुछ बदलाहट 
भ्रायी श्रौर वह पूछने लगा--शभ्राप जानते हैं प० 
भवानीप्रसाद तिवारी को ? उसके सहज प्रदन पर 
मुझे हेसी धभ्रा गई। मैंहँंसता हुश्रा बोला-हाँ 
बचपन से । 


बस की तीव़ गति मथर होने लगी। कोई 
बस्ती पाने वाली थी। जभाई पाने का क्रम टूट 
ने रहा था। बस रुकने पर उसने मुझे चाय पीने 
के लिए प्रनुरोध किया । हम लोग चाय पीमे 
लगे। मेरी चाय समाप्त हो कि उसने जाय का 
पंसा चुका दिया । हम फिर बस मे प्रा गये। रात्रि 
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दस के ऊपर हो धघली थी। मैं भब प्रपने स्थान 
पर सो जाना चाहता था। मेरे काघे पर हाथ 
गडाता हुप्रा बह बोला-'कहिये श्राप साहित्य में 
क्या पसन्द करते हैं गद्य या प्रद्य ?? एक कृत्रिम 
सहणता वाणी में पिरोकर उसने मुझसे पूछा था । 
#स्लिफ साहित्य-इस बार मेरी टोन में गभीरता 
कम बकुरता अधिक थी । फिर भी वह हेसा और 
छुप हो गया। 

बस क्रमश बेगवती होती जा रही थी । जब 
भाँल खुलती तो रात की कालिमा के गर्भ में 
गाडी की पब्रावाज भर हमे सुनाई पडती थी। मै 
क्षण भर को जागता भौर फिर सो जाता । एका- 
एक उसने मुर्के कककफोर दिया-' हेखिये भाई साहब, 
यह ड्राइवर कितनी रफ गाडी चलाता है। प्रभी 
बब गाड़ी बायी झोर काटी थी न, तब दायी ओर 
के चकके सडक के ऊपर उठ गये थे । श्राप तो 
सो रहे हैं ।” उसके कहने पर मुझे याद प्राया तो 
लगा-हा क्षण भर पहले गाडी मे खिचाव के साथ 
मटका लगा था। मैने कहा-रात का समय है। 
सडक सूनी है। इसीलिए शायद ड्राइवर खुले दित्र 
से गाडी बला रहा है। “भरे नही साब, ड्राइवर 
को रोको, नहीं तो गाडी उलटते में समय नही 
लगेगा ।” वह कुछ शिकायत के स्वर मे बोला 
था। मैं कुछ कहे वर फिर नींद में प्राने लगा । 
झाखें मु दने लगी। साहुकार को देखकर भागे हुए 
कजंदार की तरह गाडो भागी जा रही थी, यात्री 
मतगी से हिल रहे थे । 


सडक के साथ टायरो के घबण की एक 
भयकर पश्रावाज हुई। एक लिखाव-सा लगा शरोर 
को श्रौर तब भटके से दूसरी सीट की तरफ उछल 
गये थे हम लोग । 

गाडी को इस तरह मोडा जाना सुझे भी इस 
बार कुछ अजीब सा लगा । ब्ाजू वाला इस बार 
दबी भ्रवाज को साफ करते हुए बोला-देखा 
आपने कितना शाप मोड था बहू, झोर ये 
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ड्राइवर लोग गाडी मोडमे के पूर्व उत्ते धीमी 
तक नही करते शोर फिर जोर तोर से ब्रक लगासे 
हैं हससे साइड के चक्‍के तक उठ जाते हैं। ऐसे में 
यदि गाडी न सम्भले, तो सब मरे | वेस्ते भी टायर 
ज्यादा ब्िसते है।” मैंने उसके सन्तोष के लिये 
मध्यम स्वर में ड्राइवर को पुकारा -“धीरे चलाग्रो 
भाई, जल्दी किस बात की है ।” सभी लोग तन्‍द्रा 
में झूम रहे थे। शायद ड्राइवर के साथ साथ किसी 
यात्री ने भी मेरे शब्दो पर ध्यान नहीं दिया । 


घडी मे 2 बज चुके थे । बडी सूई छोटी के 
साथ एकाकार हो गई थी । समय जाते देर नहीं 
लगती । गाड़ी 50-60 की गति पर थी, फिर भी 
समय की गति मुझे प्रधिक बेगवान लगी । मैं फिर 
तन्द्रा के बहकावे में श्लाने लगा। 'ड्राइवर गाडी 
रोको” एक सशक्त प्रावाज गाडी मेग्रूज गई । 
ध्रावाज के बल पर कण्डक्टर ने भी एक दीचें 
विशिल दी । गाडी रुकने के लिए धीमी होने लगी, 
भीतर की बत्तियाँ जल उठीं, देखा तो गाडी के 
भ्रन्दर सामान रखने की पट्टी पर से एक भ्रटेची 
सरक कर मेरे बाजू वाले के सिर पर प्ला गिरी 
थी। क्रोध से उसकी श्राखे पहले से बडी श्लौर 
रफक्तिम हो पडी थी | वह सहभी सहमी भ्रावाज में 
मल्‍ला रहा था- गाडी धीरे चलाइये न क्‍्यी 
झागम-भाग मचाये हो ? किसी की जान लेना है 
क्या ? कि इतने मे माडी रुक पड़ी पर यह क्‍या 
गाडी रुकी तो यह पीछे लुढकने लगी । हम सबको 
भाभास हो गया कि पीछे की सडक का गहरा 
ढाल है। ड्राइवर हैरान होकर खटाखट ब्रेक लगा 
रहा था | गाडी लुढ़कती ही जा रही थी । ड्राइवर 
मु कलाकर जोर-जोर से वडबडाया-श्र क नहीं लग 
रहे हैं। उसको क्रियाशों मे स्फूर्ति श्रा गई थी । 
गाडी के लुडदाने में प्रब वेग भ्रा गया था । 
ड्राइवर मे एकदम ग्राडी को गेयर मे डाल दिया । 
एक छोटा सा झटका लगा हम लोगो को, पर 
गाडी रुकी नहीं। ड्राइवर ने क्षम भर के लिये 
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पलट कर देखा फिर चिल्लाया--'पीछे टेक 
लगापो जल्‍दी ' सुनते ही, मेरे बाजूबाला गाडी 
के फाटक को एक झटके से खोलकर तत्परता से 
बाहर कूद गया | उसके बाद शायद में या 
कण्डक्टर बाहुर कूदता कि गाड़ी सतुलन खो बैठी 
धौर घडम खटाखट धाम की प्ावाज से फाटक 
के बल वहू एक खडहर में गिर गई | प्रागे महि- 
लाये चिललाई, जैसे एक साथ सैकडो श्रौरतें 
सयभीत होकर चीत्कार कर रही हो । बच्चो का 
कोहराम श्रलग सुनाई दे रहा था। सभी यात्री 
कुछ न कुछ चिल्ला रहे थे, कोई भगवान का 
नाम ले रहा था। कुछ चिल्ला रहे थे । मेरे पैरों में 
काफी चोट श्रागई थी। कोई खिडकी तोडकर 
धाहर निकला तो किसी ने ड्राइवर के सामने का 
काच तोडकर रास्ता बनाया | यात्री बाहर भा गये 
थे। जिन्हे सह्य चोट थी वे बच्चो भ्ौर महिला भ्रो 
को निकालने लगे। पा भिनिट में सब बाहर 
धरा चुके थे । कोलाहल छ्ात होने लगा । गाडी गड्डं 
में ग्राराम सा कर रही थी | फस्टं एड का बाक्स 
भ्रब॒ काम प्राया, कण्डक्टर बच्चों को टिचर लगा 
रहा था । 


हर भर दहशत कम होने पर सबने एक 
दूमरो को देखा। किसी को गम्भीर चोट न भा 
पाई थी | साधारण नोच खरोच ही थी | फिर भी 
लोग भ्रन्धकार में घबडा रहे थे । बच्चे पानी 
सामने लगे। प्र्ध मूर्छा की स्थिति मे हम सब एक 
वक्ष के समीप पड़े रहे । कुछ लोग भाग्य पर शोर 
कुछ ड्राइवर पर दोष झारोपित करने लगे। तभी 
प्रीद्ध से एक भनन्‍य बस भ्राती दिखी। हमें लगा 
हनुमानजी संजीवनी लेकर श्रा रहे हैं। हुमा री 
बेचैनी कम होने लगी । ड्राइवर श्रौर कण्डक्टर ने 
एक साथ हाथ उठाये । बस थम गई । इस बस के 
लोगों को घटना समझते देर न लगी । हम लोगों 
का सामान पहिंचान-पहिचान कर इस धस पर 
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रखा जाने लगा। टहलते टटलते सभी जन बस में 
बैठते लगे। कष्डबटर ने प्रावाज लगाई--सब 
लोग हैंन भाई पअपने प्रपने बाजबालो को देख 
लेना ।! 

“बाजू वालों को” प्रावाज सुनी तो मुझे 
भ्रपने बाजू वाले की याद प्राई। मैं बिना कुछ 
सोचे एकदम जोर से चिल्लाया-मेरा बाजुबाला 
नही है भाई । मु्भे एक घबराहट हुई। मुझे लगा 
में प्रपने किसी सगे-सम्बन्धी को बाहर छोड श्राया 
हैं। मैं बस से उतर कर गहु मे पडी दस की शोर 
भागर। एक साथ 2-3 टाजें सेरी घोर ज्योति- 
शिखा विखेरने लगी। कुछ लोग मेरे पीछे हों 
प्राये । मैंने ड्राइवर के सामने वाले फूटे काच में से 
माँक कर देखा । वह भीतर नहीं था । किकतेव्य- 
बिमृढ़ की स्थिति में होते हुए भी मैं गाडी के उस 
तरफ पहुचा तो मेरे साथ कई स्वर चिल्लाये--- 
“वह दबा पडा है।” च च-च मैं उस पर भुक 
गया । इसकी छाती पर बस का वज्ञन था। छाती 
के नीचे का भाग फाटक की पडास में घुरक्षित 
था। उसके सिर से खून निकल रहा था। वह 
बेसुध था । मैं तडप कर उसके सिर पर हाथ फेरने 
लगा । लोगो ने जोर देकर बस की बाडी को कुछ 
ऊपर को हुमसाया और इसी बीच दो लोगो ने 
उसे बाहर खीच लिया। उसकी प्राखे खुली थी 
किन्तु चेतना जा चुकी थी । 


मैं लुटा सा रह गया। भेरे भ्रासू उस सूखी 
काली रात मे प्राद्र ता भरते लगे । बह भेरी शोर 
देख रहा था। मुझे लगा वह प्रपना वाक्य दोहरा 
रहा है-''दो दिन रुका, भ्रान जा रहा हू।” 
शायद यही उसका शाहवत परिचय था। धौर 
यही उसकी "'श्रिय यात्रा थी । श्याम विभावरी 
में विभीतिहीत शाति निभित हौ गई। 

उसकी यात्रा पूण ही गई थी, हम रारते में 
द्वी पड़े थे । 
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प्रात्मा का साक्षारकार, श्रपतिप्रह से भिलता है 

सत्य प्रहिसा सयभ इस सुख को भझाधारशिला है 

यही प्रभरता के पथ. पर जीवन को ले चलता है 

इसी सपोवन में झार्मा का प्मर फूल खिलता है 
परिरामों का पुष्ट परिरमरा गुरा ग्राहक गस्मोर । 
अ्रम्तमु ख निर्मल झ्रात्मा को पहिचाने प्रतिथीर ॥। 


सयस निषकलक जोवन परप्तेष्ठी पद का दाता 

ये ही भहंत के माध्यम से मुक्ति तलक पहुँचाता 

जन्म मरण के चक्रव्यूह से सयम पिण्ड छुड़ाता 

पहो कत्तोटी सानव को उज्ज्वल भविष्य निर्माता 
नर मारायण बना तोड़कर कर्मों की जजोर । 
झम्तमुख निर्मेल श्रात्मा को पहिचाने प्रतिबोर ।। 


निविकल्प श्रस्तेथः भहिसा, पुर्ण मनोबल द्वारा 

शिव पथ पर बहने लगती है प्रात्म गया की घारा 

फिर न भ्रमोीप्धित रहते मन्दिर सस्जिद मठ गुरुद्वारा 

इसमे सिद्धावस्था का दिखता प्रनन्त उजियारा 
झपने से दिखने लगतो हे श्रपनी हो तस्वोर । 
अग्तमु ख निर्मेल प्रात्मा को पहिचाने प्ृतिबोर ।। 


सांसारिक व्यापू्ति हमें झपसे पन से उलकातो 

झपने अ्रदट-नियन्त्रण से ग्रह झ्ात्मा को बहुकातो 

छीन हमारा श्रन्तबंलस भ्पना स्वासिश्व लमातो 

इस प्रकार यह प्राएं! को नित निरह श्य मरमातो 
मुक्ति मांग अवरुद्ध किये रहती इसकी प्राचोर । 
प्रन्तमु ख निर्मल प्रात्मा को पहिचाने भ्रतिबोर ॥। 
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दृष्टान्त की लड़ाई; लड़ाई का दृष्टान्त 


समाज मे दो उदाहरणो या इष्टान्तो को 
लेकर प्राय विवाद के बादल घुमड रहे हैं। कवि- 
चर बनारसीदासकी- “सूकर के लेखें जस पुरीष 
पकवान है” यह पक्ति वर्षों से प्रालोच्य श्रौर समा- 
लोच्य घनी बिराज रही है । इधर कुछ समय से प 
दीपचन्दजी का एक गद्य उदाहरण चर्चा का विषय 
है जिसका भावार्थ यह है कि--- “जिस स्त्री का 
पति बना हुश्ला है, वह यदि भन्य पुरुष से भी गभ 
घारण करे तो उसे दोष न लगे ।” 


मैंने उक्त दोनों विद्वान लेखकों के उपरोक्त 
उदाहर शा सप्रसग॒पढ़े है। बात प्रत्यन्त सीधी है । 
लेखक जो विवेचन कर रहा था उस पर एकदेश 
ठीक बेठता हुआ भी उदाहरण जो जैसा सामने 
भ्राया, उसने प्रस्तुत कर दिया । हष्टान्त को एक- 
देश नही मान कर उसका स्वदेश प्लोचित्य सिद्ध 
करने का हठाग्रहू यदि हम करेगे तो निश्चित 
ही विवाद जन्म लेगे। मालिन्य बढ़ेगा | हम यही 


कर रहे है । 


बनारसीदासजी उस मोही ग्रहस्थ की बात 
फरना चाहते हैं जिसकी दृष्टि से मोक्ष के मूलभूत 
भ्भिप्राय स्खलित हो छुके हैं भोर पुण्य ही जिसे 
झपने पुरुषार्थ का परम श्र ष्ठ फल दिखाई देता है । 
उनका भारोप है कि जिस प्रकार शूकर कूकर 
भ्रादि को विष्ठा ही सबसे बडा पकवान प्रतीत 
होता है उसी प्रकार मोही जीव को पुण्य ही 
सबसे बडा परमभार्थ दिखाई देता है । उदाहरण का 
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के श्लो नीरज जेन, एम० ए०) सतना, 


प्रथे और भावार्थ प्रत्यन्त स्पष्ट हैं। किसी भी 
प्रकार उसका यह भ्र्थ नही निकाला जा सकता कि 
'पुण्य विष्ठा है।' यदि हम इस उदाहरण के 
प्राघार पर पुण्य को विष्ठा कहना प्रारम्भ करें तो 
वह, कविवर के मतामुसार, शूकर की हो दृष्टि से 
सम्भव है। विचार हमे करना पड़ेगा कि तत्त्व- 
विश्लेषण करने वाले जिज्ञासु की दृष्टि से हमे बात॑ 
को समझता है या मात्र प्रपने पूर्वाग्रह की पुष्टि के 
लिये पुण्य को विष्ठा सिद्ध करते हुवे सुझ्तर वी 
दृष्टि से उसे देखना है । 


बनारसीदासजी का इस तरह का उदाहरश 
रखना जैन साहित्य मे कोई नई बात नहीं । बांत 
को समभने के लिये बडे बड़े प्राचायों ने इस तरह 
के उदाहरणो का सहारा लिया है। दो हजार वर्ष 
पहले हमारे महान्‌ भाचायें भगवन्‌ समन्‍्तभद्र ने 
रत्नकरण्डश्रावकाचार के प्रक्तिम पद्म में यह 
कामना की है कि सम्यकत्व रूपी दृष्टि लक्ष्मी मुझे 
इसी प्रकार सुखी करो जिस प्रकार कामिनी स्त्री 
कामी पुरुष को सन्तुप्ट करती है। इतना ही नहीं, 
भगवान्‌ ने इस एक ही छन्द में भ्रपनी दृष्टि लक्ष्मी 
को कामिनी, जननी श्रौर कन्पा के रूप मे रखकर 
भ्पने लिये सुख, रक्षा घलौर पवित्रता को क्रामना 
की है। यहा मैं श्री जुगलकिशोर मुख्तार की 
व्याख्या सहित उस छन्द को प्रविकल उद्घृत कर 
रहा हू-- 


सुखयतु सुखभूमि कामिन कामिनीय 


धुतमिव जननी मा शुद्धशी ला शुनक्तु । 

कुलमिव म्रुशाभूषा कन्यका सपुनीत।नू- 

जिन पति पद-पद्म श्र क्षिणी दृष्टिलक्ष्मी 
१५० ॥। 


व्यास्या-- ' यह पद्म श्रन्त्य मंगल के रूप में 
है | इसमे ग्रन्थकार महोदय स्वामी समन्‍्तभद्र ने 
जिस लक्ष्मी के लिये भपने को सुखी करने भादि की 
भावना की है वह कोई सांसारिक घन-दौलत नहीं 
है, बल्कि वह सद्दृष्टि है जो ग्रन्थ में वर्शित धर्म 
का मूल प्राण तथा प्रात्मोत्याम की श्रनुपम जान 
है भौर जो सदा जिनेन्द्रदेव के चरशकमलो का-- 
उनके प्रागमगत पद वाक्यी की शोभा का- निरी- 
क्षणा करते रहने से पनपती, प्रसन्नता धारणा करती 
भौर विशुद्धि एव वृद्धि को प्रप्त होती है। स्‍्वय 
शोम्ता सम्पन्न होने से उसे यहा लक्ष्मी की उपमा 
दी गयी है | उस दृष्टि लक्ष्मी के तीन रूप हैं-- 
एक कामिनी का, दूसरा जननी का श्रौर तीसरा 
कन्या का । 


ये क्रश सुखभूमि, शुद्धनीला तथा ग्रुणभूषा 
विशेषण से विशिष्ट हैं। कामिनी के रूप में स्वामी 
ने यहा प्रपगी उस दृष्टि सम्पत्ति का उल्लेख 
किया है जो उन्हे प्राप्त है, उनकी इच्छाभ्रो की 
पूर्ति करती रहती है श्रोर उन्हें सुखी बनाये रखती 
हैं। उसका सम्पर्क बराबर बना रह, यह उसको 
पहली भावना है। जननी के रूप में उन्होंने झ्पनी 
इस मूल दृष्टि का उल्लेख किया है जिससे उनका 
रक्षण पालन शुरू से ही होता रहा है ओर उनको 
शुद्धशीलता वृद्धि को प्राप्त हुई है। वह मूल दृष्टि 
आागे भी उनका रक्षश-पालन करती रहे यह 
उनकी दूसरी भावना है । कन्या के रूप मे स्वामीजी 
ने स्‍प्पनी उस उत्तरवतिनी दृष्टि का उल्लेख 
किया है जो उनके विच'रो से उत्पन्न हुई है, तत्त्वो 
का गहरा मनन्‍्थन करके जिसे उन्होंने निकाला है 
ग्रौर इसीलिये जिसके वे स्वय जनक हैं वह नि - 
दाकितादि ग्रुणो से विभूषित हुई दृष्टि उन्हे पवित्र 


3-१4 


करे भोर डनके गरुरुकूुल को ऊ चा उठाक! उसकी 
प्रतिष्ठा को बढ़ाने मे समर्थ होवे, यह उनकी तीसरी 
भावना है 


इस प्रकार भगवान ने स्वय को कामी और 
दृष्टि-लक्ष्मी को कामिनी की उपमा दी है। यानी 
हमारे रगड़ने के लिये क्राफी ससाला इंस पद में 
उन्होने दे दिया है। पर नहीं, हमें यहा भी यह 
विवेक करना पड़ेगा कि शब्द, पद झौर वाक्य, 
इष्टान्त के शरीर हैं। उसकी आत्मा तो उसका 
भाव र्थ या प्रभिष्नेत प्रथे मात्र है। केवल सन्दभं- 
हीन शब्दाथें से लड पढ़ें, यह हमारी मूर्खता 
होगी । 


दूसरे उदाहरण के सम्बन्ध मे विचार करते 
समय हमे दो बातो पर ध्यान देना पड़ेगा । पहला 
लेखक के काल की समान व्यवस्था शौर दूसरा 
उसके दाब्दों का पश्राघार | लिखक अपने आसपास 
समाज में, राज्य में, श्रौर देश में जो कुछ देखता 
है उसका प्रतिबिम्ब उसके लेखन पर प्रनिवायंत 
पडता है । इसीलिये साहित्य को समाज का दर्पण 
कहा गया है। छहढाला मे सम्पक्दृष्टि जीव के 
सासारिक भोगो के सम्बन्ध के उदाहरणा बड़े 
सटीक हैं। 'नगर नारि कौ प्यार' श्रौर काधे में 
हेम' हमेशा समझ में भाते रहे हैं। गरिका का 
प्यार प्रदर्शन भ्रथंप्राप्ति की धुरी पर ही तो घूमता 
है | परन्तु बुधजनजी की छहढाला में एक उदा- 
हरण धाया है 'ज्यों सती नारि तन को सिगार ।/ 
इस पक्ति का भी यही श्रथं पढा, सुना, समका 
ग्रौर माना कि सती स्त्री श्रपने तन का व्ूगार 
केवल प्रपने प्रति को रिभाने के लिये करती है । 
उसकी संज्जा पर पुरुष के लिये लेशमात्र भी 
नहीं है । 

कुछ वर्षों पू्व राजस्थान का इतिहास पढ़ते 
समय प्रठारहवी शताब्दी में बंहा प्रचलित सती 
प्रथा का रोमाचकारी वर्णन पढने को मिला। 
बुधजन उस सतीप्रथा के प्रत्यक्ष साक्षी बनकर ही 
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झपनी छेखती चला रहे थे | वे देख रहे थे कि 
बितारोहण करने के पहले नारी की देह सोलहो 
ज्यू गार से सरकारित की जा रही है। किन्तु उसका 
मन इस श्ू गार के प्रति एकदम उद्दासीन है। 
धषनी पारम्परिक प्रास्था के कारण उसकी ग्रडिग 
घारणा है कि वितारोहण करते ही उसके पति से 
उसका बिर मिलन शभ्रसदिश्प हैं। शरीर सस्कार 
उस चिरमिलन की प्रस्तावना के रूप में पझ्रव- 
ध्यम्भाव्री एवं भ्रनिबाये है। ऐसा सोचकर वह नारी 
तन के श्र गा।र को प्रपने चिर॒सिलन में बाधक 
मानते हुए भी उसकी शझ्रनिवार्यता को स्वीकार 
करती है। फिन्तु उसकी दृष्टिट मे उसका प्रियतम 
मूलता है, श्ागार नहीं। ऐसे ही ज्ञानी जीव के 
ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के पूर्व, उदय में भाये हुए 
भोगो से उसे निबटना पहुता है | किन्तु तब भी 
उसझी दृष्टि में श्रात्मा कूलती है, भोग नहीं । बुध- 
जनजी ने ज्ञानी की जिस सानसिक विकलता का 
चित्रगा सती नारी के माध्यम से दिखाना चाहा है 
उनके उस महान्‌ श्राशय को तात्कालिक सतोप्रथा 
की प्रोर देखे बिना समझे लेना सम्भव ही 
नही है ! 

हमे पडित दीपचन्दजी के उदाहरण को इसी 
कसोटी पर कसना होगा । उनका समय सामाजिक 
रढियों प्रौर जटिलताप्रों का समय था । व्यक्ति 
समाज के पभ्रनुशासन से बहत प्रधिक जकड़ा हुप्रा 
था | उसके छोटे-बड़े सभी ग्राचरणों की समाज 
द्वारा प्रनुवीक्षा की जाती थी भौर उसके हर एक 
स्खलन के लिये दश्ड दिया जाता था। प्राज जंसा 
व्यक्ति स्वातन्श्य का भववा उच्छु खलता का वाता- 


वरशणा समाज में नहीं धा । इस परि्न क्ष्य में झपने 
उद्दाहरण के द्वारा पडितजी सिर्फ इतना कहना 
चाहते हैं कि भले ही कोई स्त्री प्रपने शील से डिग- 
कर किसी प्रन्य पु ष द्वारा गर्भधारण करले परन्तु 
जब तक उसका पति मौजूद है तब तक ऐसी स्त्री 
के प्राचरण पर सन्देह प्रकट करना, दोष लगाना 
या दण्डित करना समाज के लिये सम्भव नहीं है । 
स्त्री ग्रपने पति का त्याग कर दे पति स्वय उसे 
लाछित कर दे या, उससे जुदा रहने लगे तब 
स्थिति बदल जायेगी । एक सहज बात को समझाने 
के लिये पढितजी ने एक बहुत सहज उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। इसमे उन्होंने जरा भी इस बात 
को वकालत नहीं कि ऐसी व्यभिन्चारिणी स्श्री 
केवल अयने पति के प्रस्तित्व के कारण सचमुच ही 
निर्दोष बनी रहेगी प्रौर उसके शील को कोई दोष 
नही लगेगा या उसे किमी प्रशुभ कम का बन्ध नहीं 
होगा । इन सब बातो का यहां कोई प्रसग ही 
नही है। 


मैं समाज के जिज्ञासु भाई-बहिनो से श्रह्यन्त 
नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हू कि स्वाध्याय 
करते समय शब्दार्थ भर मताथ के साथ भावार्थ 
को भी समभने का प्रयत्न करें। प्रपनी कषाय को 
पति के लिये विद्वानों के वाक्यों का खीचतान 
बाला प्रर्थ लगाना श्रौर उसे प्रचारित करना 
ईमानदारी नहीं है | इतना और कि दृष्टान्त की 
एकदेश घटाकर उससे दाध्टॉन्त को समभने की 
कोशिश करनी चाहिये । दृष्टान्त को सथदेद सरय 
नहीं मानना चाहिये | हक 
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सचाई से इरो नहीं। चन्दन के तरुप्नो में भुजग लिपटने पर भी सुरभ्षि समाप्त नही 5 
होती । है 
प्रादशिक जीवन उत्कषकरारी प्रौर भ्रानन्दप्रद होता है। 
देखादेखी से नही, ध्रपती दृढ़ श्रद्धा भर ज्ञान से कार्य करना है । *ट 
दुनियाँ एक रगभच है, 75 वर्ष करीब तक कलाकार नाटक के किसी एक पात्र की डर 
तरह का प्रभिनय कर मृत्यु के नेपथ्य मे चला जाता है । प्रत्येक को नेपथ्य मे नियम से 89 
जाना है । भ्रत प्रच्छा प्रभिनय कल्याण का पंगाम है। का 
प्रेम हृदय की निर्मेलता का फल है । (2 
प्रहिसा --उदारता समानता और पश्रशान्ति-निवारक है । ट 
ज्ञानी जन कष्टो और भ्रभावो में भी सुखानुभूति करते हैं । 
प्राचरण मनुष्य जीवन का परम रत्न है । 2 
रुकने का नहीं, गति का नाम जीवन हे । 92 
हम हिम्मती हैं, उसे जागृत, विकसित भौर भ्रनुभव में लाने की ग्रावश्यकता है । कप 
कार्य की सफ्लतार्थ उसके कारशा श्रौर परिस्थाम का विचार करना चाहिये । £ 
ज्यादा दूर देखने की प्रपेक्षा पास मे भ्रधिक देखो । 82 
दूसरो के पहिले स्वय को सुधारो | *< 
हमे जीवन मे जीने की कला भी सीखना है । के 
दूसरों से सहायता की श्राक्षा न रखकर स्वय अपने सहायक बनो | 3 
सदेव खुशतजर श्राने का श्रम्प्रास करना है। हे 
वर्षा, दिवाकर नदी, फल श्रौर ईर्वर किसी से भेद नहीं करता, बल्कि निरवाछित 
समान व्यवहार करते हैं । न्‍्ट 
प्रतिपल ज्ञानार्जन करते रहना है। यही अ्र गूर, रबडी, स्वर्गा, मखमली सैया, राकेश, 2 
वायुयान, दुरबीन, रेलगाढी, दिवाकर धौर स्वय स्वरूप है । 89 
ऊपर देखने के पूर्व भ्रधोभाग को निरख लेना चाहिये । 
विचारों मे महानता, महत्वाकाक्षा, पविश्नता और प्रणाता प्रवश्य ही हो । ५ 
ज्ञान--प्रानन्द श्रोर परम शातिरूप है । 85 
[24 
४3] 
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निर्वास्योत्सव समारोह 976 
वु प्राति जैन संमलाचरण करत हुए 





समय की माँग 


& डॉ. जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल, ग्रागरा 


जीवन के सभी क्षेत्रो मे समय की मांग को 
महत्त्व दिया जाता है। चाहे वह भौतिक क्षेत्र हो 
या श्राध्यात्मिक, सास्कृतिक क्षेत्र हो या साहित्यिक 
समय के प्रनुसार लोगो की विचारधारा परिवर्तित 
होती रहती है । कुछ भान्दोलन स्थायी प्रभाव 
बाले होते हैं, जिनका गहरा प्रभाव पडता है। वे 
युगादश को प्रस्तुत करते हैं । महावीर निर्वाणोत्सव 
के उपलक्ष में देश-विदेश मे जो भी गतिविधि 
दिखाई पडढीं, उनमे से कुछ के दूरगामी परिणाम 
होगे । यथा, जैन दर्शन के प्रनेकान्तवाद को हम 
भाज के युग की माँग कह सकते हैं । इस पर भनेक 
इप्टिकोण से विचार हुआ धौर यहू वाद प्रनेक 
इष्टिकोशों का सम्मिलित रूप प्रस्तुत करता है । 
सच्चाई के सभी पहलुश्रो को हम जान लें, तभी 
हम पूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकते हैं । 


समनन्‍्धय का स्थूल रूप चारो सम्प्रदायो के एक 
ध्वज, एक मच धोौर एक कायेक्रम तथा “सम्मण- 
सूत्र” के प्रकाशन में दिखाई पड़ा | यह समन्वय 
जैन समाज में कितने गहराई से पंठ गया है यही 
समीक्ष्य है झोर जितनी गहराई से पैठा है, उतना 
ही लाभकारी है, प्रनेकान्तवाद के शमुरूप है। 
इसी प्रकार भ्रपरिग्रहवाद का सिद्धास्त भी बहुत 
व्यापक सिद्ध हुभा है। व्यक्ति सै लेकर राष्ट्र तक 
के जीवन मे इसकी धूम मच रही है। इसके व्या- 
वहारिक पक्ष पर भी चिन्तन-मनन हुझ्ना है। यह 
युग की माग के रूप मे उभर कर शभाया धौर 
इसकी उपयोगिता को राष्ट्र के नेताप्नों ने समभझा, 
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सराह्या भौर प्रपने ढग से वे इसे प्रयोग में भी 
लाये । हमें प्रसन्नता की बात है कि यह श्रपरि ग्रह 
प्रशुक्रत के रूप में व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि से 
ब्यापक रूप में प्रपनाया गया। निर्बाशोस्सव को 
उपलब्धियों का मूल्याकन हुआ्ला है भौर इस तथ्य 
पर सभी एकमत हैं कि व्यापक जागृति हुई है । 
एक ही बात है कि हमे उपलब्धियो को सजोकर 
रखना है उसे प्रपने जीवन का भ्रग धनाना है । 
शरुटियों की ओर इष्टिपात करने का समय 


नही है । 


साधु श्रोर समाज का घतिष्ठ सम्बन्ध है। 
साधु-सस्था ने सदेव समाज का मार्ग निर्देशन किया 
है भौर श्रावक पक्ष भी श्रपनी पूर्ण श्रद्धा से उनको 
जीवन का पृज्यतम विभूति मानता है। युग की 
माग है कि साधु-सस्था समाज को जीवन-दददोन के 
प्रति नवीन ढग से, प्राघुनिक शब्दों में प्रोत्साहित 
करे । उनकी रुचि धर्म की भोर छगावे | णमोकार 
मन्त्र मे साधुभ्रो की कोटिया दी “हुई हैं किन्तु 
प्रत्येक कोटि मे भी कोटियां हैं। चारित्र को तो 
सर्देव महत्त्व दिया जाता रहा है भौर भविष्य भें 
भी यह रहेगा किन्तु दिखावे एव रूढियों को समाज 
लादे नहीं रहना चाहता । समय रहते इस दिदा 
में प्रवृत्त होने को प्रावश्यकता है वरन युवा-जन 
से हम क्या ध्लाशा कर सकते हैं। उनमे प्रास्था का 
प्राय प्रभाव होता चला जा रहा है। किस प्रकार 
युवाजन के हृदय में हृढ़ भ्राश्या ,हो, भर्म के प्रति, 
सिद्धान्तो के प्रति, साधु सस्था के प्रति--इन प्रदनो 
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पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । साधु 
सस्था भी विचार करे धौर श्रावक जन भी । साधु 
की भूमिका प्राधघुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में क्‍या 
हो ” यह ज्वलन्त प्रद्न है। हमे सथाज के लिए 
कल्यारकारी मुद्दो को भुलाना नहीं है। महावीर 
स्वामी का निर्वाणोत्सव प्राने से पूर्व बड़ी तैय्या- 
रिया की जा रही थी, शताब्दी वर्ष में भी बड़े-बडे 
झायोजन एवं समोष्ठिया हुई श्लौर समापन वर्घ मे 
विचार गोष्ठियो में उपलब्धियों का मूल्याकन हुआ । 


वह सब पूर्ण हुआ सम्पन्न हुआ। भय तो हमें 
प्रपने निवर्णोत्सव की तैय्यारिया करनी हैं, उत्सव 
करे तो झाने वाली पीढ़ी भ्रपनावेमी भौर समापन 
तो इसका कभी होता ही नहीं । यह तो पीढ़ी दर 
पीढी चलता रहता है । हमारा घर्म एवं दक्ष 
परम्परावादी है, सृष्टि कौ परम्परा है। युग को 
माय की भी परम्परा है। जैन समाज के मार्ये- 
दहन हेतु प्रबुद्ध साघक अग्रसर ही, ऐसी हमारी 


कामना है | दूं 





सएव्छक अन्य | 


महावोर स्वामी के तुम हो रजिस्टर्ड प्नुषायी, 
एक प्रश्न मैं केवल तुम से पूछ रहा हू । 


विफल हो गई लगा रखी थी सत्य घर्मं पर पभ्राशा, 
भ्रौर अचौय कहा टिक सकता बडी परेशानी है, 
कहाँ परिग्रह को सीमा जब तृष्णा मनमानी है, 
ब्रह्म बय की हुई पग्राबकल कितनी छीछालेदर ? 
एक प्रश्न मैं केवल तुम से पूछ रहा हूँ। 


9५ 





प्राज अ्रहिसा की क्‍यों बिल्कुल बदल गई परिभाषा ? 


> 2९ 


पहले जंसी कहाँ तुम्हारी, भ्रब है प्रामारिकता ? 
तथा सरलता सत्यप्रियता, । 
श्रपना हृदय टटोलौ, और सोचो है कितनी खामी ? ' 
किस बूते पर कहलाते हो, जैन घम्म प्नुगामी ? ! 
खानपान में लुप्त हो गई जब प्राचार निष्ठता ? 
एक प्रश्न मैं केवल, तुम से पूछ रहा हैं । 


झथवा धर्माचरिता, 


4 


& भ्रो गुलाबचन्द जैन, बेच, दाता । 


लत 2323 कक अली अल जा अली 
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निर्वारश-शती-बर्ष की सहान उपलब्धि ! 


झाचाय विनोबा भाबे स्व-घर्-समभाव तथा 
समन्वय के लिए निरन्तर प्रेरणादायी बल देते रहे 
हैं। उनका सारा जीवन ही दलो को जोडने भौर 
उन्हे जोडे रहने का रहा है। इसी जन-हित-दृष्टि 
से उन्होने भ्रनेक धर्म-ग्रन्थों पर दूरगामी कार्य 
किया है। भगवद्‌ गीता, वेद, बाइबिल, कुरान, 
जपुजी भ्रादि विशिष्ट भौर जनमान्य धमंप्रन्थो के 
सार-सकलन तैयार किये श्रौर धम्मपद की तो 
उन्होने नव-सहिंता ही प्रस्तुत करदी । उनका गीता 
प्रवलनन तो प्राज घर घर पढ़ा जा रहा है । इसी 
तरह वे चाहते थे कि जैनधर्म का भी एक समन्वया- 
श्मक तथा सवमान्य ग्रन्थ तेयार हो । महावीर की 
बाणी भी कलमान्य हो । 


सर्व-सेवा-सघ प्रकाशन की झोर से लगभग 
चार वर्ष पूर्व इस दिशा में प्रयास छुरू किया 
गथा । श्री जिनेन्द्र वर्णी जी के समक्ष विनोबाजी 
की यह भावना रक्खी गई, जो उनके हृदय को 
स्पषो कर गई। फलस्वरूप जनवरी 973 के 
झारम्भ में श्री वर्शीजी भौर बाबा के बौच 
अह्य विद्या मन्दिर पवनार से दो दिन तक इस 
पर चर्चा हुई भौर उसके बाद श्री वर्णीजी ने 
विनोबा के मार्ग-दर्शन मे मर्यादाप्नों को ध्यान में 
रखते हुए 430 गाथा प्रमाण “जैन घर्मं सार” 
नामक ग्रन्थ सकलित कर दिया जो सितम्बर 
]973 को विनोबाजी को समर्पित कर दिया 
गया । उनके प्रादेशानुसार वह ग्रन्थ मुद्रित हुप्ना 
झौर भारत के सभी साधुझो तथा विद्वानों के पास 
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#$ श्री प्रतापचर्द्रज्ो जेन, झागरा 


सम्मत्याथ भेजा गया। सभो ने उसमें महरी रुचि 
ली, प्रनेक उपयोगी सुझाव प्राये। उन सुझावों 
को ध्यान मे रखकर प० दलसुख भाई मालबशिया 
के 570 गाथा-प्रमाण एक नया सकलन तैयार 
किया, तदुपरान्त श्री वर्णीजी ने उन सारे सुझावों 
पघोर उस नये सक़लन को सामने रखकर 807 
गाथा -प्रमाण “जिश धम्म'” नाप्रक ग्रन्थ तैयार 
किया । 

इस नये संकलन पर विचार करने हेनु 29- 
30 नवम्बर ]974 को भारत को राजधानी 
दिल्ली में विनोबाजी की प्र रणा भौर सघ के ही 
सत्प्रयास से एक सगीति भायोजित की गई । 
भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव 
के काररण प्राय सभी प्रधान जैन-साधु सघ भौर 
विद्वान उन दिनो सहज ही दिल्‍ली मे उपलब्ध हो 
गये + उनमे प्राचायंश्री तुलसी नी, श्री विजय- 
समुद्रसूरिजी, भ्राधायंश्री घर्ंसागरजी, उपाध्याय 
श्री विद्याननस्दजी मुनि, मुनिश्री सुशीलकुमारणी, 
मुनिश्री नयमलजी एवं मुनिश्री जनकविजयजी 
सहित देश के लगभग सभी चोटी के विद्वान 
सम्मिलित हुए । 

शुरू मे तो हजारो वर्षों की मान्यता भेद रूपी 
दीवार को तोड़ कर इनका एकत्र होमा दही भति 
कठिन लग रहा था, ऐसे ग्रन्थ का सकखन तो 
बहुत हो दुद्ध र कार्य था तथा सगौति का भ्रायोजन 
तो ध्लौर भी दुध्वार। चोटी के बिद्वान ही नहीं 
मुनिगण तक इस बारे में संदिग्ध थे | लेकिन 
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धाचाये विनोबाली के दाब्दों मे श्री वौर प्रभु 
समन्वयाचाये थे, परम वीयंवान थे और माध्यस्थ्य 
इष्टि सम्पन्न ये। उनकी भहिसा, भनेकान्त भौर 
समता की पधोधारा मे समस्त भताग्रह एवं वैर 
विरोध समाप्त हो जाते हैं । एक शुभ सयोग हमे 
झगवान महावीर के 25090 वें निर्वाण महोत्सव 
बर्ष की पावन बेला का भी मिला । जबकि चारो 
जैन सरिताएं एक घार बन कर बह रही थी वह 
भी सहायक सिद्ध हुशा प्रौर प्रसम्भव सम्भव बन 
गया । परस्पर विध्वास का भरना फूट पड़ा श्रौर 
सभी जैन श्राम्तायो के मुनिराज एक ही मच पर 
विराजमान हुए । उनका हृदय एक हुझा । 


सगीति 29 प्लौर 30 नवम्बर 974 को 
दिल्‍ली के श्रणुत्रत बिहार तथा जैन बालाश्रम में 
दो दिन तक चलती रही । हर गाथा पर खूब 
विचार-मन्थन हुभ्ला भौर प्रनेक घुकाव झाये। 
दिगम्धर व श्वेताम्बर सभी मान्यताझो के विचारक 
एवं भ्राचायगण उस सिले जुले सकसन-प्रन्थ को 
झधिकृत रूप से सर्वसम्मत मान्यता देने के लिए 
समुद्यत हो गये । सगीति में सवंस्रम्मत निरंय का 
सम्पूर्ण भ्धिकार सभी जैन भ्राम्तायो के मुनिराजो 
को सौप दिया गया | मुनिगणो तथा श्री जिनेन्द्र 
वर्णीजी ने सगीति के पश्चात्‌ 6-7 दिन तक 
लगातार घटो बैठकर ग्रन्थ का परिशोधित रूप 
तैयार किया प्रौर उसका नाम “झभरण सत्त ” 
निर्धारित किया । इन ब्यभी मुनिराजों ने 7 
दिसम्बर सन्‌ !974 को उस पर प्रपने हस्ताक्षर 
करके उसे सर्वभान्य घोषित किया। श्री बर्णीजी 
तब उद्चे लेकर बाबा के पास पवनार पहुचे । 
बाबाने उसे देखकर प्रति प्रसन्नता व्यक्त की प्रौर 
उन्होंने भी गदगद हृदय से ।2 दिसम्बर !974 
को हस्ताक्षर करके उस 756 गाथा- प्रमाणा-ग्रन्थ- 
राज को निर्वाण शती वर्ष की उस महाव्‌ उपलब्धि 
को भझ्पना आशीर्वाद प्रदान किया । हजारों वर्षो 
से घल्ी प्रारही बहुत बडी कमी पूरी हुई। 


3-29 


यह गौरव ग्रन्थ जैन धर्म, जैन दर्शन तथा 
जैन न्याय का पूर्णो परिचय प्रदान करता है, इसमें 
निएचय झोर व्यवहार तथा इन दोनों की समन्वय 
रूपी त्रिवेशी का भव्य दर्शन होता है। यह चार 
खण्डो मे विभाजित है (।) ज्योतिमु खमु--इसमें 
व्यक्ति मिथ्यात्व की निम्न भूमि से उठकर राग- 
हंघष का परिहार, कषाय निग्रह तथा इन्द्रिय दमन 
करते हुए उत्तम क्षमा ह्रादि दस धर्मों की उत्कृष्ट 
भूमि मे प्रबंश करता है धौर प्रप्रमाद का यथाये 
रूप में दर्शन करता है। (2) मोक्ष-मार्ग-- इसमे 
सम्यकदहोन, ज्ञान तथा चारित्र का भेद तथा झभेद 
स्वरूप दर्शाया है। इसी के प्रन्तर्गंत श्रावक तथा 
श्रमण-धम का विशद परिचय भी प्राप्त हुवा है, 
जिसमे भश्र्रती श्रावको के लिए पाँच भ्रणाुक्रत व 
झ्राठ शीलकब्त तथा श्रमणों के लिए पाँच महात्रत, 
पाँच प्रमिति, तीन ग्रुप्ति, पघडावश्यक कर्म, ध्यान, 
द्वादश तप तथा भ्रनुप्रेक्ञषा व सलेखना के निश्चय - 
व्यवहार-परक स्वरूप सम्मिलित हैं। (3) तत्व 
दर्शन--इसमे सात तत्व, नवपदार्थ षट द्रव्य तथा 
सृध्टि -व्यवस्था का वर्णन है। (4) स्थादृवाद 
विषयक इसमे प्रमाण, नय, निक्षेप, घप्तेसगी, 
न्याय तथा सर्व-धर्म समन्बय का भव्यरूप सामने 
झाया है । 


ग्रन्थ तोन भाषाप्रों मे सगृहीत है। मूल 
गाथाएं प्राकृत की हैं। उनकी सस्क्ृत छायाए तथा 
हिन्दी प्रमुवाद भी हैं । भ्राचार्य विद्यासागरजी 
महाराज इसके हिन्दी पद्यानुवाद में सलर्न है । 
ग्रन्थ के गुजराती, मराठी पध्रौर प्रग्रेजी भाषाग्रों मे 
प्रकाशन की योजना भी चल रही है। ग्रन्थ नित्य 
पारायण योग्य बन गया है । 


बाबा ने पभपने ट्राशीवंचन में कहा है कि मेरे 
जीवन में मुझे अनेक समाधान प्राप्त हुए हैं । 
उनमें ग्राखरी अन्तिम जो शायद सर्वोत्तम समाधान 
है, इसी साल (974-76) प्राप्त हुमा है। मैंने 
कई दफा जैनों छे प्रार्थना की थी कि जैसे वंदिक 
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धर्म का सार गीता के सात सौ इलोको मे मिल 
गया है“ वेसे जैनों का होना चाहिए। यह जैनो 
के लिए मुश्किल थात थी, इसलिए कि उनके, 
नेक पन्ध हैं ध्ौर ग्रन्थ भी भ्रनेक हैं। प्राखिर 
वर्णी नाम का एक बेवकूफ निकला झौर बाबा कौ 
बात उसको जंच गई। वे प्रध्ययनशील हैं। 
उन्होंने “जैन धर्म सार” नाम की एक किताब 
प्रकाधित की । उसकी हजार प्रतिया निकालीं झौर 
जैन समाज के विद्वानों के पास तथा जैन समाज 
फे बाहर के विद्वानों के पास भेजदी । विद्वानों के 
सुझावों पर कुछ गाथाझ्रों का हटाना, कुछ का 
जोडना यह सारा करके 'जिख धम्म” किताब 
प्रकाशित की । फिर उस पर चर्चा करने के लिए 
बाबा के प्राग्रह से एक सगीति बंठी भौर उसमे 
मुनि, भ्राचायं शौर दूसरे विद्वान, श्रावक मिलकर 
लगभग तीन सी लाग इकट्ठु हुए। बार बार चर्चा 
करके फिर उसका नाम भी बदला, श्राखिर 
सर्वानुमति से “श्रभरा-सृक्तम्‌ ' जिसे प्ध॑ मागधी 
में “समस्-सुत्त” कहते हैं तथा उसमे 756 
गाथाए हैं। 7 का प्राकडा जैनो को बहुत प्रिय है । 
7 और 08 को गुणा करो तो 756 बनता है । 
झौर तय किया कि चंत्र शुक्ला त्रयोदशी को वर्धमान 
जयन्ती भायगी जो इस साल (975) 24 
झ्रप्रंल को पडती है, उस दिन वह ग्रन्थ श्रत्यन्त 
शुद्ध रीति से प्रक/श्षित किया जायगा प्रौर भागे के 
लोग जब तक जैन धर्म भोजूद है, तब तक सारे 
जैन लोग और दूसरे लोग भी जैन धर्म का सार 
पढ़ते रहेगे। एक बहुत बडा काओे हुप्ता है, जो 
हजार पन्द्रह सौ साल में हुआ नहीं था। उसका 
निमित्त मात्र बाबा बना लेकिन बाबा को पूरा 
विष्वास है कि यह भगवान महावीर की कृपा है | 
में कबूल करता हू कि मुझ पर गीता का 
गहरा प्रसर है। उस गीता को छोड कर महावीर 


से बढकर किसी का प्रसर मेरे चित्त पर नहीं है । 
उसका कारण यह है कि भहावीर ने जो प्राज्ञा दी 
है वह बाबा को पूर्ण सान्‍्य है। भाज्ञा यह कि 
सत्यग्राही बनो )। सब धर्मों मे, सब पन्‍्थों मे “सब 
मानवो में सत्य का जो प्रक्ष है उसे ग्रहण करना 
चाहिए ।! 


जिस सर्व-सेवा-सघ ने इस हरक्यूलिस कार्य 
को हाथ मे लिया श्रौर उसे मुर्त रूप दिया उसके 
सम्बन्ध में भी यहां दो दाब्द कह देना प्रसगत नही 
होगा । सर्व-सेबान्सघ गाँधी जी द्वारा प्रवरतित तथा 
सचालित विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियो का एक 
मिला जुला संगठन है। सध के प्रकाशन विभाग 
ने बिनोबाजी की भावना को झमली आमा पहनाने 
के लिए इस श्रायोजन और प्रकाशन का दायित्व 
उठाया है , वास्तव में यह काये सम्पूर्ण जैत 
समाज का ही था। अब यह हमारा, प्रत्येक 
सत्याग्राही का पावन दायित्व हो जाता है कि 
'घमर सुत्त ” के द्वारा भगवान महावीर की 
कल्याणकारी वाणी नगर नगर, घर-घर पहुचे ) 
यह मानव जगत को उनके 2500 वे निर्वाण वर्ष 
की एक प्रनुपम भेंट है। (इस प्रन्थराज का वही 
स्थान है जो गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ झौर 
घम्मपद का है।) क्‍या ही भश्रच्छा हो यदि ऐसी ही 
एक प्रोर समीति प्रायोजित की जाय जो श्रमण 
श्रावको के लिए इस बदलते युग के परिप्रेक्ष्य मे 
एक प्रागमन्सम्मत सर्वेमाभ्य भ्राचार सहिता तैयार 
करदे । वह काम भी कम महान नहीं होगा । 
जैन धर्म मे प्रनेक भ्रागम ग्रन्थ हैं परन्तु उनसे कोई 
एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं था जो जैन समाज के 
सभी पग्रतुयायियो को समान रूप से मान्य हो प्ौर 
जेन धम के जिज्नासुप्रो को प्रतिनिधि ग्रन्थ के रूप में 
रिकमेन्ड किया जा सके । 


व्ज्््ज्ं 
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रैनर। 


3०23 


महावीर के उपदेशों को 
के भी हजारीलाल जेन “काका सकरार 


सत्पथ भटक चुका है मानव भूल गया उहं श्य को, 
महावीर के उपदेशों की पुन जरूरत देश को, 


आज क्षमा की जगह क्रोध का हर मन पर अधिकार है, 
मानवता ठुकराई जाती दानवता से प्यार है, 
तज कर मान कषाय छोडना होगा नकली वेष को, 
महावीर के उपदेशों की पुन जरूरत देश को, 


सत्य भटकता बाजारो मे भूठ पुज रहा है चहु॒ भोर, 
सयम के बाने मे लिपटे घूम रहे खल कामी चोर, 
तप से हमें शुद्ध करना है मन के इस अआवेश को, 
महाबोर के उपदेशों की पुनः जरूरत देश को, 


इच्छाओ का दमन न प्रब मानव के वश की बात है, 
सारे जग की मिले सम्पदा यही फिकर दिन रात है, 
इसी चक्र में घूम रहा नर चेन नहीं लवलेश को, 
महावीर के उपदेशो की पुनः जरूरत देश को, 


पर वस्तु मे रमणा करे फिर भी बनता ब्रह्मचारी है, 
निज स्वरूप को भूला चेतन ऐसा बना श्रनारी है, 
'काका” लोभ मोह को त्यागो रखो न लघु अ्रवशेष को, 
महावीर के उपदेशो की भ्राज जरूरत देश कों, 


महावीर जमन्ती स्मारिका 


नव साहित्य- 
कसोौटो पर । 








“बखिशला नन्‍्दन महावीर” 





रचपिता--श्री हजारीलाल जेन “काका बुन्देलखण्डी”” 
सकरार (भांसी ) 


प्रकाशक-- सेठ श्री भगवानदासजो जेन, सागर (सम. प्र.) 


ग्राकार-- २००८३०/१६ 


श्री हजारी 'काका' हास्य रस के जाने-माने लोक प्रिय जेन कवि हैं । मक्ति रस 
में भी इनको लेखनी पूरं तन्सयता से गोता लगा लेती है । 

प्रस्तुत पुस्तक से विश्व-चद्य भगवान मह बोर की जीवनी को कवि ने सरल, 
सुधोष एवं झ्राइम्बर-होन लोक-भाषा में छन्दोवद्ध प्रस्तुत किया है। रचना वस्तुत: जैन 
जयत्‌ की साहित्यिक धरोहर बन गई है। 

१०२ पृष्ठों को पुस्तक का भूल्य मनन भात्र है जो इसकी प्रतिरिक्त 
विशेषता है । 
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निग्रेथ 


रचयिता-- कन्हैयालाल सेठिया 
प्रकाशक--भी लवाड़ा सस्कृति संसद, भीलवाड़ा (राजस्थान) 
मुद्रक--- मातादोन ढंढारिया, 

नेशनल शिट क्राफ्ट्स, 


६५ ए, चितरजन एवेन्यू 
कलकत्ता- १२ 


सेठियाजी वस्तुत शब्दों के सेठ हैं प्रस्तुत पुस्तक मे सेठियाजी ने घामिक, 
दाशनिक, सासारिक जगत से सम्बन्धित एक-एक शब्द को लेकर जो रचनायें दी है-- वे 
वस्तुत. एक-एक हीरा हैं। गागर मे सागर है। छोट छोटे यूत्रो मे जीवल व जगत का 
गहुन रहस्थ उद्घाटित हुभ्रा है । 

पुस्तक मे कागज का प्रपव्यय जरूर हुप्रा है। छपाई सुन्दर है किन्तु मात्र ८२ 
पेज को पुस्तक का सुल्य १०) र० बहुत भ्रधिक है । 


तीर्थंकर 
ल्तिर्यरॉण अअच्यल्लिका व्विछोपष्यांच्क, टल्िस्तम्कर ९६ ८5८ध्ट 


सपादक-- डॉ. नेमीचन्द जन 

प्रकाशक---हीरा भेया प्रकाशन, 
६५, पत्रकार कॉलोनौ, इन्दोर 
सूल्य १५) रुपये 

झाकार-- १८>८२२/८ 


इस विशेषांक में जेन जगत के शीषंरथ विद्वानों की घासिक एवं सामाजिक 
सारगर्भित सक्षिप्त रचनायें तो हैं ही साथ हो निर्वाणोत्सव वर्ष मे सम्पूर्ण भारत से 
प्रकाशित जेन साहित्य का भी यहू दिग्दर्शन कराता है तथा निर्वारपोत्सव वर्ष को उप- 
लब्धियो का लेखाजोजा कतिपय लेखकों द्वारा बड़े निष्पक्ष हष्टिकांण से प्रस्तुत किया 
गया है । 
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4-24 ्8ए०८ 89880 धगाधशा(4 77 


(0७50), ६४४8, ०डक्टयएए, इछातप्र (पा च्ित8028 4४6९ ऐश) एटिाद0 ६0 
ज्शहांघाल 830 एल छल्एॉड च्वएट 02९७ 86070 7 €उ04एश्रा078) धात॑ माधाग ए ऋशर 306 
ज॑ जी।ल' नफकरुणपलां 000फन४५008,.. न्‍एणए-कण+, 8४490 78॥४08 धया0ं एलफिशश५ ,शरट 
8[80 फा820#60. फ्रद्ा8 ऋ०78७ धाषनो)] 0005765  हु७॥9, 07085, ९0७६७॥क्‍९04)5$, 0ए९॥४8, ४४स 
ब््रॉत्तण,.. रतप्रडशप. जी छार्टोणा8 प्रथश्वड ग्रा५6 78 परध्ा.. प0756-00॥078 8९एा(ह8 
880 आए: 68 8०0 


पृप0७ ४00 एज 907 गरग800 00 0५०६६०६ [70०3एचशपे ६0 5 ह/च्डांश ६7९४. 
प्रआणह॥ 88 लिए बात #जा॥2ण०९0०४। ९एतंशा06९8 0. फत्रा।0 (72806 ४७८ज़ल्टा ॥॥0॥9 
भाव ज़र$0०॥ 0ए07076.. 6 एटा) ० गाठाबया ०००४ 77 पार 9६)806 ० कैलेफल।बताल्टतश' 
ण 9॥5 झाए७90 8 >लशा लिप. पर 89009 270 (6 8घ्कुएक 7बडूऊ 64888, 05 
फएाइ४न 'स:6898४ शा0 ९ (९ए०ा९४६  शाणाएँ8 850 एछथि ६० [9078/8 ४886 एशएी 
सिशएग 00)/ए88,. प॥6 प050 7श2श]8७8 68(ए/6 जी ध।६ €९०7०४॥0 [6० (॥8 प्रा४्ट 
ए/88 (8. 40९ 270 गरातएड5॥65 ज़्ल० ण8ब्रारत्त॑ जि फिट गीडा धरछ्छाह ॥0 डिल्‍छ7क्‍8, 
#॥0०॥6 ९०0089॥0प0०08 (९६७६ १8 6 तरता0०0ए८।०णा एी 68७४३ ९008 (४709 0 88 एप्ाज- 
प्रक्चा८० 0008) ॥0 90॥70९55 ध&ढ580007. [कि6 ००5. जी 05 फलाएत ॥2ए९ ऐशशा 0008 
बा जरा, रिगॉ9, शि्ादो४, ४४०णावफ्राणा ४ट. पशल्षव छ३४ 250 ॥7. ४0206 पा 8उधभला। 
णी ]0775 870. 0605. #9द9007 गशाव0॥5$ ० कालिव्यां ए४श३॥5 800. प९4प्रशा६765, 
एपर8075 ॥ एफ्राइव0, शथांड]त 20. दावा) ॥8४९ एणा०ए8॥४ 00 ॥870 8 #९९75 भगत 
7८8$ए7टाााट705 एी 5 धा06.. रण 0एश7णह थाव0 5९॥॥08 0 ०00॥00॥0९5, ॥#276 एषा९ फह 
पर्ा॥०६5... 68 (० ९८ि९१९०९४ 86 ॥2९ जाली गाए 2९७३) गरश|(6 छा०8 ए थक 
९ग्राप्रा०तापर85, 870 | ग्रफाएश णीारलशि९१०९5 शा0ज ग0ज़ फाए25 एस 60श४१7॥7006 0 
॥982॥08 


राातठा0ए05 (0घ3छ5ा075 


]0 06३९6 एीालाइठगा, गर० 0ग्रोए पाता, 0पर 06 ज0ु& चछणगर6 772८8560 8 
720०१) 0)भ१8९. ॥6 धरग€ छा गाइड 5०0 7289 96 ०3४॥80 7 888 0० शााड्ाहा- 
पाला! 0ि (092 ग्रप्गराक्षा 780०, 505ठथा।ए. था0 गत0७ भरग्माए॥876005/9, फरधा६ ४८0 
एशाहवा008 घ्रा0एशाल्या8 8६ ५९एश'१९ एशाए९$ णी टाधाशक्रा00, 4004० 7 वाभ्या 9708०॥९0 
॥7000 शक कराएं 72ए०॥०१ 88875 ४६९४९४5 परक5.,.. या (6९०९, पिशभ्णा।75$ 870 
एज॥88085 500८९ 8900 ६6 वाह 0 50700, 890 775एा6०0 ॥6 96०76 (0 60 80०७ 
06605. 0०रफिशंप8 800 .,80-456 ॥. (08 फऊुपफा ए९८छ 7९08/005 40०000868 9झ्लाएह प्रा 
>०्रप्थ्यांगाब 9728. ]॥6 ह९ज् 7 दा. 38090ग्राक्षा 0897 0८९९॥०७९५ ॥2890075 
जि 7 2000घ8. ॥॥ ॥08, प्राश्घा॥५ 880९६ 3800 39(660७४) 70एश४९४॥5 0088 28%॥॥8| 
फााणिा9,  उप्र॒॑ततवाशा 87 उ्चाशा ब्रा सार ॥7णाड्र पच्छा, आफ ॥6 तांहा।क्राण8़ 
० [8656 720हांगि8 छ | पीठ हफपी एथऑणए एशण: एचाफा जोर गफंयरल शाही (80 
काठ ॥ प6 व्ाशब्लात एाप्राए, 6 व्टापाइुड ण छतानयणशाएह, 7रणान्‍हाए॥॥8, 007" 
0078, फ्रण्गी। शै९ अंश लााण्त.. रेक्षांड्डा0प5 0ेएाथा06 ०8 ॥्राशशैत्री घफुणा, 
एफणाडइ४$ जध5 क्ात गा ग्रिड ए:शाप्रए४. [06 ०७४ ज॑प्रए्दं इट008 धा6 #९०६४ ॥60 
ए००ए9० क्‍0 क्राओ/ध्ण प्रध्रक,.. हिंार्ा गा. ॥९४एश॥ 200. वक्षी क्88 'ज्रात28एाध्थत, 880 | ए88 


पवत॑ विद फीएड० जए एटाणिंया एद्ठा008 7006 ब९०8 ऑॉक) 46१७३ जरा ॥058 फ़ाछ 
ग्रता86 ॥7 ७ 80०8 80 40 ॥0, 


& 


8(४00ए७९: 8 एड0 पयेधा:॥ 77 4-75 


0 रिय 5 03 


एछाठफ पा ॥(शशप 50०९४ ए९ 70ए पा8ा [6 एडाॉ8९०९ ४४६ एप ४६ शी पदात८ 
छा फ€ रकापिं, 870 ऐश व छ५ उप्राणाएतंत्त 97 8 सक्काफुधा [8 छटटा॥। ल्शापघार),. फट 
ए8स्‍906 छ8$ 00४7660 प्रशप8॥ए ॥0 ४९९ ९०प्रा8 800 ॥80 (ए० वाएधगए एछ/5-व९ ह70070 
(40० 8006 (06 प्रफफ़ुण 400.._ गाल ज़ांद्ाड शत फग8 ० (6 ए३806 फरार ठएथाशत काशी 
पराक्ाए #९३8ए0धपि 7005. ॥6 ९ए॥रा/00 ठ0फ7थ[85 एशथर 806 ण 507०, जाएं, ए0०0॑ 
शत्रहप्रणा$ एशा8 ॥968 0. 70098, (४१०9८ 0078, एलश४7085, 09्ञज8 70"05 
हाट, छञछशा९ए शाधाइलाद्यां$ श्र ६एछा ग शा्एछ जशयाल 6णाआापलाए 70वें धात 
९0छाउ07 फपतागह्ृ5. 506 [(श्व५ 50९९8 ए्टि ६0 एच्ब्रफफ्रपश्घ8 07 टाआा९४४७, "06 
€रात९8586 ी द्काए #ाप्रटपारट5 0 $ऐ बढ 758 - 2ए27४76 पा 6 शाजा8९00ट्राटर्श 7/शा385 
व800ए९९6 9 ६0736 94025. िणा पी उुच्रॉंघड $975 ॥779%8 $4॥फ्र87%४098, ७९ 70ए/ 
पाया. शि80५048 ॥7509]९0 4७६ $₹8०छा (]6 ॥776) 782९5 ०णी /शाइजः७ था (]]छ, 
ए092०9;%ए79, 800 पावाईड पशाक्षार का6 वर्शाक्शाएट25 40 06 #4ए९९ 0 09 ॥ पर€ 0829 
#(शाशाएाट. 800 पाल शा-008 गएए्रवाए8 88 ७९)) 35 0९ ८शधशा।05 ॥ (6 ४70 ०0 
शक्ाइ 79, ए९ल 86 5076 ह70शो८त88 ४जा। 0०7 भसॉाधक्षए 00. .#0०0३९०० ६११) ४००7०८५ 
पाए थी उद्ात8 200 फ्रपततताश ॥धष्पा6, ॥ 09800755 0६४ (० ए9गा7)स्‍8 (900 ४९९७४ 
धात 7थाए्ञा075) ए8४४ 0णाइठश९0 (0 9९ था परफगपा। गाय णी शपहत0 €९७/९४४० 5077९ 
एणाप785 0 पा$ एशा00 5९९४३ [0 #8ए6 एछ९ला छझाल्शएरत ॥ (९ 70००८ शारश$ 4 
>शशाइत९० हा (एड्ालाग्राध), कधाा छाए (88078/), 'चिणा (७0507), $788- 
एण2४ 870 एक शिकार, निटपा9, िग्राएथ, ट॥ा9, फ्रग्रतिक्ा&.- कराते जिम 
(थाएर9क्णा), शाते (क्रावफुण (फ्श्ात8). 5076 जलाना, 706०, गातव॑50008 09॥०0(5 400 
॥2ए6 फशशा प्राट॥0९0 विएा एशांशा। आह. 5695, वात पकीात285, एजाश'5 08770९६, 
5४795, 50006 96528, ५ए९70$, 0925, ७० ० ॥॥5 एश।०७ 7४९ 3 थि। ॥0643 ० था 








शाता 75 20054 


खग गाताश00४] ज्रा0 ॥8 2९0९० कं (6 
तप का ९ठशीड वा #शधगा5इह 000 ॥6ए९:- जाहीट5 07 
फ़ॉथ्विष्प्रा&४ 0 गरा0परा28 70 0958075, पर 6588 0 5था 
हत्थ्ाउताणा ०)ाड्ंककक ग्रंय 8 0ए०८ ?एरएडा4 (॥6 
प्रभार ग्राक्ा), 


--.070 पिाइफी' 2, 





4-26 ([ब्रा4प९९/ 39995॥ ईकवा:8 77 


॥7९-/ट्वांवटठादोां 
जात 00टाॉंड 


-+-77 उप एाहनत वर्मा 
ई४2ॉटआ0/ 


पकरह ॥700च॥ +0एट? बाठ॑ शाणाय 8ण५ क्‍ण7$ 0 छा058 ॥005 ४४ 0 007एथ9- 
(९९ 76९९7 870४0, ॥ 6 छ€छ 8078 8॥06 बए०० 6 06878 006 89॥ व््याएए, 
शत ॥ 08 06 06 ]88& पृधबा/श णी ए6 49॥ जला? [ाशबाए काव्य ४070- 
धाधए पराल्जश गात॑ बाधाए', पीर शा ॥0ए287 5 परत (0 0806 (4 पाधिश्वए /िए 07 
क्‍एता07$ ज़ाएच्ट वध्ा॥2ए९७ छा 496 जाली फाटछटा।5 3 छाए 06४) ॥6, ९४३७०९॥॥ए 6 
(6 शरणा0णात् ढाइ58 पा 8 धाहलिनाए079 ० (6 एशा 20 एएाशा फण89९०0.. 70 0065 
॥0, 409९एश, 0ि]0ए४ पड 5० (8]68 छह पंता०ता ६0 एणाव ॥(त्राप्रा४ छएण, जाए 
(89 ब्राल ग0 2एछ2५/8 800 ॥606558797 ॥॥ 07086, 7979५ 9९॥088 ॥ १८7३६ 35 !6९ 957]/: ० 
चाह भाएदया भाव ग्रालता३८एका वॉाशिबापार, फ़श्ाए्रिए 7 धार तातबलाए 00 7लाहाणा$ 
+97०, 5 


फादछशा ग्राह0ावा$ रण ातागा भाशआपार, ॥6 जशर्त७, उप७, ०३९, 
एुशा॥, ै३०0णाली दा भ्रतधहा।ओऑ2, 4ए6 सो 06९ 9९) ॥97655९0 ज्ा। ॥6 घिल शिक्षा 
9748 007६5 0 धपरा08 ॥8ए९ आ७३५६ एशशा एथश्४ 8006 श॒ु।ध$ 06 (65. 6 ०00- 
प्राशयाक्षा।85 [0 तार रदागाातवं ७8, एटा गराधाए 2॥ 6॥9 00400 2१6 कृ।]080॥769] 
७१], 007भा॥), 0९8068 ६ 79885 07 ध80॥707$ 870 68९0065, 7१005 809-०5 8॥0॑ 
४0068... 6 उद्यात4 एप्राव्व88 क्षाएं [6 पराधाए (एफ्न्रापंध्र'बड (?9प्राव0 ।४०४४$), हू ७५09७, 
हा0 दि(४नडफबकॉ8 जाए जीरा) णाॉए & विधा6 ता साली 2 गक्ाश 0 (8॥%-क्वां०5 ६00 
8028 छटा'€ ॥52:020.. 76 धएक्चघ्यफ्पड श8 0786 ॥0ए2$ ॥7 फा056 870 एश५८ पाए९(6, 
४३७ (9९ छाप्रए82-कुत्रली: 8098 06 0708040-कुणथा॥0॥| छ0ण0 850 008९!ए पर -ज्रापशा 
ज। ६790४८४ था (९9 039 एशी ४526 गार्टापत९6 ता प8 ४एण'ए भराश॥(ए7/2, ज्रवा!० पाशल 
द्षा'ल 850 ४४धापएबरी ॥0707005 (865 |॥:6 6 एफप्रटर७एडक28.. ॥9 8४076 28925, 88 70 (१56 
सीन्ा99छबच्रातेंकरय हिघ०, 0. एद0ए॥ ब्रपाण लाए 880 0ांइता09 तताढा गा शिकंताा, 
ब्लूफछ बपद्िण [, 58ए४ एपाशग॥ड, *क88४8 _ए०026 एफ एुफणए॑व/ शिएफ्नथ्रॉढ फतह 00 8 


जाल उच्च धगाशाट8 77 4-27 


रेद्वात3 ९४2४0... & भ्रशाप्वंह दशचृ९ 9 06 05 जञा॥ा8500 गरगर80॥९5 #हत ॥79870 [8888 
शेच्रा0४ (8९४ 3998ए पीर 76856 $ छाल्यए ॥ 08 ए05,. ए०0प्रा]685 77जाडि छह-४780ण 
गा शिफ्नड धवाधिशघार 48 फ्रांशज0एटा शात्र 8 70०7७, ? (ली ही, गम, #क 533), ॥# 
230900007 (60 8 095, धीषाट 8 8 २9४ रात॑त्कुषातेलशा विए9नंश2 वरीशशाएः2 ०णी 68 3985, 
पा ए7056 भागते ॥ एट/8९, ता रिक्कदया, 58॥8ॉट7, #7कीी।शशी9, ९एश॥ ॥ ९9808,  8॥| 
2॥0 वह एश॥ाइएत)भ5, 8ए87/80]6 ॥7 0८ 7879 ००णी९८००॥5 0] ४0765, थी दैंडफ्रेड:०४४ ७७ 
((९28४7€58 ० [3£5), 


प्रमाढ्ा6ह 78 00 0079६ [४ व] 686 ज०78, 926 69 ७0०१6९$ ॥9 छाँग्रात] ए7056 0 
8 हाफ एड5586, णा. शंक्रीएश2 ७०एथा३, 70ए05 0० €ए905$, ध्ा८ 9)] 2४५९॥3]]9 5क्षा08, 
06४ क्रा6 ए्०एथ 7्राशाव60 ण शहर शॉलाशिा॥ग्राधशां, एप शैज़्३१5 5४४९ 6 एणए086 0[ 
[धाएएणा$ 40509200 ७0 ९तवीट्था।0् (006, 9ए 52]) व77 प्रा उं्वात& 7076|5, ॥ ॥$ 
परदे, ९ क्टातठ8 8806 वढ्णाएव5 उशि था 508 080एशापः25 प्रध्प)ए ॥€700706 (6 
म्रणव]6 80 ]88 800 9600706 70765 270. ग्रपा8 0 धै& एप्ाए056 ए #शयाए 0280॥, 
(00०कञाणास्‍8 77४7प000705 णाएट॥ाएवाणा भर ॥756स्‍60 ॥7 4 एए/एशाशा फॉ4०९5, ॥00 पघ]62|9- 
डाष्ठ 6 ग्राशा। गेशधाधााचट कात 705. 0 406 ॥52860 506५ ऐश 75 06 3000776 ०0 
छू 80798, 800042 0 जाएं) ९एक्षा 6 डश्यालटछ ए2ए००90]0 शाप 79५6 [6 ९९08 ॥7 
रिप्ताठ एल्छाएत$.. फिए €एटा 77 प्रा0तशा। धर९६, 6 ॥0ए९ 95 9९60 77806 8 ए८॥0॥6 0 
चार 6€७४०॥॥९ एी ॥78079, ॥6 809003०५ 04 ९8०५८5, (6 509छ9॥28 पए ० ४००६४९६, 3700 50 
0, पा ?शाए 80 फर्भवणा ॥60655879 0एश]9फ7एणाएश ण॥6€ 0943070 870 8९5७९४०. (र्ए 
$00[ 387728, ९ फैंडॉपरॉं52: ० 7.0678४ए०२०९, 79. 362-363) $0 €एशा गा जा९५ ॥76 
परवाहक्करांर 385९779० 86 उ्या4 गर0ए2५ 88 १९९70०5 ॥0४९57, श्ताएा) १$ ॥00रष्ट ऐप्रा 8 
शांशबा ध8॥9300 04 ४06 उैश्वा॥8 (शा ])ञाभ्नाएाउ-॥॥0४० 7, 06 जशिटा 6025 000 0608० 000 
चिद्ा फडशाएं 70ए25- $6एशबो ए ९5९८ 7978 705९5 6 गगा6 707क्ातए (86९5 ए 0४6 
870 406ए९७॥प76, गात॑ वा 6 0७005 ४025, 0030]0$ 8॥0 9॥9 [885 ग्रोइश्ला20 07८ 
0९0776९5 80055 789 (९728 जश्गाठा 96 तीशा 0प्ा9 पा ॥07-74294 प्रक्ञाध्वा।१९ 0श8 07९, 
धात 5076 ०07 शााणा एटणाए [0 प्राएश्श33) वरशपहट 25 शेंतराशिागरार 8एटा5, प्रो ०४ 
गेंशाव9 गरद्भमा।क्षाएल वाशिदरापार 5 ण एटा ॥70%806 704 9 60 पी€ धए०१९आ ए ०00.एश8- 
वएह शिएज्न26 ][02, ऐप; धा$0 फ़ए30७5९८ 40 3 शाध्यटा ठतेल्शालह धाशा 000 शेगाएराी65$ 0 
पफ्रॉशिवाप्प वीर ॥॥5 (8८5 30म्म ०5 (0 ए४०९॥ 3 27793 0क्‍॥6 ॥693] [8 ० ४6 0007 
9०0०76- (व, व, 9. 545) 


एणगाएि।ाशा 89008 8 फछा०-नव९0788ए९8 उ.्या3 70025 धा८.._ पृथ्ल्‍्थ्ाएशणां- हैं 29 
णी?2802799 $एा। (सला28 370-4तक स्थयांप्राए 8 0 ), शेथाश्फ डब्बलाबरा78 एज उ850रगाभा- 
5 (707 ९९7०५), डिथप्राश्229-दिग्री8 800 पफ्रालिेताए बा ता लिााएाइता॥ 5पा (800 
०27707५), दिए््डब49श2728]8 ० [70909793 (778 3 70 ), 'ि28४09798-20ैकाईव 06 9५989५98- 
प्रात (लाएड 800 370) उांधबरँऐे॥((४-लोाभा8 एाी 0प्ता्गा4ता3 (ला०ए॥8 850 & 9), 
शाशा।(॥8ए०9-फाम्रुथ्यालोा8-िंबा॥ 2 एशए एछएणेंचा बीर्ुणात्त ॥0एथे ण॑ डएताशथनओ। 
(906 8 0 ), #बचाबडावब३४-(फशाफुए ० 507450९४६ (959 ४ 0 ), ४ै३४४६४एए का -छ९ेशा' पति 
धा0 उद्॒द्थान्राइ-लंडा8 ० 'च॑७४)285९७० (702४ 9775 5 7 ), छघबराकराए 209४-४६ शा० 0 
एआधा9क्ा 9 >िकथाए88,  वििड्लदधक्क॥७]87 00 270ऐ087 00887993)3 (900 & ॥0:), न्‍आब्रा॥ओ- 
एश्एशान ० लुगा5इश३ (988 4790) 800 ० ह6गा827 (04 5 79,), जर#090॥889- 


4-28 १8॥9ए९८ 3898% शिएच्रापट॥ 77 


एप्ण्कृष ० मिग्राणीक्षाता5, ठएडतएडलॉांप्रॉब्काबाों 0ात॑ टिकोनानसाीप्ोबकानओा। एी १३१ाणी- 
5ा्रा8, उच्च एकंकॉशिानओं वा वैद्वात। 0५ वशाप्रावधिद्राएएजर3 (ली।2क है वधयए'ए # 0 ), 
शग्आातवडछा' (छाप एाी पववाध]8,  ब्ंगशीक्गला हिंबचएड प्रा पं (8707५9॥005) 
डिछा'नबा॥0॥-लाबापएक ० जिक्षार्शीश्वाव 970 'ैंब्रोड्वफ 2धशातेंडा। किडान (७097005)--। 
एांएइट॥ 800 ०७॥8ए५, 8497 लागत 0 ९ए8ए/०णी4 धापे इद्ववाए बॉ(१७-िं ॥छ/छ९ऐ। 
(लाल्य 39 पव्गांपा'9), चिंबएंफुबरोछान सदीनाए9 एण एाक्राए5प70979, (पर्चा ४॥- 
डिाल्जाए्र-हद्रताबान>०, ?ि&)।७-७०फु्2नी ७-४ ६६ा०तररो[छ 370 2श72- री ए ०07 प्रा& 0 उता8- 
दवा0, रिशा०-एशआएेश दिन एा जव३582283, कैप न्त3-0एबल॑टल्न..ए #ैग8850, 
एक्ब्टपरतेताई-0089१४फ्रब्ज फ्रत॑तं॥ई-१ 8७०9००ॉ००७, है 899६%च््ात्रअए०- ३७४७, 20 एडाछछ 
एंपकराब्बटन-एफ.बराडउत्म (०]] लंल्टन (507 ०९शाॉपए्रा५), जॉग्कुणन्पेडा।:४8०४४७ 0५ ॥9780 (संफडटड 
270. छापा # 322), खैल्शॉडलडं (37007 फ00प75$) (रॉएटछ 40-50॥ ८थाप+४ & 7०), 
एप॥ाएछ्कुनधं (700५9॥073) (९४७८७ 0॥0 एलआप्रा। 3  ), ध्ाण्त॑4क्र»काो 0५ 70370॥6- 
शव, रिए-प्रयंबतेडं 0५ 2008 (णाहार्टी8 ्ा2 ४0०06 8१९ए॥आागह65 0 उद्यगत 70ए65$ एात6ए 
गा व्जाी, .॥3 धाठ6 बह गराणह पाक 3 00०22॥ ॥0 ॥(७ा7।8098.. 7॥6 456 75 9५ 90 704॥5५ 
€५405५९ 


न आह ७ 





ब्यू0 ए026पष्टा!' 75 & (एारश४5, 

0 फरष् 7525 ॥8 & 06ारए॥8॥२ (शाशए0, 
0 र&ठा.एएा' छ0णरार 4४0 0फषार 
छ(00855 ॥5 ७ ७र567587 (एराश5, 
&ट0४ ज्रापत्त0एा' एटा,5५ ॥5 

पक्तएछ 500, 00 ए#ऋएाष्टाएए४ ? 





8७॥8ए८ला' 3899व7] धशाधा।8 77 4-29 


0 


जया ॥ छ &ऊ 2. 


/॥53 ॥5 6 (छ€ छाक्षाबटाशा 0 डि 0 ॥ 49962४६ 80 थी धार गा 
बाते >९ब४४ बार वी शारलापशार गा पौधा ॥0ए९, कपड़ा 00 #6॥0- 
॥9055 


#ैवा58 00९5 ॥00 शाह्क्षा था 78005 गि। | |हशा' 7290080॥5$ 
बाबा $छ९्ल क्षातव [0गाए जाद्षाबटणा' जाएा 780९५ 8 जा ए7॥92, 
जाए इप्रशावा5 वा वा।0प्टा ॥09055 ०जावा।णा क्ात ॥4/65 ॥ ०804- 
छ6 ० शाएणशाए 70 50089 


&58 35. (6 वादा प्रा2० णी 6 0 4006 300 9७९८॥8५४6 0त0श0 वा 8 
9७५, 35 जार 0००6 ॥॥68 [0 56 0ए606 थाव॑ 0604५९१ 9५9 णाो6&॥$ 


&58 ॥5$ 907 0०0 ॥6 फराएशाइब्बा 5परा॥00९, शाला 7९८०शा265 
0767858$ ० ॥पत, जाढा685$ रण ४९ ॥0॥0 00९7९55 ० एए्ा]0$८ 
(0पट्टी) 3॥ [06 ए८॥66 407775 ० ॥टि 


ध,006 9७6६४2८४५ 0ए6 द्वात0 श्र्ञाट0 9622०४७६५ वैधा60 50 8 ४९९४४ ध्वीश 
]0५6 ड0प)0 ९८ ॥ए6 8 ॥6 ० 8॥॥758 


वपरा8 €४७5७९॥९6 एी थ॥ शाल्यां गाथा कराते वाशा 05065 35 ततिक्षा 
/753 $ [6 0768665 2000 8॥0 ह्ा॥583, 75 (॥6 शाट्यां९४ €शा 


058 06 ॥0णीहा 38 6 प्ाल्श68 (06007 ॥ ॥४ि ॥$ प८ 
$428 ॥0ए8 ॥080 (0 ॥99[9725$ 


खतया54 ॥५ पीढ वा एीवशप्र३ 5 जााता णार ढका ॥ए6 200 [6 ०प्राला$ 
पट, 


पर ॥6 ० #॥53 ०088 (6 छपा परटाठ5 


358 8 चं०0फ्रश&. छ65॥आ38, | 9065565 गया ह84॥ 8768 90 किाय। 
पीठ (9085 


7,0७6 एफ) ऊऋव,43.,. 5-2फ् एज मा, 7, 


[ पंचम | 
पचमसम | 
[ लण्ड | 
| खण्ड 


विज्ञापन 





। 
| 


छा चुपांलेर बाते इड्ा2 प्रश्नचषृणाबा0त्त ए 7 (४2० 


जिर्वहह 20777857 70 7 


चिठंधं 0पाए।ं (००१, 4&।7७१२-३02004 


2007०8 0706 76308 


पूछ 


रट8027056 75354 


5, 9४३० [.96, ५०४।.८९७०॥7१५७ 


08८८ ; 339024--335535, 332474 


]5, [000॥00 9(76९८१, 
80988 9-3 


ए0006  07#08 336060 
२९४ 34]664 

2878 50708) २०४७0, 

प्78४8 (83000089) 


35-79, 44, (॥९४॥ 7.06$, 
९४) | 28 4 
?7076. 3450 


278, [५9॥$]07] 'चि8४४।, 

४४ ]घएएए 

2०0९६ 0४66 67097 
९४ 63572 


७0978 'ैश्राह, 
#%&0॥8& 
शिएग्रेल5. 0#ए८ 4864 


रिहा 278 


2770, 8808। उद्व2&॥, 

(0०७४७ ९०४०, 

एप छा-6 

मकिणारट 0॥06 53692 
रि८४ 2]3498 

उल्योवण्काते फ्ैपांविताए, 

376 गि007, #ध774040 

शा 38368 


त्रप0७, 58 मे २०३५, 
छ््त&70745ए477 


270, बार 29820 

ए९४8॥808५87] 

लरए0&57२5984 9 

79%0758 50237 

292, #४४॥८5 7२080', 

१४७०४ 8५ 

शाणा८8 । 0706 3079 
४८६॥ 30239 


#6३मांध। ७४८6 702 क्ाध॑ 40 * 
॥6ए९0२-- ८०७।,८77७४७---8 ७ ६ [१-0६ #घ९७।२-- (6... छाए ) 


3२९४ . 33906 


9८७४६ ४०/७, 
॥र7076 


शी006 ; 0906 468 
7९४$।, 734 8 

78] शैंवा0ते8॥ २०80, 
20८67 (4 88) 
006 204 

07, 400 (08$, 
88|७8785980 $066॥, 
8/#]५०.07२ 5 

78076 29065 
$क्। व्रिता॥6, 
02807 २०४०, 
छ5450छपछ#8] 
?ि]0706 4235 
ले०8909 २०४0, 
8]8500%&8 (3६४8०) 
शात्राह 274 


0#& एप 87॥] -- 80॥888 ९ -.. 8 ७१४५७ 


म#ष्छा२4358209 छ8#&४0४.,00 7-8 &॥08/8$ -. ॥3700॥२8 


एछश्ल,॑ा -- 8 8७707 69 #&]7 


फ्ा वाप्लर 4.086 ३3८९८फएाटप 0 8॥ 0०एल बैग 


गं820एफज-- 0366-35 5 
(800।08--02]-222 7 


-झारपालिशसकरक ९ <४इर कप कल उ कक १0 ओवर - कक सके पु तंआ0१२५ अकाल न्‍उअाकल्‍ 2:4७ 6० :क रद उस ४८माह ० 2 डिक अहफक असकननअप्भकजसद्ाअनपरतग्कक्कए. सकानर -वपाएल्‍्व-ककटस2०५, आल 


कुललर क्‍चत5 


हू &9ए/---03 2-204 
ए&0॥--03-4 227 


0 ऋन्‍दीकयाा पर अधपा के >अक व या-ी+- यान, 


भगवान्‌ महावीर स्वामी की पावन जयन्तोी के शुभावसर 
ध्यय 


झार्त्माचतन करें 


मई 


उपयोग जीव का लक्षण है| 

प्रमाद पाप का उद्गम है। 

जब जीवन मे पुरुषार्थ बढ़ता है तो विषयवासना कम होती है । 

आच रणहीन ज्ञान और ज्ञानहीन ग्राचरण दोनो व्यर्थ है । 

अहिसा मानव को नही मानवता को महत्व देती है । 

किसी के श्रस्तित्व को मत मिटाप्नो । शान्तिपूत्रंक जीझ और दूसरों को जाने दो । 
कोई वस्तु नही वरन्‌ उस वस्तु में श्राप्तक्ति, ममत्व, मूर्छा रखना ही परिग्रह है । 
मोह माया को कृश करे, केवल शरीर कृश करने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा । 
जो पुरुष सत्यकाये मे सर्पत्ति का विमोचन करता है, सपदा उसे स्ग्य ढू ढती है, 
सद्बुद्धि उसे खुद खोजती है, कीति उसे निनिमेष निहारतो है, प्रीति उसमे स्वय 


स्नेह करती है, सुमति उसका श्राश्रय ग्रहण करती है, नीरोगता उसके पास 
सरदेव बनी रहती है और मुक्ति स्वयमेव उसकी श्रभिलाषा करती है । 


भ्रात्मशोधक का कत्तंव्य है कि वह क्रीध का दमन कर, प्रहकार का निवारण करें, 
माया की काली छाव से बचे और लोभ को तिलाजलि दे । 


कोई भी व्यक्ति भ्राध्यात्मिक उत्कर्ष कर मानव से महामानत्र (ग्रहंतू) बन 
सकता है 


दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र श्री महाबोरजी 
द्वारा प्रचारित 
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छात्नालस्तच, पक 


हार्िव्छ झ्॒क्तक्रास्तलाए' 


बाम्बे डाइ ग के कपड़ों 
का 
मिल रिटेल स्टोर 
ल॒हाडिया टेक्सटाईल्स 


मिर्जा इस्माईल रोड, 
जयपुर-३ 


७५८६९ कार्यालय 


0303 [ ७३६४६ निवास 





प्रसिद्ध मिलों के 
कपड़ों के 
थोक विक्रेता 
लुहाडिया ब्रादर्स 


पुरोहित जो का नया कटला, 
जयपुर-३ 


छ७र२५र२े६ कार्यालय 
पक (हक निवास 





जोयाजोी राव काटन सिल्स लि० 
बिरला नगर 
क्के 


आकर्षक 


सूती एवं टेरीन के कपडो का 
एक मात्र मिल शि्टेल स्टोर 


लुहाडियाज एम्पोरियम 


१३६, बाषु बाजार, 
जयपुर-३े 


बाम्बे डाइग, जीयाजी 
एवं 
फ्रखद्ध मिलो के कपडो का 


एक मात्र प्रतिष्ठान 


लुहाडियाज' 
सवाई सार्नातह हाईवे 
जपपुर-3 
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#उलकाक 


झूपेघ्न प्लान के ल्लिप्य तैयार 






एस एस. भूवीटोन कृत ड्रोमलेन्ड कुत 
प्र चाचा बे 
(ईस्टमेनक्लर ) 
(ईस्थरमेनकलर) डा 
# ध्य्नेल्स्् 
धर्मेन्द्र, जीनत प्रमान, जितेन्द्र, है छिस्ताब्नात्छिली 
नीतसिह, रणंजीत, प्रारग #ै चणछ्मीर व्कप्तूर 


कै सोशिलाव्यास्टी 


निर्देशक संगीत निर्देशक संग्रीत 


मनमोहन देसाई लक्ष्मोकांत प्यारेलाल | मनसोहन देसाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 


राजश्री प्रोडकक्‍्शन्स प्रा लि कृत 


ताराचन्द बडजात्या का सरमस पिक्‍्खलस प्रा लि कृत 
कप 
दुल्हन वही जो पिया एजेन्ट विनोद 
सन भ्राय ( ईस्टमेनकलर ) 
(सिनेमास्कोप ) महेन्द्र सन्धु- श्राश! सवदेव-- रेहाना सुल्तान 
प्र मकृष्ण, रामेश्वरी श्यामली, सदनपुरो जमबीप, हे: एज श8ह 
शशिकला, जगदोप 
निर्देशक संगीत 
निर्देशक समीत व्डीप्नवक जछरी चाक्‍न र्छछ्टस्नएपा 
लेख टण्डन रवीन्द्र जेन 


वितरक--राजश्री पिक्चर्स (प्रा०) लि०, जयपुर 


फोन 72753 
सयाइकनचउााए९धशन धरा 
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फोन 474 तार--सस्थान 


खादी प्रामोद्योग कमोशन द्वारा प्रसारिणत 


ऊनी खादो ग्रामोद्योग संस्थान 


संस्थान भवन, रानी बाजार, बीकानेर 
प्रमाण पत्र सख्या 892 दिताक--! ग्रप्न ल, 960 


राजस्थान मे ऊनी खादी उत्पादन व बिक्री करने वाली संस्था्रो में 
जिसने अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया है । 


हमारे उत्पादन को मुख्य किसमें 


हमारे यहा मेरीनो व देशी डिजाइनदार एव प्लेन कोठिंग, 
शर्ह्र, कम्बल लोई, चादर, मलाईशाल, बेबीशाल, 
मफलर, जर्सो, स्वेदर तथा कशीदाकारी के लेडीज 
व बेबीज कोट श्रादि बनते है । 


वबापिक पट दन--27 लाख बुनकर संख्या--350 
कत्तिन मस्या- ६5000 कार्यकर्ता सख्या--30 


कृपया सेवा का अ्रवसर दें-- 


छ्म्ने प्द्ण खिछ्ल्वास्स ले व्कि आप्तव्को छु्तारा क्नात्क 
जव्वच्यय पफस्तंल आयेगा 


प्रेमसुख तोषणशीवाल 
भत्री 


छह 8-4 8-2कच एअंहा-चा कं; शक्षमा 8.>मद्एन्‍च! 8-धकमया 8. कक ५. पदक 9.42 करम्य ॥..दाबए करवाकर 2..2साका 0... आधा" न डक 90.4कन[ ॥.नहाफनद. 9७४४७ रु ॥-८क्ाकप ७ इजहार &40िकप॑ ॥मीरकरगा क4ाकमद ॥# 59" %-उक ता 22१ ४७ ॥2लग ६ एक % कपल: डक सफई: 


4 बआआक"र 0 ॥.आप ह.मानप ३. आक प्‌ ७. आप &.धकच॒ ७...धाक चर ॥ ाकनच ह.आकानर ४. स॑ ७.आाकचा | मबायं ७.2" %..धक"प ॥आधा?'॒ं ॥.3त (आधाल्‍-आआ%.40.८90. 4 


पाप #ऋ$डपा' ८007/70॥ ६0४75 70704 ; 





?0५)।]' (७3७ &7.२४७(7 


पम्तछा।& एठारए४2, उ4ए९0ए8-30209 
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जज के पुजारी भगवान्‌ महावोर को जयन्ती के उपलक्ष में 


हमारा सादर क्‍झ्णिनन्दन 


कै 


सलत्वरंग स्वाजड़ी स्तेएलरु 
जोहरी आामार, जयपुर 


गुलाबी नगरी में हर रग की राजस्थानी चुन्दरी बारीक बन्धेज बनी हुई, 
तथा श्रन्य प्रकार की सूती साडिया, सागानैर की प्रिन्टेड चहर 
आदि का एक मात्र स्थान । 





ज्नथात्वाल्त्‌ ब्वष्ठाजीर को जयचल्‍सली से उपतत्तध्स क्पे 


सादर अभिनन्दन 


;$ 
; 


गोधा सिष्ठान्न भण्डार 


प्रो० प्छूल्छच्यल्थ्ज्‌ ज्जेल्न 
बोरड़ो का रास्ता, जयपुर 


फोन : 66 5 2 9 





न्कू महावौर की २५७५वाीं पाथन जमत्तो के झवसर पर 
हादिक शुभकामनाएं 


जयपुर प्रिण्ट्स एवं जयपुर ब्लाक्स 


प्रिर्जा इस्माइल रोड़, जमपुर-३०२००१ 


9३८२२ 
फोन ६२४६६ 
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बैंगात॑ डिव्वशढ्का, उबांफुपा' - 3 
कै (तत5 ० प्रशाशाह $प्ांधागए 5707९ 
ध्राधुनिक साड़ियों का एक सात्र प्रतिष्ठान 
<० बनारसी < धूती 
«« रेशमी «% टेशीन 
*«« सांगानेरी प्रिन्ट्स व 
जयपुर बन्‍ध्येज जक्‍कोत्टा छोरिया व्की स्वाज़्ियोों ब्के फिपर 
प्र्व्छ जाए अआल्ेदय प्लध्यारिये । 


बिलाला क्लाथ स्टोर 


दुकान नं० 457 
जोछरी व्याज्ताद, जय्प्तुछ - सटे 
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नशा प्रवर्तंक भगवान्‌ महावीर को हमारा शत-शत नमन 


मेसर्से फतेहचन्द दासराम जैन 
५ नवाब साहब की हवेली 
जिपोलिया बाजार, जयपुर-३ 


क्रार्यालय 6]643 


फोन | निवास * 63748 





महाबीर जयन्ती मगलमय हों 


शीक्र स्वास्थ्य लाभ की कामना सहित . 


ज्ेना स्तेल्डिवक्कत्म्स 


सवाई मानपधिह भ्रस्पताल के सामने, जयपुर-302004 
उचित मुल्य पर प्र ग्रंजी दवा प्राप्त करते का एक मात्र स्थान 





॥ क्री महाबीराय तप ॥ 


ग्राकिस 65036 
फोर | निवास : 7590 


महावीर याज्ञा कम्पनी, जयपुर 

सप्तक को सन्‍्डी के सासने, किशनपील बाजार, जंयपुर-। 
डो-लक्स बसें, मिसी बसें, कारें हर समय तेयार मिलते का सर्वोत्तम स्थान 

निवास ; 669, बोरड़ी का रास्ता, किंशमपोल बाजार, जयपुर-3 
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जयपुर शहुर के भ्रधिकृत रिटेल काउन्दर 
). में लुहाड़ियाज, चोडा रास्ता, लबपुर । फोन 73539 7? ? 
2 में मोघालाल मदनगोपाल, जौहरी बाजार, जयपुर 
3. में राजपुताना बलाथ स्टोसे, पांच बत्ती, जयपुर 
राजस्थान के श्रधिक्ृषत थो क॒ विक्र ता-- 
में० पालावत एण्ड सन्‍्स, पुरोहित जी का कटला, जयपुर 
राजस्थान के एक मात्र विक्रय प्रतिनिधि-- 
मे० चितलांगिया ट्रेडिय कॉरफोरेशन 
२०१४, पीसरक्षियों का चोक, जोहरी बाजार, ख़कपुर 





महावीर जयन्ती के शुभ पभ्रवसर पर हादिक पभभितन्दन 


कर 


न्‍य रायल फर्नीचर एण्ड डेकोरेटर्स 
देवडोजो का सन्दिर, जोहरी बाजार, जयपुर (राज) 


हर प्रकार के लकडी के फर्नीचर एवं घरेलू साज-सज्जा हेतु पधारकर एक बार 
सेवा का अवसर प्रदान करें। 


कास की सफाई एवं समय को पाबन्दी हमारा परम उहं श्य है। 





श्रात्मा की दृष्टि से हाथी श्रौर चीटी दोनो समान है । 
--भगवान्‌ महावीर 
भ्रमवान महावीर के २५७५वें जन्मोत्सव पर 
छस्तादी झाब्यव्कास्यल्याएं 


;$ 
; 


राजस्थान सारबिल्स एण्ड मिनरल्स 
टोंक रोड, जय पुर (राज) 
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हि झोर कोटा से एक साथ प्रकाशित 


राजस्थाज्ष व्छा स्तब्बस्ते अष्यिक प्लराज्ता स्येनिव्क 


हक 


श्र 


राष्ट्रदत 


्क 
छा 


निर्भोक, निष्पक्ष एवं सामयिक चिन्तन का 
सर्वांगीरणा देनिक 


व्देस्श ल्विव्देशा के लाज्ला स्वचक्ताचारों 
से आजोल-प्योल 


राजस्थान के फोने-कोने में निज संवाददाताप्रों फौ व्यवस्था 


बाल रथ ज्र्ष्तों से राजस्थान व्को प्रगालि क्‍्पे स्तल॒त्योणी 
विज्ञापन का सर्वेश्रेष्ठ माध्यम 
फोन : ७२६३४ 


६२४०० 
सुधर्मा, एम. श्राई. रोड़, जयपुर ( राज़.) 
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काका -काकर कक: अास-5 अन्य 52. 
सम्यकदधान मोक्षम्।र्ग की पहली सीढी है --भ० महावीर 


रारणा साड़ी सेण्टर 
राजस्थानी डं सेन, बना सी साड़ियां, झारी तारी, 
गोटे तारी व फंन्सो साड़ियों के विक्रेता 





ब एवं श्रावेश पूतिकर्सा 
रास्स्ा जारछथाएणचौर, जोछरी व्याज़ार, 
जयपर-स्े 





भगवान महावीर की पावन जयन्ती पर 
शुभ कामनाश्रो सहित 
कि ः बिक ७] ५ ). 3६ 

जयपुर इलेक्ट्रोनिक्स (जन इलेक्ट्रिक डेकोरेटसं) 

( सेल - स्वित्त ) 
मोतो(पिहु मोमिया का रास्ता, 
खयपुर-३०२०० ३ 
शादी विवाह, उत्सवों तथा धरेलु बिजली की 
सजावट के लिए तथा हर तरह के बिजली के सामान के लिए 
है एक मात्र विश्वसनीय स्थान के 
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भगवात महावीर की २५७५वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर शुभकासनायें 


अहरुखा साड़ी स्टोर्स 


राजस्थानी लहुरिया, चूनड़ी सोठड़ा, बस्धेज, सांगानेरी एव सिल्कन 
छपाई की साडियो के निर्माता व विक्र ता 


जौहरी बाजार, जग्पुर- ३०२००२ 
फोन - ७२६१६ 


घर्मात्माग्रों के बिना धर्म नही रहता । -- भ० महावीर 
शुभ सन्देश 


विवाह सम्बन्धी प्रम्द्राइडरी व गोठा साड़ियो के विशेषज्ञ 
गंगवाल ब्रादर्स प्र्ल॑ सुरेखा साड़ीज 


घी बालों का रास्ता, न्यू मार्केट, जयपुर 
हमारे यहाँ भ्रन्य भप्राधुनिक डिजाहनों की साड़ियां भी बनाई जाती हैं । 
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ज्यादातर बेंकों में आप सिर्फ 
अपनी रकम जमा करते हैं 


बंक ऑफ राजस्थान में 
आप अपनी 


तंग, 


के लिए रकम टठगाते हैं। 


बेंक ऑऊ राजस्थान आपकी जमा रकम को आपकी 

अपनी समृद्वि के लिए सुरक्षित रखता है। छोटी-छोटो 
बचत भी बढ़ते बढ़ते अच्छी खासी बड़ी रकम बन सकती है 
इतनी बड़ी कि आप उससे अपने लिए फ्लैट या घर खरीद 
सकें उसमें अपने लिए सुख-सुविधा का सामान स॑जो सके । 


रैफ़िजेरेटर का ही उदाहरण लीजिए। आपके पास पड़ोस मैं 
हरेक के यहा तो कभो से रेफ्रिजेरेटर आ चुका। कम से कम 
आपकी पत्नी का तो यही कहना है। या आप चाहें तो इन 
शकम से अपने सुपुत्र के लिए मोटर साइकिल भी खरीद 
सकते हैं। अथवा रेड़ियोग्राम-- आपके घर को संगीत की 
स्वर लहरी गुजाने के लिए। या सप्रमुच ही इस सूची का 
कोई अत नहीं। पर हा, सुंख सुविधा की चीज, चाहे वह 
छघोटो हो या बड़ी, थोड़ी भारी तो पड़ती ही हैं।. * 
आप वेक ऑफ राजस्थान पधारिए न! हमारे विशेषज्ञ 
निहायत छोटी रकम से भो इन भारो सुख सुविधाओं की 
भ्राप्ति के उपाय बतायेंगे | 














राजस्थान लिमिटेड 
सहायता सुखद जीवन की कुजी हे. 
रजिस्टरड कार्यालय क्लॉक टॉकर, उदयपुर 
केंद्रीय कार्यालय जोह्री बाजार, जयपुर 


*अरावलो डिपॉजिट स्कीम” और 
'जनहितेषी डिपॉजिठ स्कीम ' में सम्मिलित होइए। 
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भूल को न दोहराना ही सच्चा प्रायश्वित भौर सच्ची धालोचना है 
--भ० महावीर 


शुभ कामनाञ्ों सहित 
ब्ल्लोज ट्रान्स्तपोर्ट कारपोरेचस्ानल 


प्रधान कार्यालय 
चाँदोी फी टकसाल, जयपुर 


डिलोबरी बुकिंग एडमिनिस्ट्रेशन 
फोन ७७२०६ ६५४०१ ६७६४६ 
डेशी पासेल सबिस * 
बस्थई से जयपुर, अम्बई ले जोधपुर, बम्बई से कोटा, 
अमाई से बेहली 
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एंक विशेष चमत्कार -- 


टेलीकिस्टल टी ० बी० 


न] 


। टेलीक्रिस्टल भारत का प्रथम 
टी यो है जिसमे इन्टिग्रेटेड हाईन्ीड 
ट्रान्जिस्ट्राइज्ड सकिट सिंगल प्न्टेड 
बोर्ड का बना है । 

2 इस टी. वी में विशेष खराबी 
होने पर टी. वी सैट को व्कंश।प में 
लाने की भ्रावद्यक्ता नहीं पड़ेगी । 
भ्रापके एक टेलीफोन पर हमारा इन्जी- 
नियर दो ही मिनट में सिगल बोर्ड को 
बदल कर टी थी चालू कर देगा।? 
आपके मनोरंजन में कोई भी रुकावट 
व बाघा नहीं पड़ेगी । 

3 हाइली स्टेबल सक्रिट होने के 
कारण वोल्टेज को 70 से 270 
वोल्टेज तक झाटोमेटिक कन्‍्ट्रोल 
करता है। धत वोल्टेज स्टेक्‍्लाईजर 





की कोई भावश्यकता नहीं है । । ०००० 42794-4:4 25६2९ 
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ऊम्र है क्योंकि इसे सि्फे |00 घाट श्क्ों 

अमर न कंस पी गर्ग जपपुर के नाग रिकों की क्शिष पसन्द 


होकर जलने का भौका नहीं मिलेगा + 

5 इस टी वी में हाईली स्टेब- 
लाइज्ड झ्ाटोमेटिक सिन्क्रोनाइईजिग 
सकिट है, इसलिये इसको चलाना 
बहुत ही सरल है । 

6 इस सेट में दो फ्िस्तिट आटो- 
मैटिक गेत कन्ट्रोल हैं जिससे सिगनल 
कमजोर होने पर भी साफ ग्रावाज वे 
प्रोग्राम देखने को मिलेगा । 

7 हाईब्रिड ट्रोपषिकल सकिट होने 
के कारण भारत की प्राब-हुवा में 
कार्य करता है । 

8. ट्रान्जिस्टर पेन्टोड साउन्ड 
हैक्शन प्राप्रको स्टिरियो का भ्रानन्‍्द 
देगा । 

9, इस पैंट में भारत की एड- 
वासपूड टेक्नोलाजी व इलेक्ट्रोनिबस 
का उपयोग किया गया है । 

0 इस सेट में कम्पलीट इन्डि- 


3 


' हे किक 
पेस्डेन्ट कामट्रास्ट कन्‍्द्रोल होने के मई 500णश4&7४ ६ ६८ा80॥825 
कारण प्रोग्राम साफ ग्लौर मबुर न 
आ्रावेगा ४ 4884 ,24 9807४6 6870, "छ&ज्ष एश्ाप्ता 


ध्वनुणष छत्लेक्ट्रो लिकस्त 


53, इन्दिश आजार, जयपुर 





भूल को ने दोहरामा ही सच्चा प्रायश्चित घोर सच्ची स्‍ग्लालोचना है । 


-- भे० महावीर 
आयकर छा एच पाए श 
($प07 ३२० 24) 
जयपुरी व जोधपुरी बन्धेज, सागानेरी, गोल्ड प्रिन्ट व 
कोटा डोरिया की साडिया 
चुन्दडी, लहरिया एवं सच्चे व इमिटेशत गोटे का 
विश्वसनीय प्रतिष्ठान 
नोट -- मन पसन्द गोटे व जरी की साडिया, सूट, बार वर्गेरह प्राडेर के सुताबिक 
तंयार कराये जाते है । 


आलोक एम्पोरियम 


दुकान नम्बर २१४ 


मं जौक्वरी जाजाइ, जयपुर - ०२००४ 
फौन ६५३०६ 
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सिल्क अमपहक कक्ष! वाहक अ्ालानह 28. 


सहायता निबंध की की जाती है सबज की तहीं। समुद्र में जा मिलने से तदियों का मीठा 


पानी भी खारा हो जाता है । 
--भ० महावीर 


रतन प्रकाश 


((3३८०0)//४७ (5६८४/४८2/.02 (5१४) 


लेखक 
राज्जरूप्न ल्लॉल्छ 


मोतीसिह भौमिया का रास्ता, 
जोहरो बाजार, जयपुर (राज०) 


पुद्टा6 0 7262 








जो जीव ध्रौर प्रजीव मे भेद नही कर सकता वह सयमी नही हाँ सकता 
--भ० महावीर 


एम० डो० पाण्ड्या 


जोहरी बाजार, जयपुर 


0906 73087 
फोन | छट88॥. 64986 


आकर ॥ आक"| का" ॥-आक या ॥ लक 2 आम ॥ आकर हा ना 4 पाक 3. आक पर ३-माा १ + भा तर 0७ >आकत ६आागा +अकन 3, अाकनू क्र प्रवक्ता 





ही व्छास्तलाअजों सहित 


जय जवान गृह निर्भार॑ण 


सहकारी समिति, जयपुर (राज.) 





सभी तरह की जमाझ्री ( एएएए०छा& ) 
प्जय, छक्‍्नात्टी आव्कप्मव्क हरे 
हर प्रकार का बेकिंग व्यवसाय उपलब्ध 
प्रात्मनिर्भरता के लिए 
चाहे 
स्वय नियोजित व्यक्ति हो, परिवहन चालक हो, भ्रथवा कृषक लघु 
उद्योगकर्मी हो, या छोटे व्यापारीगण हो 
सबकी 
जिछोष्प सक्लायसा व्क॑ छ्लार, 
आपकी सेवा में सदेव तत्पर 


ए 


स्टेट बेंक श्राफ बोकानेर एण्ड जयपुर 


प्रधान कार्यालय : जयपुर 
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राजस्थान में इवेत-कान्ति 


क$ श्वेत ऋरान्ति के लिए ५२ करोड़ रुपये व्यय का अनुमान । 

के डेयरो विकास निगम व दुग्ध उत्पादक संघों को स्थापना । 

$ डैयरी परियोजनाम्ों व अवशोतन संयत्रों की ध्यू खला । 

#$ दुग्ध उत्पादकों को लगभग ८०० सहकारी समितिया गठित । 
क# दूध की बिक्री से किसानों को प्रतिदिन ३ लाख रुपये की श्राय । 
#े किसानों को दुधारु पशुओ्रों की खरोद के लिए ऋरा सुविधायें । 


(राज़स्थान सरकार द्वारा प्रसारित) 








झनिच्छा हो प्रपरिग्रह है । 
“- भ० महावीर 


स्वषाल्आाल्य्‌ धनी जवछालीरः व्के ज़यल्ली च्ह्तोस्स्तव्य 


शी 
प्नत्थ प्यन 


प्रेम प्रकाश टाकीज 


(बातानुकूलित छविगह) 


हारा 


हाएदिक अभ्रभिननन्‍दन 


संतोकबा दुलंभजी मेमोरियल भ्रस्पताल 


ही ते रे 





जयपुर 
झापको 
सुपरिवार सानुरोध आमंत्रित करता हें 
श्रपनोी जीवन-विज्ञान प्रदशेती में 
जहां 
आ्राप जान सकेंगे 


श्रापका शरीर कंसे काम करता है ? 

स्वस्थ जीवन जीने के क्‍या तरीके हैं ? 

मधुमेह, कंसर, रक्तचाप श्रौर हृदय रोग कंसे शोर क्यों होते हैं ? 
श्रोषधि विज्ञान श्रौर शल्य क्रिया ने भ्रब तक वया चमत्कार चिकित्सा 
के क्षेत्र में किये हैं ? 

संतोकबा चिकित्सालय की रोगों के निवारण में क्या भूमिका है ? 

इसके साथ ही साथ छाया चित्रो पश्रौर कलात्मक वस्तुओं की प्रदशनी भो, 


जिसमे सतोकबा चिकित्सालय परिवार के सदस्यों के सृजन की भो 
भाकी प्रस्तुत की जायगी। 


स्थान * सतोकबा चिकित्सालय, 

सवानीसिह मार्ग, बापु नगर, जयपुर 
तिथि . २ अप्र ल से ५ अ्रप्रल तक 
समय ४ बजे से ८ बजे तक सायंकाल 


ही 
संतोकबा दुलंभजो ट्रस्ट द्वारा प्रसारित 
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युग प्रवर्तक भगवान्‌ महावीर को हमारा शत-शत नमन 


नवोदय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स 
प्रिन्ट्स, स्टेशनसं, भ्राइंर सप्लायर्स 
मनिहारों का रास्ता, जयपुर-३ 
प्रो० अद्योव्क छुछाज़िया 


को | कार्यालय . 62587 79? 


निबास : 6287 
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दूकान 76894 


टेलीफोन लिवास 63842 


छार्दिश्क्क छाभ्त व्काब्सस्ताओं के स्ताधथ्य 


रस्तोगी एण्ड कम्पनी 
86, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर 


राजस्थान मे स्कूलोपयोगी रजिस्टरो व फार्मो के एक मात्र निर्माता एवं विक्रता 





67025 
72025 
निवास 68048 


फोन कार्पालय 


छार्दिव्क छाभ्न व्काम्तन्ताजो व्क साथ 


जयशंकर ट्रांसपोर्ट कम्पनी. (रजि.) 


ट्रांसपोर्ट सं एण्ड गवन॑मैन्ट कन्ट्राकट से 
ससार चन्द्र रोड, जयपुर-! 


दैनिक सेवार्य--किशनगढ़, प्रजमेर, व्यावर, पाली, जोधपुर, बाडमेर, नस्तीराबाद, भीलवाड़ा 
चित्तौडगढ़, उदयपुर, बांसवाडा, देवली, बूंदी, कोटा 


समस्त राजस्थान, गुजरात, भध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र 


सारे भारत हेतु पूर्ण ट्रक उपलब्ध 








भगवान्‌ महावीर को २५७श५वों जयन्ती पर 


हाढ्कि शुभ कामना 


जहाज अद् अ 
(56 25 205 / 27 50 20320 
ैदालक्षडक् जहा डक 


देव नारायण 


ट्रेक्टर सप्लायर एवं कन्ट्राक्टर 
जयपर 
च्छ 





| भगवान्‌ सहावोर को २५७५वों जयनन्‍्ती पर 


हार्दिक शुभ कामना 
७ 


कपूरचन्द डामलाल 


बिल्डिंग एवं सडक कन्ट्राक्टर 
व्छांखलियों व्छा ख्ुरा, दास्‍्त्रगंज व्वाज्वार, | 
जयपुर 
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भगवान्‌ महावीर के जन्मोत्सव पर भ्रापका हारिक प्रभिनन्‍्दन करते हैं 


हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के स्टोव, गैस लालटेत व 
उनके पार्ट्स उच्च कोटि के उचित मूल्य पर 
खरीदने के लिए सम्पर्क करें । 


कि 


७५ चोश्रक्‍त ज्वयव्कस्तार ज्वेल 
जोहरी बाजार, जयपुर 


४.५ ऋरस्तचंव्द प्लेस्तञंव्द ज्वेत 
कटला पुरोहित जी, जयपुर 


भ,$ स्‍नहाओ2र्‌ जन्‍रत्ज सलोर 


तिपोलिया बाजार, जयपुर 





हवय जीथो भ्रौर दूसरो को जीने दो 















भगवात्‌, महावीर की २४७४५ीं प्रश्चन जयन्तोी पर 
हादिक झमिनन्दन 


- 


लक्ष्मी मिष्ठान्न भण्डार 
सोछरी व्वाजार, जवय्पलर-सउ 


फोन ६१२६१ 
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हा सहावीर स्वामी को पावन अयन्ती के 
शुनावसर पर 
हादिक शुभकामनाएँ 


छ 


सेससे गोयल बिटुमन्स (इंडिया) 
कन्ट्रवक्टर्स एण्ड सप्लाय्स 
बनोीपाकं, जयपुर 








भगवान्‌ सहाबोर को २५७५वों पावन जयन्तो छे अवसर पर 
हादिक शुभकासनाए 


« दीनदयाल जेन « 
विल्डिंग एवं सड़क कन्ट्राक्टर 
जयपुर 
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महावोर जयन्ती के उपलक्ष्य से शुभ कामनाए 
मुन्‍न्नोलाल एण्ड सनन्‍्स 


जयपुर गोटा बकक्‍सं 


जोहरी बाजार, जयपुर-३ 
हमारे यहां राजस्थानी इं से (कुर्तो काचलौ, लहुगा श्रावि) तथा गोटे का काम होता है । 
गोटे की बाडइर भो मिलसी है । 





शुभ कामनाश्रों के साथ-- 


दो गअ्रशोक बेण्ड 


नुक्कड, सोतोतिह मोमिया का रास्ता, 
ज्ोछरो व्याज़ार, ज्जययप्सुर (राण०) 





प्रेसकुमार (किक ) ईसरवास टी भोरचस्वानी दिलीपकुमार 
(पार्टनर एवं भ्रकाडियन प्लेयर) (पार्टनर एवं कैप्टन) ।सुपुत्र श्री ईसरदास टी मीरवन्दानी) 
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बिना आवाज चलनेवाले। 
अधिकतम हवा देनेवाले। 
नर्वोनतम डिज़ाइनों मे। 





भगवान्‌ महावीर की २५७श५वों जयन्ती पर ” 
हाबविवक छ्लान्‍त व्छास्तलाएं 


जि 
हि. 
कि क--+ 3 


आह" ३ ऋकाकवा हदकफ 0वक तर >यककप >हकाकपा 2: कमरा अकानपा १2७ ७०दापा & आकर 
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9९९४६ ६६६४७६६श्धध्ध्ध्श: 
- झशशिश् शशि है 


किक बे 


गणेडठानारायण गप्ता 


बिल्ड्िसन एण्ड रोड़ कन्ट्राक्टर एवं ट्रेक्टर सप्लायर 
५ स्ेकटी कातल्नोनी 
"के जयपुर 


कक 
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सगवान्‌ महावीर को २५७श५थों जयन्ती पर 


लहार्दिव्क घ्लक्तच वक्कास्नाएंएं 


आयी बढ «22 ८7» <्यॉ ब्वॉ हर आय 
रो हा ८2 पा  ब्प2 बध बा पक व» बॉ अब बी बब्बर 
अरी3 कर पवबत बह बरी अर आह आर 


महावीरकुमार गंगवाल 


बिल्डिंग एवं सडक कन्ट्राकटर 
घ्वास्जी लगन 
जयप्र 
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अल को में दोहराना ही सच्चा प्रायरिचत भोर सच्ची भालोचना है । 
“-भ० महावीर 


इशुब्नव्काम्बाओं स्वछिस्त : 


महेन्द्रकमार रत्तीलाल 


जरीवाला 
मनीराप्तजी की कोठी का राष्ता 
खसयपुर-र०0२००3 
कानोता हाउस के सामने 
रासगज बाजार 
सभी प्रकार के जरीमाल के घनाने बाले व धोक विक्रता 


बगोल्टशा - लिछोपष्पछ्ल 
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भगवान महावीर की भ्रमृतवारणी से जगत के प्राणियों के लिए निर्भयता 
एवं निवेर की भावना के रूप में झहिसा का पावन संदेश मिला था।  /”“* 


हमारे जमाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी राष्ट्रीय जीवन सें प्रहिसा 
को प्रतिष्ठित करने हेतु प्रतीक रूप में खादी को जन्म दिया। प्रतः श्राइये ! 
खादी को श्रपना कर प्रपने धर्म एवं राष्ट्र के प्रति कत्त व्य निभाइये । 


कि 


राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, 


बजा जलगर, जयप्तुर (राजस्थान) ट्टारा प्रमस्ताडिल्त 
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् महावीर को २५७५वों पावन जयन्तों छे भ्रवसर पर 


शुभकामनायें 


बनोंरीलात्न व्क्रेव्लास्थचलंलदर आौध्चरी 


( चान्दो के जेवरात के व्यापारो ) 
किशनपोल बाजाए, चोपड के पास 
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भगवान्‌ महावीर को २५७५वों जयन्ती के 
प्तुनील पर्न पर खालस्तिनल्व्इल 
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की 
जे 


राणा साड़ी एम्पोरियम 


जोहरी बाजार, जयपुर-३ 
कपड़े, गोटे, सलमा-सितारे व झारो सलमें की पोशाक तथा 
बनारसोी एवं बन्धेज को साड़ियां, लहरिया, चन्वड़ी, मोठड़ा, 
सांगानेरी भप्रिन्ट, सिल्क, कोटा डोरिया, जारजेट, सती 
साड़ियां व साफे श्रादि के विक्र ता एवं श्रादेश पूतिकर्ता 
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च्द् की प्रतीक “खादी” को जीवन में प्रतिष्ठित करके न 
केवल राष्ट्रपिता भहात्मा गांधी के प्रति बल्कि जगत के 
प्रारियों को निर्भगता एवं निवेर का पावन संदेश देने वाले 
भगवान महावीर के भ्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि श्रपित 
कीजिये । 


च्ह 
नल 


५ 
१ 


राजस्थ्यान सोावदी स्वंघ्च 
पो० खादीबाग (जयपुर-राजस्थान) द्वारा प्रसारित 


समहाधोर जयन्ती के शुम प्रवसर पर 


हादिक पध्भिननन्‍्दन 


एम. अश्रार. ब्रादर्स 


( मछेन्द्र व्टक्ताद राजेन्द्र स्छुम्तार ज्जेज्य डिग्गीवाला) 


एल. एम. बी. के पास, जोहरी बाजार, जयपुर 
१०४ 


चांय-बिस्कुट, भ्ंड, स्वीट्स-सौपटो, कोक-फत्टा-लिसका झ्रादि 
देमिक उपयोग को वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करने का एक सात्र स्‍थान 
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छाए & 266-50#75, +700९5 & 9505, 
5व97-5फ श्रातं 70790७॥५, 
50॥00-पफ्रा॥0णा!।]व$ 


रेडीमेड 


की शर्टस, जी शर्टंस, नाइट सूट एवं हर रोज नये डिजाइनो 
के लिए ग्रापके विशाल चार शो रूम 


के रेडीमेड सेन्टर 
एल एम बी होटल के पास, जोहरी बाज।र, जयपुर 
फोन 74539 


# रेडीसेड पैलेस 
प्रेमप्रकाश के सामने, चौड़ा रास्ता, जयपुर 
फोन ६ 7274 


के रेडीमेड हाउस 
48, बापू बाजार, जयपुर 


लक्की रेडीमेड सेन्टर 
7।, बापू बाजार, जयपुर 
फोन 66636 
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श्री महावीराय नम 


विश्ववंश भगवान सहाबीर को 2575वों पावन जयरतो के 
शुभावसर पर 


हादिक शशध्रक्रामनाए 


कँः 


ज्वेन ट्ट्रांसपोर्र ब्लोरगोनाह्ज्ोब्शन 
स्नोस्ती एूडूचारी बोज्ड, जन्यप्सुच-६ 


72058 कार्यालय 


फल | 67350 निवास 


मुख्य कार्यालय शालाए 
?-।4, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-7 देह ली-7 
कोन 3353670, 330848 फोन 5]7405 
49-2 ट्रांसपोट नगर, कानपुर 
कोन 6068] 
भ्पू धान सण्डी, कोटा 
फोन 2723 


किशनगढ़ 
फोन ; 326 


दैनिक सैवाए' जयपुर से कलकत्ता, भ्रासाम, यू० पी०, बिहार, दिल्ली । 
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तिशूल मार्का सीमेन्ट ही अ्रपनाइये 


व्क्णोज्छि य्य 
4 प्रत्येक प्रकार की जलबाबु में उपयुक्त होता है, और उच्चतस प्रतिफल 


प्रदान करता है । 


« प्राधुनिक मशोनों के प्रयोग के साथ पूर्ण कुशल प्रबन्ध द्वारा संचालित 
है। 


«» विशुद्ध भारतीय श्रम व पूजी फे भ्रनुकरणीय सहयोग का ज्वलन्त 
उदाहरण है । 


(8 राष्ट्रोत्रति की विशाल योजनाश्रों में महत्वपूर्ण योग प्रदान करता हे ' 
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का कामनापधो के साथ 
. ७ पु कोरेट 
नवल इलेक्ट्रिक एवं पेपर डेकोरेटर 
लालजोी साण्ड का रास्ता, 
अवंपुरं-३०२० ०३ 
शादी विवाह, उत्सों तथा धरेलू बिजली की 
सजावट के लिये तथा सामान के लिये 
के विश्वसनीय स्थान 


जी ता 5 तत्व सतत अत न-+त--ी सनी यन- नमन टीनिनीनाकनन-न--न-मान 


जिसकी वासताभो का क्षय हो गया वह ही जीवन मुक्त है। 


“--भ० महावीर 
राशा नायलेक्स ऐजेन्सीज 
बूलीं, नायेलेक्स, भ्रमेरिकन जारजेट व हर प्रकार को 
प्लेन साडियो के थोक विक्रता 
११३, फर्स्ट फ्लोर 
जौल्वरी जाजार, जयप्तुर -80२००४ 
फोन , ७२८२४ पी. पी 
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हे हादिक शुभकामनाएं 
जन श्राइरन एण्ड फिंटिंग स्टोर 
हैस्ड पम्प सामान, एल्पूमिनियम ब सोमेन्द की चहरें तथा पाइप के विक्ष ता 
कंपस्टन मोटे के राजस्थान के लिए सोल ऐजन्ट 
पग्ौज़ा रास्ता जयपुर नयापुरा, कोटा 
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हर प्रकार के रग एवं केमिकल प्राप्त होते का एक मात्र विश्वसनीय स्थान 


चिरंजीलाल बक्षी 


जिपोलिया बाजार, जयपुर (राज०) 
फील ७५४२३ कार्यालय 
६५४७० निवास 
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भगवान महावीर की जयन्ती पर 
हमारो शुभ कामनाए 


ग्राकड़ एण्ड कम्पनी 


साईकिल एबं साईकिल पार्टस का विश्वसनीय स्थान 
फोन 73893 किशनपोल बाजार, जयपुर (राज०) 











सभो प्रकार के रेडियो, ट्रजिस्टर्स पले, मिक्‍सी, सिलाई मशोनें साईकिल, प्रशर कुकर, स्टोल 
जब सकडीो के फर्नोश्वर कैप कूलर, बाशिंग मशीन, स्टोव व बिजली के 
प्रन्‍्ष घरेलू इपकररा झादि 


संजुला कामशियल कारपोरेशन 


निर्माता--सुराना सिलाई मशो 
3-बो महारानी गायत्री देवी प्ार्केट, जयपुर-302003 
फोन--65603 
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नि पेट की खातिर भनुष्य क्या क्या पाप नही करता ? 


“-भगवात महावीर 


विश्ववंद्य भगवान सहावीर को २५७श५वों पावन जयस्तों के 
शुभावसर पर 


हार्विव्छ स्ल॒स्वक्वास्तनाएर 


के रेलीज व झोरियन्ट पंखे 


कफ हॉकिन्स के प्र शर कुकर 


सस्‍्तख-स्व॒ल्विध्वा ओन्‍डड 
च्ख् च्खछ 


होल - सेल व रिटेल 
१४८-१४६-१५० बापु बाजार, क्यपुर 
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पा्षियों के मन से कुछ धोर होता है, वचन में कुछ प्रोर तथा कर्म मे कुछ शौर । 


--भगवान महाबीर 
भगवान सहावोर को २५७५वों जयन्तो 


च्क 
पुनीत पर्व पर 


भ्रभितन्दन 


शेजशाड 


चंच्ञात्कवकनाए 


जैम पैलेस ज्वैलर्स 


मिर्जा इस्माईल रोड, जय पु र-१ 


फोन *. ७४१७५ 





शवाहपए९ हम ६०काकर दया ६-4लफ0 &ववारकाजा ५ आक्राय 8-बवकार 2.4ाक-॥ #-4पक्रप ६८क्रए #-ब7ँ हकालकय कक्षा &#फ१ हैीसमाना €4कहनद इडमाम्य पक ९वकाप; धाम 297 ६ हनह कण ॥अकलाजकाए% 8 


अन्य कमान ॥क्रीकच फैपबिकत्र ३८ २पाक 'सन्‍्‌. 





“बेर से बैर जात नहीं होता” 
--भ० महावीर 


रतनलाल गंगवाल एण्ड कम्पनी 
रोलल्थात्ट (जिला जक्पुर) 


कोन : 8 


ए्ज्ेम्ट्स 
औ सलुणि्डियल्त आर्ट वकारप्नोरेछाज व्ठि0 
# . व्दयप्ुर स्तोक्‍्तेट्ट व्यव्कस्त 
औ स्टास्ला ऊाछुरक सक्तिलस्त स्कस्पतल्ली 


बाय 
इण्डियन आाइल डिपो के सामने 


22 मोदास, जयपुर--3020066 
फोन 6664 


*ज्रो जीव श्लौर अजीब मे भेद नहीं कर सकठा कह सयमी नहीं हो सकता ।” 
जभ० महावीर 


भगवान्‌ महावीर की २५७४५वों पावन जयन्ती के अ्रवसर पर 


हादिक शुभकामनाएं 


मलचन्द सुशोलकुमार 
ज्लर्ड 
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तार ग्वालियर फोन ! ६७३१२ 
भगवान महावीर के २५७१५वें जन्मोत्सथ पर 


हादिक शुभकामनायें 


कर 


जयपुरियाण 
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वातानुकूलित शो रूम 


एम. श्राई. रोड, जयपुर 
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युग प्रव्तंक भगवान्‌ महावीर को 


हमारा शत-शत नमन 


ब्कव्ता केस्डड 
न्यू मा्कंट-घी घालों का रास्ता, 


आोछरी लआजार, जन्यलर 


कलात्मक कढ़ी हुई बतारसी साडियां एवं सभी प्रकार को 
प्राधुनिक प्रिन्टेड साडियाँ मिलने का एक मात्र स्थान 


फोष 66779 
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रामोत्युणा समशस्य भगवशों महावीरस्स 


सर्वजगताभ 
परहितनिरता भवनन्‍तु भूतगणा । 
प्रयान्तु. शांति 
सवत्र सुखी भवन्तु लोक || 
सगल मांगल्य 
सर्वकल्य।एाकारकस । 
सर्वधर्मारणां 


राष्ट््थ पुरत्य राज फरोतु शांति मगवात . जिन 


5 शान्ति ! शान्ति || झात्ति | 


सुदर थ कलापूरां छपाई के लिए सम्पर्क कर 


महावीर कार्क रोड, जययुर-20२00३3 
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मुनलाडूट प्रिन्टर्स 
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